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निवेदन 


. प्रस्तुत भरकर केवल एक निबंध में ही पूरा हुत्रा है। यह लोकवार्त्ता विषयक है । 
आ्राशा है, कि पाठकों को यह विविध उपयोगी सामग्री से युक्त और रोचक प्रतीत होगा । 
भले ही यह एक निबंध हो, पर इसमें यथावश्यक कई शअ्रन्य निबंध कुछ श्रन्य 
विद्वानों के लिखे जहाँ तहाँ उद्धुत किये गये है । भविष्य पुराण से, तथा अ्रन्यत्र से 
भी कुछ भ्रंश उद्धुत किये गये हैं। इससे वेविध्य भी आया है, तथा रोचकता भी 
भ्रायी होगी । ज्ञानवद्धंन और प्रसंग-पुष्टि के लिए भी उनकी आवश्यकता थी । 


जिन पत्र-पत्रिकाओं से, तथा ग्रंथों से जिन लेखकों के लेख इस प्रकारलिये गये हैं उनमें से 
प्रायः सभी के नामोल्लेब यथास्थान किये गये हैं, फिर भी कुछेक स्थानों पर ऐसा 
उल्लेख रह गया है। में उन सभी के प्रति अभ्रपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं, 
श्रौर जिनके उल्लेख यथास्थान छूट गये हैं, उनसे क्षमा चाहता हूँ । आशा है वे 
मेरे इस प्रमाद के लिये मुझे भव्य क्षमा कर देंगे । 


. यह समस्त सामग्री यहाँ वस्तुत:ः शोध की दृष्टि से प्रारंभिक रूप की मानी जानी 
चाहिये । जहाँ तहाँ 'लोकतत्व” का गहरा विवेचन भी मिलेगा, पर वैसा विवेचन सभी 
विषयों पर होना चाहिये था । यह कार्य एक अलग प्रयत्न के लिये छोड़ दिया गया है, वह 
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प्रयत्न या तो हमारे शोध-छात्र करेंगे या किसी स्वतन्त्र ग्रंथ में उसे प्रस्तुत किया 
जा सकेगा। 


. इसमें ब्रज की थापे की कला का भी बहुत कुछ समावेश हुआ है । इस कला पर 
और उसके अनुष्ठान पर भी स्वतंत्र कार्य अ्रपेक्षित हैं । एक प्राध्यापक इसी पर 
अनुसंधान कर रहे हैं । आशा है इस सामग्री से ऐसे भ्रनुसंधाताओों को भी सहायता 


मिलेगी । 


तुलना के लिये भी कहीं-कहीं अन्य क्षेत्रों की सामग्री दी गयी है। बांछनीय यह 
था कि ऐसी तुलना आद्योपान्त पृर्ण होती । किन्तु यह हमारा विषय नहीं था । हाँ, 
इस विषय में तुलना मूलक परिपादी का कुछ दिग्दर्शन इसके द्वारा हो सकेगा । 


यह भी अपेक्षित था कि ब्रज के समस्त क्षेत्र का परिपूर्ण सर्वेक्षण कराया जाता । 
पर जिस बड़ी कठिनाई के कारण वह महान्‌ काय॑ संपन्न नहीं हो सकता था, उसी 
के निवारणार्थे यह श्रंक प्रकाशित किया गया है। इसके ञ्राधार पर वह परिपूर्ण 
सर्वेक्षण ठीक-ठीक किया जा सकेगा । 


* इस विषय पर भ्रब तक जो कायें हुए है, उनमें कुछ कहानियों या कुछ गीतों को ही 
दिया गया है । ब्रत के पूर्ण विधान का वर्णन प्राय: नहीं मिलता । पुराणों में 


व्रत-विधान वर्तमान लोक-ब्रत विधान से भिन्न है, यह इस निबंध में उद्धुत प्रंशों से 
ही सिद्ध होता है। इस दृष्टि से यह काय कैसा भी हो, भ्रपना एक निजी महत्व 
रखता है । संभवत: सभी पक्षों को लेकर इतनी अनुसंघान-योग्य सामग्री ऐसी गंभीर 
विचारणा श्रौर तुलना के साथ हिन्दी में पहली बार ही प्रकाश में झ्रायी है । 


' पारिभाषिक डब्दावली देना भी अपेक्षित था । किन्तु स्थानाभाव से उसे भी नहीं 
दिया जा रहा । आगे किसी श्रंक में सुविधानुसार उसे देने का प्रयत्न किया जायगा । 
““सं० । 


ब्रज के लोक व्रतानुष्ठान 


विषयानुक्रम 


१ 
२. 
३. 
४ 
५० 
६. 


, पीठिका 


ब्रत भौर भनुष्ठान 
ब्रतानुष्ठान 


. ब्रत त्यौहार श्रौर उनका लोक---साहित्य 


ब्रज के श्रनुष्ठानों का आगराल-क्षेत्रीय सर्वेक्षण 


चेत्र के त्योहार तथा ब्वत 

प्रतिपदा 

भाई दूज 

बासौरा-शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी 
नव वर्षा रंभ-नोदूर्गा 

गनगौर 

गनगौर की कहानी 

राजस्थान में गनगोर की कथा *'' 
देवी शआ्राे शा 
रामनवमी 

राजस्थानी कहानी 

द्वितीय कथा 

लोक साहित्य में देवी ग्रचेना 

देवी के गीत 


, वैसाख 


प्रासचौथ 

प्रनुष्ठान 

कहानी 

राजस्थान में पझ्रनुष्ठान का 
भूमिका 

भाइयों की बात 

ग्राशीष तथा फल 

प्रखतीज या श्रक्षय द्वितीया 
नरसिह चोदस 


७ (चार्ट ) 
१६ 
२१--३० (चार्ट) 
8२००-०४ ७० 
३२ 

३२ 

३३ 

३३ 

३४ 

३४ 

३६ 

३७ 

३७ 

३७ 

३६९ 

४१ 

४७ 


४ 
४४ 
४, 
भ४ 
५६ 
3७ 
प्र 
8 
६१ 
६१ 


कहानी ००० नग्न ००० ह्‌ २ 
८. ज्येष्ड ३३३३ + २ 
गंगादशहरा ४9३ ४७५४ २७४ ६३ 
निर्जला एकादशी हक शी मई ६४ 
कहानी न नशा न द्ड 
६. ग्राषाढ़ थ के रे 
धोधा ग्यारस ०:०.:७ हंडे ले न ६६ 
१०, श्रावण 
भेयापाँचें-नागपाँचें १९५ के से ६७ 
नागपंचमी की कहानी हक के द््८ 
नागपूजा मम के फ 
नागपूजा का विकास डे की ही ७८ 
नागपूजा का विश्व व्यापी रूप **' कह रे यरे 
बेंदिक सर्प तथा सप॑ और श्राये के 8 प्‌ 
ब्रज की पूजा में नाग व सप॑ का रूप के दर प्य 
सतीपजा है: 5 २उ०)६ «६८६ 8४ 
हरियाली मावस और हरियाली तीज मा सि ६४ 
घूंघा चतुदंशी | ह मर क ह्ड 
काल सप॑ से डसे हुए पुरुष व दूत के लक्षण, नागों का उदय, सर्प काटने की 
तिथि व नक्षत्र का विचार ६६ 
विष फलने व सातवग व सात धातुओों में प्राप्त नये विष के अलग-अलग 
लक्षण व चिकित्सा | ६७ 
सर्पों की भिन्न-भिन्न जातियों व उनके काटे हुए के लक्षण व नागपंचमी 
पूजनफल व विधान हट के €्द 
सलूनों रक्षाबंधन-सोना श्रावणी *** कर न १०० 
११. भाद्रपद 
गीत-सरमन न ००० ००० १०३ 
बढ़ी तीज या कजली तीज १३५ १३६ १०८ 
ततीया कल्पारंभ, गौरी ततीया ब्रत विधान श्रौर फल डक १११ 
तागपाँच हु ५ ११२ 
छठ मर हा जे ११२ 
ललही छठ ००० क०छ ००० १ १३ 
छुटठी माता की कहानी का हे मं ११३ 
प्रनुष्ठान शा सा क की ११६ 


जन्मादें ०० १०० १०० १ ! दर 


१७. 


१८. 


१२. 
१६. 


१३. 


चट्टा चौथ डंडा चौथ पत्थर चोथ 
गणेश जी की कहानी 

बल्देव छुठ 

राधाष्टमी 

श्रोष द्वादसी 

नरबलि 

अनंत चौदस 

अनंत चौदस की कहानी 

गाज 


व्कार 


श्राद्ध कनागत श्रथवा पितृपक्ष 
साँकी वा कोट 
महानवमी का विधान 
लेग्रिया 

दशहरा या विजय दशमी 
टेस साँफी 

कातिक 

मंगल देवता की कहानी 
मंगलवार की कहानी 
हनुमान संबंधी मंगलवार की दूसरी कहानी 
बद्धवार की कहानी 
गुरुवार की कहानी 
शुक्रवार की कहानी 
शनिवार की कहानी 
इतवार की कहानी 

चटक बिदा 

करवाचौथ 

करवाचौथ के ब्रत की कथ 
अ्रहोई भ्राठें 

दिवाली 

दरिद्र भगाना 

स्याहू 

गोवर्धन 

भेयादूज 

भेया दौज की कहानी 


साहित्य और दिवाली 


११८ 
१२० 
१२२ 
१२२ 
१९२ 
१३४ 
१४३ 
१४३ 
श्ब्८ 


१५२ 
१५४ 
१५६ 
१६०५ 
१६६ 
१६७ 
१७१ 
१७५ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
श्८० 
१८९१ 
श्ण्रे 
१६५ 
१६७ 
२०३४ 
२११ 
२२३ 
२२८ 
श२८ 
२२६ 
२३० 
२३७ 
२५३ 


१४, 


१५. 


१६. 


१७. 


दालछठ सुर्यषष्ठी 

गोपाष्टमी 

देवठान 

कातिक पूणिमा 

तुलसी की कथा 

यक्ष-रात्रि 

दीपप्रतिपदुत्स व 

जादू टोने का समावेश 

गायों श्र बछुड़ों की पृजा 

विभिन्न प्रान्तों की मनोरंजक कथाएं 
पद्म और लक्ष्मी 

दीपक और उसका एक अनुष्ठान 
स्याहू भ्रथवा षष्ठी हे 
झ्रगहन-पौष 

पूस चे कना 

सकट चौथ 

कहानी सकट-चौथि 

शकट ब्रत का महात्म्य 

बूढ़ा बाबू 

माघ 

बसंत पंचमी 

फाल्गून 

शिवचौदश के ब्रत की कथा 

फूलरा दौज 

होली की लोकवार्ता हे 
होलिका की उत्पत्ति और फल सहित विधान 
प्रन्य ब्रतादि 


अन्य ब्रतादि 
सत्य नारायण 
बेंदिक वीज वरुण 


हिन्दी में धर्म तथा प्रनप्ठान विषयक कथासाहित्य 


कथाएँ 
ब्रत की कहानियाँ 


वृत्त और भाव 
सर्प 

स्याह्‌ 
थापे-चीतने 


२६२ 
२६२ 
२६२ 
२६७ 
२६७ 
२७२ 
२७२ 
र२७रे 
२७४ 
२७२५ 
२७७ 
२७६ 
२८७० 


रे८३ 
रेणरे 
र्घ४ड 
२८५ 
२€३ 
२६४ 


२६६ 
२६६ 


३०० 
३० १ 
३०१ 
३०४ 


३०८ 
३०६ 
३१० 
३१६ 


३२३ 
३२३ 


३२४ 
३२४ 
३२५ 
३३९१ 


डा० सत्येन्द्र 


ब्रज के लोक-ब्तानुष्ठान 


पीठिका 


भ्र. ब्रज के लौक-ब्रतान॒ष्ठान के साहित्य पर यह प्रनुसंधान प्रस्तुत करते म्‌ भे 
भत्यन्त प्रसन्‍नता हो रही है । कारण स्पष्ट है कि जब से लोक-साहित्य संबंधी संकलन श्रौर 
अध्ययन में.में प्रवृत्त हुआ तभी से लोक-ब्नतानुष्ठानों ने मुझे विशेषतः भ्राकषित किया 
था । ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन' नामक प्रबंध लिखते समय इन ब्रतानुष्ठानों पर कुछ 
प्रकाश डाला गया था। उस समय में इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि ये ब्रतानृष्ठान ही 
वास्तविक लोकतत्व से युक्त लोक-मानस का रूप प्रस्तुत करते हैँ । ये वस्तुत: हमारी 
संस्कृति की प्रथम नींव हैं, और इनमें ग्रत्यन्त प्राचीन अवशेष भ्राज भी विद्यमान हैं । उस 
प्रबंध के समय भी मन में यह संकल्प था कि इस संबंध की समस्त सामग्री एकत्र की जाय 
झौर उसे प्रकाश में लाया जाय । 


शा. इसके बाद धीरे-धीरे जहाँ-तहाँ से सामग्री संकलित की जाती रही। 
विशेष मामिक भ्रतुष्ठानों पर विशेष विमर्श भी जब-तब्र प्रकाशित कराये जाते रहे । 
दिवाली को लोकवार्ता, भ्रोर श्रोध द्वादशी पर पृथक भी निबंध रूप में प्रकाशन हुम्रा । 


हु. क० मु० हिन्दी विद्यापोठ की स्थापना से इस क्षेत्र में ही आजाने से इस 
श्रोर विधिवत्‌ कार्य करने का विचार हुप्रा। इस संबंध में विद्यापीठ के विद्वद्यं भ्राचार्य 
डा० विश्वनाथ प्रसाद जी ने बड़ी उदारतापूवंक ६०० रुपये का प्रनुदान प्रदान किया । 
यह अनुदान सन्‌ १६५७ में मिला । 


ई. इस अनुदान के उपरांत इस कार्य के लिए कुछ सहायक समय समय पर 
नियुक्त किये गये, झौर उनसे संकलन भी कराया गया तथा किसी-किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण 
भी कराया गया। इस समस्त प्रयत्न का फल इस ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत है। 
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उ. इसमें जिस सामग्री का उपयोग किया गया है वह ब्रज में प्रागरा-मथरा के 
निस्‍्न गाँवों से प्राप्त की गयी है--लोहबन, मथुरा, भ्रकबरपुर, बल्टीगढ़ी, भ्रड़की 
माँट, नींवगाँव, मिट्ठौली, सुरीर, भोगीपुरा, छोटी बसई, नवादा, नगलापदी, सादाबाद 
खेरागढ़, गिड़ोह, 

ऊ. इसमें प्रत्येक ब्रत का सामान्य विवरण, तत्संबंधी साहित्य: कहानी, गीत 
आदि, तथा उसके भित्ति-चित्र तो दिये ही गये हैं, यथावश्यक कुछ विवेचन भी प्रस्तुत किया 
गया है । तुलना के लिए पुराणों से तथा अन्य क्षेत्रों से जो सामग्री सहज ही मिल सकी, 
उसे उद्धत कर दिया गया है। भित्ति-चित्रों के कारण इसमें लोक-साहित्य ही नहीं लोक- 
कला का भी समावेश हो गया है। इसमें ब्रज से संकलित की गयी कहानियाँ ८६ है । वे 
मोर्ट टाइप में छापी गयी है । 


ए. इस प्रकार ब्रज के ब्रतानप्ठान और तद्विषयक सामग्री की एक रूपरेखा 
इस ग्रंथ के द्वारा प्रस्तुत हो जाती है । इसके आधार पर अभी और भी व्यापक सर्वेक्षण 
की अपेक्षा है । लोक-साहित्य और लोक-ब्ला में बहत वेविध्य मिलता है। उस समस्त 
बैविध्य पूर्ण सामग्री का एक एक अंग एकत्र होकर आजाना चाहिये। तब उपका वर्गीकरण 
झौर विवेचन किया जा सकता है । 


ऐ. धनाभाव से यह गआ्रारंभिक कार्य ही दिया जा रहा है। इसके आगे वैज्ञा- 

निक विधि से सर्वेक्षण का कार्य सुगम हो जायगा | तब एक एक विषय के समस्त रूपान्तरों 
को सामने रख कर तुलनापूर्वक कोई निष्कषं दिये जा सकेंगे । 

शो, इस रूप में भी यह कार्य कम महत्व का नहीं । लौकवार्त्ता का एक यथार्थ 
रूप तो इसके द्वारा प्रस्तुत हो ही जाता है । 

झौ, इस सामग्री को एकत्र कराने में भ्रनेकों परिचित श्रोर अ्रपरिचित व्यक्तियों 
का हाथ रहा है । उन सबके नाम देना संभव नहीं । कहीं कहीं यथास्थान उनका उल्लेख 
किया भी गया है, पर जिनका उल्लेख नहीं हो सका है श्रौर नहीं कर पा रहा हूँ, उन 
सबके प्रति में श्रपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 


अं. जिन ग्रंथों से भ्रौर पत्र-पत्रिकाओ्रों से इसमें सहायता ली गयी है और उद्धरण 
दिये गये हें उनका नामोल्लेख भी यथास्थान कर दिया गया है । उनके प्रति भी मेँ भ्रत्यन्त 


कृतज्ञ है । 


श्र: प्रंत में-- 
मोरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ हे सो तोर 
तेरा तुभको सौंपते, क्‍या लागे है मोर ।। 
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व्रत श्रौर पअ्रनुष्ठान 

१. लौक जीवन मेंब्रत भ्रीर भ्रनुष्ठान का श्रत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है । इन 
ब्रतों श्र इनके श्रनष्ठानों में कौटम्बिक मंगल, कल्पना-समद्धि, दूध-पूत से फलन-फूलन 
की भावना व्याप्त रहती है। श्रमंगलों श्रौर कष्टों, विध्नों तथा संकटों से बचने या बचे 
रहने की भावना भी इनके साथ है। ये बहुधा तो एक नियमित रूप से किये जाते हैं। 
इनके इस प्रकार नियमित परिपालन से वर्ष भर का मंगल दढ़ होता है । कभी कभी कुछ 
ब्रतान॒ुष्ठान विशेष मनोती' के साथ होते हैँ । ये या तो कृतज्ञता-ज्ञापन के रूप में होते 
हैं या शुल्क-दान' के रूप में । 

२. भारत भर में ब्रत और भअनुष्ठ'नों की परिव्याप्ति है। कोई घर ऐसा नहीं 
मिलेगा, जिसमें किसी न किसी प्रकार का ब्रतानृष्ठान न हो । 

३. भारतीय साहित्य भी ब्रतानुष्ठानों के निरूपण और महत्व भ्रथवा माहात्म्य 
से परिपृर्ण है। वैदिक काल के पूर्व से लेकर श्राज तक व्रतानुष्ठान रहे हैँ, निश्चय ही इनके 
रूप और तत्वों में कितने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, पर उनका भ्रभिप्राय: मोर्ट शब्दों में 
वही “दूधों नहाना और पूतों फलना” रहा है। समद्धि-सुख और सनन्‍्तति-सुख' इसी के 
निमित्त वैदिकों ने यज्ञ किये, सत्र किये, बलिविधान किये । सूत्रों में विस्तार पूर्वक उन 
प्रनुष्ठानों का निरूपण किया गया । 

४. पौराणिक काल में ये ब्रतानृष्ठान और भी अधिक महत्व प्राप्त करने लगे 
और प्राय: प्रत्येक पुराण में इनका विशद वर्णन प्रस्तुत किया गया । 

५. इनके उपरान्त ब्रतानुष्ठानों पर अनेकों पृथक ग्रंथ भी लिखे गये । इनमें 
उनका माहात्म्य, विधि तथा उनका स्वरूप, सभी पूरे विस्तार के साथ दिया गया। 

६०. किन्तु इन सभी साक्षियों से एक बात यह भी बहुत स्पष्ट हो जाती है कि 
जो स्थिति साहित्य और भाषा की होती है, वही स्थिति ब्रतानुष्ठानों की भो होती है। 
वैदिक संहिता, ब्राह्मण, गृद्य-सूत्र, पुराण, ब्रत-शास्त्रों में जिन ब्रतों का उल्लेख होता है, वे 
किसी काल-विशेष में एक विशिष्ट स्तर की मान्यता ही ग्रहण किये होते हैं। लोक- 
ब्रतानुष्ठानों की धारा उससे अलग होकर अपने रूप में चलती रहती है, श्रत: संस्कृत स्तर 
प्रौर लोकस्तर का भंद प्रस्तुतहो जाता है और लोक-धारणा की एक अपनी परंपरा 
बनती चली जाती है । 

७. वैदिक ब्रतानुष्ठानों से पौराणिक ब्रतानुष्ठानों की तुलना करने से, और इन 
पौराणिक ब्रतानृष्ठानों से आज लोक में मान्य ब्रतानुष्ठानों की तुलना से यह बात शत्यन्त 


बनाती हरे १ ००- कक ++०+-++नननना+ नकफओि- > «ौ-*7 कक... ५०७ -५+-स+ ण3०»+--3-७++०-स०+--+नमभान्‍थक, 


१.  मनौती--किसी विशेष प्रभिप्राय की आाप्ति के लिए व्यक्ति यह मानसिक संकल्प 
करता है कि वह जो चाहता है यदि वह पूरा हो गया तो इस प्रकार का अनष्ठान 
' करेगा या करायेगा-- ऐसे संकल्प को ही मनौती कहते हैँ । 
२. कृतज्ञता-ज्ञापन--बिना पहले संकल्प किये, कार्य सिद्ध हो जाने पर जिस इृष्ट की 
कृपा से वह सिद्ध हुआ है, उसके प्रति कतज्ञता प्रकट करने के लिए । 
२. शल्क दान--जब मानसिक संकल्प से कोई अ्नृष्ठान करना होता है तो उसे शल्क- 
... दान के रूप में किया गया माना जा सकता है | इसमें यह भय रहता है कि यदि 
वह भनुष्ठान नहीं किया गया तो देवता भ्रप्रसन्न होकर हानि पहुँचा देगा । 
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स्पष्ट हो जाती है। केवल कुछ तत्व अ्वद्योष के रूप में इस परंपरा में चलते चले जाते है, 
दोष बहुत कुछ नया रूप धारण कर लेते है। कुछ के श्रर्थ बदल जाते हैं, कुछ नये तत्व 
लोक के किसी भ्रन्य क्षेत्र से आकर उसमें सम्मिलित हो जाते हें भ्नौर इस प्रकार उनमें 
विकास या विकार होता चला जाता है। 

८. एक बहुत बड़ा अन्तर आ्राज के ब्रतानुष्ठानों और बवेदिक-पौराणिक 
ब्रतानुष्ठानों में हमें यह विदित होता है कि उन सब में प्रधानता प्राय: पुरुषों की प्रतीत 
होती है। झाधुनिक लोकानष्ठानों में प्रधानता स्त्रियों की है। क॒द्ेक भ्रनुष्ठानों में तो, 
जिनमें ब्राह्मण-पुरोहित-पंडित बैदिक संस्कृत मंत्रों से उनको सम्पन्न करता है, आज 
भी पुरुष का महत्व दिखायी पड़ता है, शेष में स्त्री की प्रधानता रहती है, पुरुष तो 
केवल कहीं-कहीं ही उसमें योग देता दिखायी देता है । 

९. शअ्र. श्रतः आज के लोक-प्रचलित ब्रतानुष्ठानों में पुरुषानुष्ठान श्रौर स्त्री- 
प्रनुष्ठान का भेद हो गया है, और इनकी पारस्परिक प्रकृति में भी अन्तर हो गया है । 

९. आ. लोकानष्ठानों में भ्रधिकांशत: पौरोहित्य का लोप हो गया है, केवल 
कुछ पुरुषों के द्वारा किये जानेवाले अनुष्ठानों में या गणंश या सत्यनारायण की कथा 
जैसे प्रनुष्ठानों में कहीं कहीं पंडितों की भ्रपेक्षा रहती है। निश्चिय ही इन कथाश्रों का 
मूलाधार अब भी संस्कृत भाषा ही है यद्यपि मलत: ये लोक-कथाएँ ही हूँ । 

६. इ. शेष श्रनष्ठानों में पुरोहित का उपयोग नहीं होता। पुरुषों द्वारा होने 
वाले भ्रनुष्ठानों में घर के पुरुष पौरोहित्य करते हैं, स्त्रियों वाले में स्त्रियाँ। किसी पंडित 
की अपेक्षा नहीं होती । 

_ १०: लोक तज्तानुष्ठानों में कई प्रकार के विधि-विधान होते हैं जिनमें से 
ऊुछ यह : 


१. तयारी: प्र. श्रावशयक सामग्री श्रावश्यक विधि से जुटाना । 
इ. घर की प्रावश्यक सफाई करना । 

ई. श्रनुष्ठान स्थल को तेयार करना भ्रादि । 
, उपवास रखना, “जिन ब्तों में श्रावश्यक हो ।' 
» चित्रण-अ्ंकन 
» गौर स्थापन या भ्रन्य मूत॑विधान 
. पूजन प्रक्रिया 
गीत 
. कहानी 
» समाप्ति विधान 

8, प्रसाद या बाँयना आदि 

११. इस प्रकार लोक-पनुष्ठानों के स्वरूप, प्रकृति, प्रवृति सभी भ्रपनी एक 
निजी सत्ता रखते हैँ । श्रौर एक पर्याप्त विशाल क्षेत्र में वे कुछ हेर फेर के साथ समान 
रूप से व्याप्त मिलते हैँ । उनका वैसा उल्लेख शास्त्रों और ग्रन्थों में नहीं मिलता । 
भ्रत: झाज उनको समभना आावश्यक है। क्‍योंकि वे हमारे लोक-मानस और लोक- 
संस्कृति के एक विशेष स्वरूप को प्रकट करते हैं जिसको हृदयंगम करना भ्रपेक्षित है । 


॥ 6 वीर ए६ ७ .) 
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१२. इसी उद्देश्य से यहाँ हम ब्ज-क्षेत्र के ब्रतानृष्ठानों का विवरण प्रस्तुत कर 
रहे हैं। इन समस्त ब्रतानृष्ठानों को हम मोटे रूप में निम्नलिखित वर्गों में विभाजित 
कर सकते हैं। 

१२.१ तिथिवारक--वे त्यौहार जो तिथि के श्राधार पर हैं भ्रर्थात्‌ किसी विशेष 
तिथि को मनाये जाते हैँ । इनके दो भेद किये जा सकते है : 

(ञ्र) स्वतंत्र तिथिक 

(श्रा) मास तिथिक | 

१२.१. (प्र) स्वतंत्र तिथिक के अन्तगंत वे ब्रतानुष्ठान ग्रायेंगे जिनमें केवल 
तिथि का ही महत्व है, महिने का नहीं । जेसे एकादशी, त्रयोदशी, प्रत्येक महीने की 
महत्वपूर्ण है । 

१२.१. (झा) मास विथिक--वे ब्रत जो किसी विशेष मास्त की विशेष तिथियों 
से निबद्ध हैं । द 
१२.२. दिवस परक--वे व्रत जो “वार” अथवा दिवस के होते हें। रविब्रत 
ग्रादि। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं: (श्र) स्वतंत्र तथा (झा) मास-निबद्ध 

१२.२. (भ्र) कुछ दिबस स्वतंत्र रूप से ही ब्रत योग्य होते हूँ । जैसे, मंगल ब्रत 
है । प्रत्येक मंगल को ही रखा जाना चाहिये । 

१२.२. (प्रा) कुछ दिवस विशेष महिनों में विशेष महत्व धारण' कर लेते है । 
सोमवार के ब्रत का श्रावण के महीने में विशेष माहात्म्य होता है । 

१२.३. तिथिवार-मृक्त--सामान्य--कुछ ऐसे भी ब्रव्ानुष्ठान हैं जो किसी 
तिथि-वार से नहीं बंधे, किसी भी तिथि या बार को आवश्यकता के श्रनुसार या विशेष 
भ्रवसरानुकूल किये जा सकते हूँ । संक्षेप में-- 


१२.४... ब्रतानुष्ठान 
व कल 
तिथिवारक दिवसवारक तिथिवार-मुक्त 
मास तिथिक स्वतंत्र मास दिवस. स्वतंत्र 


१३. यहां एक फलक द्वारा ब्रज में होने वाले मास-तिथिक ब्रतानुष्ठानों का 
नाम-निर्देश किया जाता है, इसमें प्रत्येक मास की तिथि का उल्लेंख है। उसके साथ 
एक स्तम्भ में उन त्यौहारों का उल्लेख है जिन्हें श्री गुप्त महोदय ने श्रपने ग्रन्थ “हिन्दू 
होलीडेज तथा सेरीमौनियल्स” में दिया है, उसके साथ के स्तम्भ में ब्रज के त्यौहारों का 
उल्लेख है । इस फलक से एक दृष्टि में ही यह विदित हो जाता है कि किन महीनों की किन 
 तिथियों का कोई महत्व नहीं शभ्रॉका गया, भौर किन महिनों में किन तारीखों में ऐसे 
त्यौह्वार पड़ते है । ब्रज के त्यौहारों का उल्लेख पहली पंक्ति में डा० रा० द० भारद्वाज की 
. पुस्तक से लिया गया है । बाद का हमारा भ्रपना दिया गया है । [दुष्टब्य, फलक ७-८] 


६ भारतीय साहित्य [वर्ष ५ 
१४, इनके भ्रतिरिक्त विशेष व्रतामृष्ठान नीचे दिये जा रहे है : 
१४.१. विशेष ब्रतानृष्ठान 
(१) दिवस (१) तिथि 
(१) मंगल-चंडी--प्रति मंगलवार (१) प्रमावस्या--विशेषतः मौनी भ्रमावस्या, 
सौमोती या सोमवती 
(२) सकट ब्रत--प्रति शुक्रवार (२) प्रदोष : प्रत्येक द्वादशी को 
विशेषतः श्रावण में 
(३) बधकब्रत 
(४) वृहस्पतिब्नत 


(३) साधन द्वादशी प्रत्येक द्वादशी को 

(४) एकादशी--प्रत्येक एकादशी, विशेषतः३ 
निर्जेला, देवशयनी या धोंधा, देवठान । 

(५) सोमबार ब्रत, विशेषत: श्रावण में (५) शिवतेरस: प्रत्येक महीने की त्रयोदशी 

(६) लक्ष्मी पूुजा--पौष, चेत्र तथा (६) गणेश चतुर्थी--प्रत्येक चौथ, विशेषत: 
भाद्र के शुक्‍्लपक्ष के बृहस्पति भादों के महीने की 


वार को, 

(७) मंगल संक्रान्ति--दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, दसवें तथा बारहवें महिने 
के गफल पक्ष के अन्तिम मंगलवार को । 
१४.२. 

सत्यनारायण की कथा 
उत्तर प्रदेश तथा ब्रज के ब्रत 

१५. ब्रज उत्तर प्रदेश का एक अंश है। उत्तर प्रदेश में जिन पर्वो को सामान्यतः: 
मनाया जाता है उनका एक विवरण उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रकाशित सूचना 
पंचांगे में दिया हुआ है । उसमें से उन ब्रतों का उल्लेख यहाँ करते हुए ब्रज में उनकी 

स्थिति-विषयक टिप्पणी साथ में दी जा रही है, इससे ब्रज के ब्रतानुष्ठानों के भ्रपने रूप 
पर कुछ प्रकाश पड़ेगा-- 


सामान्य 


उत्तर प्रदेश के पर्बो का संक्षिप्त विवरण 

(१) राम नवमी--मर्यादा--पुरुषौत्त म 
का जन्म दिन है। आ ्राज्ञा पालन, त्याग, 
तपस्या, प्रजातन्त्र, दुष्टदमन के प्रतीक राम 
की स्मृति में ब्रत तप, आदि उस दिन करना 
चाहिए | 


ब्रज विषयक टिप्पणी 

श्री रा० द० भारद्वाज ने बताया है कि चंत्र 
शुक्ल नवमी को राम नवमी मनायी जाती 
है । राम जन्म का उत्सव मनामा जाता है । 
किन्तु सामान्यतः इस नवमी को राम का 
इतना मह॒त्व नहीं रहता जितना कि देबी 
का हो जाता है। यह ब्रज में देवी नवमी के 
रूप में विशेषत: मनायी जाती है । कन्या- 
लाँग्रों को भोजन कराया जाता है। एक 
स्थान पर दीवाल पर सिदूर के दो त्रिशल 
काढ़े जाते है, भौर उन्हें श्रग्यारी करके 
लोंग-बतासे चढ़ाये जाते हैं। देवी का कीत॑न 
होता है । 
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२. शभ्रक्षय तृतीया-यह महात्मा 
श्री परशुराम जी का जन्म दिन है। जब 
क्षत्रिय लोग भ्रपने मुख्य धर्म को भूलकर 
मद में हो गये तब भगवान ने ब्राह्मण वंश 
में अवतार लेकर देश की रक्षा की, उनके 
मद को दूर किया भ्रौर प्रजा पालन का 
सदुपदेश दिया । उस दिन परशुरामजी का 
पूजन-भजन करना चाहिए । 

(३) गंगादशहरा--ज्येष्ठ मास, शुक्ल 
पक्ष, दशमी तिथि, बूधवार, हस्त के गुरु, 
ये दशयोग दशहरा के हें। इनमें जिस दिन 
ग्रधिक योग मिलें उसी दिन दशहरा- 
स्नान का महत्व है। किसी की राय में 


भौमबार है। इसी दिन गंगाजी स्वर्ग से 


प्रवतरित हुई थीं। उक्त योग में गंगा में 
स्नान करने से निम्नांकित १० दस पाप छूट 
जाते हैं :-- 

(१) अपात्र को दान, (२) कठोर 
वाक्य बोलना, (३) हिसा, (४) श्रविधातन, 
(५) परदारा-गमन, (६) कायिक पाप, 
(७) कठोर वाक्य बोलना, (5८) भूठ 
बोलना, (६) पिशुनता, (१०) असम्बद्ध 
प्रलाप, (१०) वाणी सम्बन्धी ४ पाप । 

४. गुरु पृणिमाः--प्राचीन काल में 
इसी दिन गुरु की पूजा करके सत्रारम्भ होते 
थे । अपने गुरु और व्यास की पूजा करनी 
चाहिये । 

५. सूय॑ ग्रहण--ग्रहण में सूतक होता 
है, सूतकान्त में स्नान आवश्यक है श्रतः 
इसमें कुरुक्षेत्र में स्‍्तान की महत्ता है । 

६. रथयात्रा: विष्ण की चार 
प्रवस्थाएं होती हैं । एक श्रवस्था पूजन की 
है, एक श्रवस्था तपस्या की है, एक सर्जन 
की है, एक बिहार की है। तपस्या वाली 
मूति बदरिकाश्रम है, पूजा वाली श्रवस्था 
जगन्नाथ की है। इस पव के दिन जगन्नाथ 
जी का दक्षतत करना चाहिए । 


ब्रज के लोक-बअतानुष्ठान & 


प्रक्षय तृतीया भ्रवत्तीेज कहलाती है । 
ब्रज में परश्राम से इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
प्रतीत होता । जैनों में इसके देवता ऋष भदेव 
महाराज हैं। वे ऋषभदेव की पूजा करते 
हैं। कुल्हिया में शबंत होता है, दूब, हल्दी 
रोली से छींट लगाते हें, ककड़ी, सूत्त, घड़े, 
पंखे श्रादि मंसे जाते हैं :--- 


सामान्य 


गुरु पून्‍्यों : ब्रज में इसका यह नाम तो 


प्रचलित है किन्तु किसी विशेष कब्रतानृष्ठान 


का पता नहीं चलता । 


सामान्य : ग्रहणकाल में महतरों को 
दान में भ्रन्न, वस्त्र, पैसे देना भ्रावश्यक है । 


सामान्य 
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७. चरद्र ग्रहण--काशी में गंगा स्तान 
का माहात्म्य है । 


८. नागपंचमी--नागपूजा का पे है। 
ऋषियों ने सर्व धर्मों को श्रात्मसात्‌ करने 
के लिए नागपूजा स्वीकार की है। प्रसिद्ध 
व्याकरण-प्रणेता पतंजलि को भी नाग का 
प्रवतार माना है । उस दिन काशी में नाग- 
कप पर शास्त्रार्थ भी होता है । 

६, रक्षाबंधत--प्राचीन काल में ऋषि 
लोग श्रावणीकर्म करके अपने को परम 
पवित्र बनाते थे और पूर्ण तेज से नगर में 
प्रवेश कर, राजा की रक्षा के लिए कपास, 
क्षौम, या वस्त्र द्वारा निर्मित वस्तु से एक 
वर्ष होती थी । श्रत: यह पव॑ ब्राह्मणों का 
पं माना गया । 


१०, गणशचौथ--भाद्र कृष्ण चतुर्थी 
के ब्रत का नाम है बहुला-गर्णंश चोथ ब्रत । 
उस दिन सनन्‍्तान-कामना से गणशजी का 
व्रत रह कर पूजन करना चाहिये। सत्य 
तथा शअ्रनाथ-रक्षण की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। 

११. कृष्णजन्माष्टमी ब्रत--यह उस 
अ्रपोरुषेय पुरुष का जन्म दिवस है, जिसने 
धमं, राजनीति और यूग-संचालन का पाठ 
विश्व को पढ़ाया है, जिसकी गुण-गाथा से 
लाखों पृष्ठ रंगे गये श्रौर त जाने कितने 
पृष्ठ रंगे जायेंगे। इस दिन ब्रत रहकर 
श्रीकृष्ण का पूजन करना चाहिये । 

१२. हरतालिका तीज--यह स्त्रियों 
का ब्रत है | पावंती जी ने इसी कठोर ब्रत 
को निरन्तर करके शिव को प्राप्त किया 
था। स्त्रियाँ पति की मंगल-कामना से इस 


व्रत को निजेल रहकर करती है और पाव॑ती 
धंकर की पूजा करती हूँ । 


बिष ५ 


सामान्य: । इस ग्रहण पर भी महतरों 
को दान दिया जाता हैः श्रन्न, वस्त्र, पैसे । 
किसी पात्र में तेल भरकर इसमें ग्रहण के 
चंद्र को देखकर उसे भी दान में दिया जाता 
है। 

नागपंचमी--श्रावण शुक्ल पंचमी को 
होती है । सामान्य । 


ब्रज में इसे सलूनों कहते हैँं। राखी 
भी बांधी जाती हें। घंगा, भूजरियाँ या 
फूलरियाँ लगायी जाती हैं । भीत पर सोना 
या श्रवणकुमार काढ़े जाते हैं, अन्धी-पभ्रन्धा 
को लिये हुए उनकी राखी भ्रौर सेंमई से 
पूजा होती है । भूला भूलने का उत्सव होता 
है। ब्रज में यह सामन का महापव॑ं है। 
इसमें राखी का महत्व तो कुछ गोण हो 
गया है । 

सामान्य: इस ब्रत के दिन ब्रज में 
गणेश जी की कथा भी कही जाती है। 
कथा के उपरांत चन्द्रमा को अध्यं भी दिया 
जाता है । 


सामान्य: बहुत धूम से मनाया जाता 
है | पालने डाले जाते हैँ। रात्रि के बारह 
बजे कृष्णजन्म का आनन्द मनाते हैं । 


सामान्य: इसका बहुत कम भ्रनुष्ठान 
कहीं-कहीं ही होता है । 
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१३. प्रकंबध्ठी--जिनकी सनन्‍्तान 
होकर मर जाती हैं उनको यह ब्रत करना 
चाहिये झौर कृष्माण्ड सहित सपत्नीक 
लोलाक कुण्ड में स्नान करना चाहिये श्र 
स्नान में भीगे वस्त्रों को उसमें छोड़ देना 
चाहिये । 

१४. महालक्ष्मी ब्रत--भाद्रपद शुल्क 
ग्राठ से आश्विन कृष्ण ८ तक यह ब्रत होता 
है| इस ब्रत से लक्ष्मी प्रसन्‍न होती हैं । 

१५. प्रनन्त चतुदंशो ब्रत-«इसका 
व्रत दोपहर तक होता है। शअ्रनंत विष्णु 
भगवान्‌ की पूजा होती है श्रौर १४ ग्रन्थियों 
का सूत्र भूजा में धारण किया जाता है। 
कुछ लोग शअ्रनन्त नाम का स्वर्ण भूषण भी 
धारण करते हैं । 

१६. जीवित पुत्रिका ब्रत--अपनी 

सन्‍्तान की दीर्घायू के लिए माताएँ बड़ा 
कठोर ब्रत करती हैँ । यहाँ तक कि मुख का 
थूक भी भीतर नहीं जाने देतीं । 


१७. मातृनवमी--स्त्रियों के श्राद्ध 
का दिन है । 

१८. पितृविसजन-“ऋषियों के मत 
के अनुसार पितर लोग चन्द्रमा के उरपर 
वास करते हैँ । “विधूध्वंभागे पितरों 
वसन्ति” (भास्कराचायं ) । श्रमावस्था को 
चन्द्र का क्षय रहता है। श्रत: भ्रमावस्या 
को ही पितरों को भ्नन्तिम पिण्ड-दान दिया 
जाता है । 

१९. दुर्गापुआा--यह वर्ष में दो बार 
होती है। शरद॒काल में महापूजा का विधान 
है । शारदीय नवरात्रारम्भ से नव दिन तक 
दुर्गा का भ्रावाहुन किया जाता है । 
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ब्रज में इस षष्ठी की मान्यता नहीं है । 


छा 
ब्रज में इसका कोई संधान नहीं 
मिलता । 


प्रनन्त या भ्रनन्त चौदस के नाम से इसका 
अ्रनुष्ठान होता है । स्त्रियाँ इस दिन श्रनन्त 
भगवान्‌ का पटे पर चित्र बना, उस पर 
श्रनन्‍्त रखकर अनन्त की कथा भी सुनती हैं, 
उसी के बाद प्रनन्त बाँघे जाते हैँ। यह 
भाद्रपद शुक्ल १४ को होता है । 

भारद्वाज जी ने लिखा है कि यह 
आ्राश्विन कृष्णा या शुक्ला श्रष्टमी को किया 
जाता है। इसका दूसरा नाम उन्होंने ने 
जिउतिया दिया है भ्रागरा-मथुरा की पश्लौर 
इसका विशेष विधान नहीं मिलता । 


ब्रज में सामान्यतः: नहीं होती । 


पितरामवस्या कहलाती है। यह 
भ्राद्धों का भ्रन्तिम दिन होता है । 


ब्रज में भी यह दो बार होती है। 
दरद काल की नवरात्रि कही जाती है। 
इसमें स्त्रियाँ श्रोर बालिकाएँ नौरता बना 
कर गौर चढ़ाकर खेल के रूपक्‌ में पूजा 
करती हैं । देवी का ब्रत किया जाता है 
झौर भ्रष्टमी-नवमी को विशेषतः देवी-पृजन 


होता है । 


१२ भारतीय साहित्य 


२०. विजया ददासी--यह क्षेत्रियों 
का पवित्र त्यौहार है। इस दित मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम ने विश्व के उद्धारार्थ रावण 
का वध किया था । उस दिन प्राचीन काल 
में राजा लोग शस्त्र-पूजा तथा श्रपनी सीमा 
का उल्लंघन करते थे'। इसमें राज्य के 
विस्तार की भावना निहित थी । 


२१. धन तेरस--इस दिन सायंकाल 
धन्वन्तरि नाम के प्रप्तिद्ध वैद्यजी की उत्पत्ति 
हुई थी । बतंन के व्यापारी उस दिन बर्तनों 
का विक्रय करते हैं । व्यवसायी नया बेन 
क्रय करके उसीमे लक्ष्मी-गणेश का पूजन 
करते हूँ । 


२२. कातिकी भ्रमावश्या--इसी दिन 
लक्ष्मी का पूजन होता है । यह बेध्यों का 
प्रसिद्ध त्यौहार है । कहीं-कहीं इन्द्र के पूजन 
का भी विधान है। ब्राधीरात के समय 
महाकाली का पूजन होता है । 


२३. गोवद्ध नपूजा--इस दिन भगवान्‌ 
कृष्ण ने यादवों से गोवद्धंन-पवंत के व्याज 
से ऋषि की पूजा करायी थी, श्रनेक प्रकार 
के पकक्‍्वान्नों का भोजन ऋषि को कराया 
गया था । उसी स्मृति में बड़े बड़े देवालयों 
में अनेक पक्‍वान्न देवताओं को चड़ाये जाते हैं 
और उन्हीं खाद्य पदार्थों से पहाड़ (गोवद्धंन) 
बनाया जाता है। उसी दिन राजा बलि की 
भी पूजा होती है । गायें भी पूजी जाती हैं । 


२४. श्रात्‌-द्वितोया--इस दिन भगिनी 
के घर भोजन किया जाता है और शक्ति 
भर बहिन को दान दिया जाता है । इससे 
शरीर पुष्ट होता है । इसी दिन प्रधानतः 
कायस्थों में चित्रगुप्त की पूजा होती है । 


वर्ष ५ 


ब्रज में इसे दशहरा या क्वार का 
दशहरा कहते हैं। रामलीला का इन दिलों 
महत्व होता है। दशहरे पर विविध वर्ग 
अपने-अपने शद्योगिक उपादानों तथा पशुझ्रों 
का पूजन भी करते हैं । 


इस दिन ब्रज में यह आवश्यक समभा 
जाता है कि कम से कम एक नया बतंन 
खरीदा जाय । 


यह ब्रज में दिवालीके नाम से विख्यात 
है । लक्ष्मी पूजन होता है, कहीं-कहीं साथ में 
सरस्वती पूजन भी होता है, दीपमालिका 
प्रज्जलित की जाती है । 


ब्रज में गोबर से गोबद्धंन थापे जाते 
हैं। उनकी परिक्रमा रात को जैकारों 
के साथ की जाती है। कहीं-कहीं अन्नकूट 
भी होता है । 


ब्रज में इस दिन भैयादूज को भाई- 
बहिन यमुना स्‍्तान करते हैं। बहिन भाई 
का टीका करती है श्र भाई दक्षिणा देता 
है । कुछ लोगों में लक्ष्मी-सरस्वती की तथा 
कलम-दवात तथा श्रौद्योगिक उपकरणों की 
पूजा होती है । 
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२५. देवोत्यान एकादशी--इसी दिन 
विष्णु शेषनाग पर से उठते हैं श्रौर भारत 
के सभी शुभ कार्य प्रारम्भ होते हैं। 


२६. कातिक पुणिमा--इसी दिन त्रिपुर 
का नाश हांकर भगवान्‌ ने किया था । श्रत: 
उत्सव मनाया जाता है । 


' २७. गणंश चौथ --इसी दिन गणेशजी 
की उत्पत्ति हुई थी। श्रतः गणेशोत्सव 
मनाया जाता है । ब्रतपूजन होता है । 


२८. मकर संक्रान्ति--सूर्य उत्तरायण 
होते हैँ । हिन्दुओओों के सभी शुभ काय॑ प्रारम्भ 
होते हूँ 


२६९. मोौनो अ्रमावस्यथा--इस दिन 
प्रात:काल से ही मोन होकर त्रिवेणी या 
गंगा में स्नान करना चाहिए । स्नान के 
बाद बोलना चाहिए। इसकी महत्ता का 
वर्णन महाभारत के वनपवं में है, पुलस्त्य ने 
युधिष्ठिर से कहा है । 


२३०. बसंत पंचमी--इसी दिन 
सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी | उसी उपलक्ष 
में उत्सव मनाया जाता है। 


३१. महाशिवरात्रि--शिवजी का 
दिन है, बैद्यनाथ भगवान्‌ का जन्म-दिन 
है । शव लोग निर्जल रहकर शिवजी की 
पूजा रात्रि में ३ बार करते हैं। यह तिथि 
प्रत्यन्त भहृत्वपूर्ण है। इसी दिन पावंतीजी 
से शंकरजी का विवाह हुभ्ा था। 
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इसे देवठान कहते हैं । इस दिन सभी 
घर को लीप-पोत कर गेरू तथा खड़िया से 
विविध मांगलिक चित्रों से उसे चित्रित 
करते हैं । शाम को देवों को उठाया जाता हैं । 


ब्रज में कातिकी पूनों कातिक स्नान के 
अ्रन्त में पड़ती है। इसलिए इसका महत्व 
है । मेले भी लगते हैँ । 


सामान्य । 


सामान्य, ब्रज में मकर संक्रान्ति को 
“खिचड़ी पकाने का विशेष चलन है । 
अपने क॒टुम्ब की सभी कन्याएं न्‍यौ ती जाती 
हैं, भौर खिचड़ी पहले उन्हें खिलायी जाती 
है। बिना पकी खिचड़ी, तिल के लड्डू 
गजक पादि वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी 
जाती हैं । 


सामान्य । 


सामान्य । बसंती वस्त्र पहने जाते है, 
बसंती पुष्प तथा सरसों के पीले पुष्प सजाये 
जाते है । 


यह ब्रज में पतौमतं के नाम से विद्यात 


_ है । स्त्रियाँ-पुरुष उपवास रखते हैं । सिंघाड़े 


के कतरे तथा कूटू की पूरियाँ, पकौड़ियाँ, 
प्रालू भ्रादि ही खाये जाते हैं। मंदिर में 
पूजा की जाती है। बेर खाने का विशेष 
माहात्म्य है । 


१४ 


३२. होलिका वहन -इसमें प्रहलाद 
से सम्बन्ध रखने वाली एक कथा भी है 
जिपमें होलिका नाम की बुझ्ना ने अपने 
भतीजे प्रहलाद को जलाने का उपक्रम 
किया था, परन्तु वह स्वयं जल गयी। न्याय 
ने अन्याय को दबोच लिया | वस्तुतः यह 
पवे वर्षान्त पं है । हिन्दू लोग अपने सभी 
पापों को जलाते हूं । 

३३. बसन्‍्तोत्सव : दूसरे दिन 
बसन्तोत्सव मनाया जाता है। वस्तुत: श्राय॑ 
लोग एकता को स्थिर रखने के लिए शूद्दों, 
इववचों श्रादि सभी से उस दिन गले 
मिलते थे, राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन देते थे, 
दोपहर को स्‍्तान कर भश्राम के बौर 
खाते थे । 


भारतीय साहित्य 
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एक सावंजनिक निश्चित स्थान पर 
होली जलायी जाती है, जो बसंत पंचमी से 
रखी जाती है | घरों में घरगुली बना कर 
गूलरियों का एक व्यूह उस पर खड़ा करके 
होली की आग से उसे जलाते हूँ श्रौर 
उसका पूजन करते हैं तथा उस पर नवाक्न 
भून कर बाँटते खाते हैं । 


यह ब्रज में धूल या “धुलेंडी कहलाता है । 


उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित इस पंचांग में दिये हुए ब्रतादि पर विचार करने 
से एक बात तो यह विदित होती है कि इनका मूलाधार प्राय: काशी-द्षेत्र ही है । दूसरे यह भी 
विदित होता है कि इसमें ऐसे ही व्रतों का विशेषतः उल्लेख हुआ है जिनका सार्वजनिक 
रूप पुरुष-प्रधान ही विशेष है । ब्रज में लोक प्रचलित लगभग २४ ब्रतोत्सवादि का उल्लेख 
इसमें नहीं हुआ है, यह बात प्रघट्कक १३ की तालिका में पड़े अ्रंकों से जानी जा सकती है । 


ऐसे २४ ब्रत ये हं-- 


जेत्र असाख ज्येष्ठ 
१. बासोड़ा ३ नरसह चौदस ४ बड़मावस 
२ गनगौर २४ भ्रासचौथ ५ निर्जला एकादशी 
झाषाढ़ श्रावण भादों 
६ धौंधा ग्यारस ७ भया पाँच & बल्देव छठ 
८ हरियाली तीज १० राधाष्टमी 
का ११ झ्रोध द्वादशी 
१२ गाज 
क्वार कातिक श्रगहन 
१३ शरद पूनों १४ करवा चोथ 


१४ भ्रहोई प्राठे 
१६ नरक चौदस 


१७ गोपाष्टमी 
१८ अखेनौमी 


१६ कारतिकी पूनों 
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पुस माघ फाल्गुन 
२० सकट चौथ २२ फुलरा दोज 
२१ बढ़ा बाबू २३ रंगभरनी एकादशी 


ये २४ ब्रतोत्सावादि ब्रज में काफी महत्व रखते हैं। इनमें से कुछ तो जिन्हें 
रेखांकित कर दिया गया है बड़े लोकोत्सव हैं और इन पर मेले भ्रादि भी जहाँ तहाँ होते 
हैं। क॒छ जिन्हें बड़े भ्रक्षरों में दिया गया हैं स्त्रियों में बड़ी निष्ठा से सबंत्र मनाये जाते हैं । 


१७, इनके श्रतिरिक्त प्रधट्टक १४ में जिन ब्रतों का उल्लेख हुश्रा है, उनमें से बहुत 
से व्रत तो सामान्य हैँ । इनके संबन्ध में ब्रज में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं मिलती, 
किन्तु जिन ब्रतोत्सवों भ्रादि के संबंध में ब्रज में विशेष चाव श्र उत्साह मिलता है, 
उनका रूप और ग्रात्मा त्रज लोक ने बदल दी है, उसे वह अपने संशोधित रूप में मन।ता 
है भौर उसमें उस त्यौहार के उस विशिष्ट रूप का प्राय: लोप रहता है, जिसका प्रति- 
पादन पंचांग में हुआ है । 


१८. 'हिन्दू होली डेज एण्ड सेरीमौनियल्स' में जिन ब्रतोत्सवादि का उल्लेख हुमश्रा है, 
उनमें से निम्न लिखित ४६ ब्रतादिका का ब्रज में पता नहीं चलता । यह बात हम श्रपने 
अ्रनुसंघान के आ्रधार पर कह रहे हैं। झ्रागरे के श्रोर-पास लगभग ४० घरों में हमने पूछ- 
ताछ करायी । ये सभी वर्ग के घर थे । उन्हीं के भ्रनुसार यह सूची दी जा रही है। 


वे ब्रतोत्सवादि जिनका ब्रज में पता नहीं 


चेत्र बेसाख ज्येष्ठ 
१. ध्वजारोपण १. हविषमंगल चण्डी १. भ्रामषष्ठी 
२. दोल्हारा २. परशुराम जयन्ती 
३. गृढ़ी पड़वा ३. कर्मावतार पूणिमा 
४, भ्रशोक षष्ठी 
झासाढ़ सावन भादों 
१. शयायी एकादशी १. भ्रदिति रनुवाई १० भ्रहेवा नवमी 
२६ दिव्याची भ्रमावस २. दावातचि चौथ २. संकष्ठ चतुर्थी 
३० दीप भ्रमावस्या ३ शुक्र ब्रत ३. चप्रषष्ठी 
४. शयन एकादशी ४. लोटन षष्ठी ४. कपिलषष्ठी 
५० मंगल गोर ५. मावस पूजा 
६. पिथोरी ब्रत ६. सोभाग्य तृतीया 
७. पवति पूणिमा ७. वामन द्वादशी 
८. संपद संवार ८. वसुबारा या वत्स द्वादसी 
€. शील सप्तमी ९. अ्रविधवा नवमी 


१०. शिराल शेत 
११, स्वर्ण गौरी पूजा 
१२. वर्ण षष्ठी 


१६ 


क्यार 
१. अज पड़वा 
२. दुर्गाषष्ठो 
३. जिताष्टमी 
४, ललित पंचमी 
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कातिक अ्रगहन साध 
१. भ्रवली भोज १. चम्पाषष्ठी १. शीतल षष्ठी 
२. कृष्माण्ड नवमी २. दत्त जयंती 
३० भाव बीज ३. इतु पूजा 
४, क्षेत्रत्न त 
५. नताई ब्रत 


ब्रज में ब्रतानुष्ठानों का सामान्यतः: जो क्रम होता है वह यहाँ नीचे दिया जा 


रहा है-- 
ब्रत-त्योहार ओर 


मही ना 
चैत 


बैशाख 


ज्येष्ठ 
झाषाढ़ 


सावन [ श्रावण ] 


उनका लोकसाहित्य 
न्र्त श्रन॒ष्ठान 
नौदेवी-नौदुर्गा: चत्र प्रतिपदा से श्रष्टमी तक प्रायः 


ब्य५ 


स्त्रियाँ ब्रत रखती हैं। सिंदूर से दो 
मानता के अनुसार कोई त्रिशूल दिवाल पर काढ़े जाते हैं। 
कोई जागरण कराते है। श्रग्यारी पर प्रतिदिन लौंग के जोड़ों 
भगत अभाते हैं । होम होता है। से होम किया जाता है । शआ्रा को 
गीत गाये जाते हैं । एक भगत कन्या लांगूरा जिमाये जाते हैं। हलवा 
पर देवी भ्राती है । नौमी को और चनों की नमकीन कौमरी श्रवश्य 
बड़ा भोज होता है । मानता रहती हैं । देवी के गीत गाये जाते हैं । 
के ही भ्रनूसार लोग देवी की 
जात को जाते हूँ । 
अखतीज कहानी होती है । घड़े कुल्हड़ सीरा, 
फूलका, से पूज जाते हैं। चार मिट्टी 
के डेल घड़ों से लगाये जाते हैं । जितने 
डेल भीगे उतने ही महीने वर्षा | 
ग्रास चौथ: पट॒ट पर चार औरतें मिद॒टी से काढ़ी 
जाती हैं। गाज पश्लौर जीम की शकल 
की पूड़ी, घी श्रौर गुड़ से पूजा होती है । 
निजला एकादशी ब्रत, कतीर, फल, पंखा, और घड़ों 


का दान । 
धोंधा एकादशी पांच धोंधा पोतनी मिट्टी के, पांच काली 
मिट्टी के । 
रक्षाबंधन : सावन के गीत 
सलूनों राखी बाँधी जाती है । घरों में उगाये 


हुए जौ-गेहूँ की पौध कानों में बाँधी 
जाती है, सरमन द्वार पर काढ़े जाते हूं, 
सेंबई चावल से पूज जाते हैं । 
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हरियाली तीज : सावन के गीत: 
गौर बनायी जाती है, क्वारी लड़की 
पूजा करती है । 

हरियाली मावस सावन के गीत 


किसान हल की पूजा करते हैं, हल्दी 
का भीत पर चौक काढ़ा जाता है। 
उसमें हल्दी के नाग रखे जाते हैं । 


भादों नागपंचमी कोयला दूध में घिसकर दिवाल पर 
नाग रखे जाते हैँ, इनकी पूजा 
होती है । 
कृष्णाष्ट मी जन्म अ्रष्टमी रखी जाती है। साँपों 
पर कप्ण बनाये जाते है । 
ग्रनन्‍्त चौदस कहानी होती है : 


श्रनन्त बाँधे जाते हैं । मिटटी से पटुटे 
पर एक श्रादमी का रेखाचित्र बनाते 
हैं, पूड़ी झ्रादि से पूजा होती है । 


चट्टा चौथ चट्टा के गीत 
क्वारः नौ देवी देवी के गीत 
न्यौरता न्यौरते के गीत 


न्यौरता बनाया जाता है, प्रतिदिन 
गौर चढ़ायी जाती है, सांकी रखी 


जाती है । 
दशहरा दशहरे के दिन श्रस्त्र-पूजा होती है । 
टेसू : टेसू के गीत 
लड़के टेयू खेलते हे । 
भांभी झांकी के गीत 
लड़कियाँ झाँफी खेलती हैं । 
कातिक कातिक स्नान गीत तथा कहानी 


प्रे महीने प्रातःस्नान किया जाता है। 
राई दामोदर की पूजा होती है | गीत 
ञ्ोर कहानियाँ प्रति दिन होती है । 
करवा चौथ गीत तथा कहानी 

रा दिवाल पर करवा चौथ रखी जाती 
है। रात्रि में चन्द्र को श्रध्यं देकर भोजन 
होते हैं । उससे पूर्व कहानी सुनी जाती 
है । गौर भी बनायी जाती है। गौर 
ग्रौर करवा चौथ के चित्र की पूजा 


की जाती है। चावल के ऐपन से 
करवाचोथ रखी जाती है । 


श्ष 
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प्रधोई ( भहोई ) प्राठ कहानी । दिवाल पर चित्र बनाया जाता 


दिवाली 


स्याहू 


गोवद्धं न 


भेया दौज 


है । उसकी पूजा होती है । चन्द्रमा को 
भ्रष्यं दिया जाता है । 

दिवाली दूध श्रौर नारियल के खोपड़े 
के कोयले को मिला कर दिवाल पर 
रखी जाती है उसकी पूजा होती है । 


गीत तथा कहानी 


प्रात: गोबर का एक गोला रख लिया 
जाता है । उसमें सींके लगादी जाती है । 
उनमें हल्दी में रेंग कर रुई के फाहे 
लगा दिये जाते हूँ । 


गोवद्धंन गोबर के बनाये जाते हैं । 
रात को पूजा होती है भौर परिक्रमा 
दी जाती है। 


भूमि लीप कर चोक पूर कर गोबर 
की गौर बनायी जाती है। उसके 
हाथ पैर मुंह नहीं बनाते । उढ़ायी 
भी नहीं जाती । उसके सिर पर श्राब 
रखी जाती है | आब रुई पश्रौर कपास 
मिला कर बनायी जाती है। करवा 
चौथ के बचे ऐंपन में हल्दी मिला 
कर उस रुई श्रौर कपास को गुने 
की शक्ल का बना लिया जाता है। 
ये सूप में रखली जाती हैं, उसमें 
खील बताशे, हल्दी का दिवला भी 
रहता है भ्रर भूमि पर गोबर 
का घर बना कर उसमें कटेरी के 
पत्ते बिछाकर रखा जाता है। हल्दी 
से पूजने वाली बाँये हाथ से ऊपर 
साँतिया रख लेती है श्रौर ब्याह्दी 
चार भाव क्वारी दो प्राव बाँये हाथ 
से गौर पर चढ़ाती हैं। फिर कहानी 
होती है । कहानी हो जाने पर गौर 
हटादी जाती है, कटेरी पर लोटा 
रखा जाता है। उस पर हल्दी का 
साँतिया काढ़ा जाता है । लोटे के 
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गले में हँसली डाल दी जाती है 
उसमें बायें हाथ की छिगुनी उँगली 
डाल ली जाती है फिर गीत गाये 
जाते हैं । इसके उपरान्त हँसली पहनली 
जाती है | एक धनकटे पर पाँच जगह 
हल्दी के बंध लगा दिये जाते हैं । कटरी 
प्रौरघर का गोबर लिया जाता है, 
द्वार पर जाकर बांयी भझ्ोर जमीन पर 
कटेरी, गोबर, खील, बतासे, पूड़ी 
के टुकड़े डालकर बाँयें हाथ से घनकुटे 
से उसे पानी डाल डालकर कूटते हैं, गोत 
गाते जाते हैं फिर दिवाल पर पानी 
डाल कर कौरे ठंड कर दिये जाते 
है, वहीं दरवाज के दोनों ओर हल्दी 
से साँतिये बना दिये जाते हैं। लौटते 
समय स्जिस चलाया” मस्ती हुई 
लौटती हैं । 


झ्रगहन देवठान गीत गाया जाता है 


जमीन पर एक लिपे पुते स्थान पर 
ग्रांगन के बीच में एक श्रादमी का 
रेखा चित्र बनाया जाता है उसे डलिया 
से ढक देते हैँ । समस्त आँगन चित्रों 
से चित्रित कर दिया, जाता है | पुरुष 
रात्रि में देवताशओ्रों को जगाते हैं, उठाते 
है, उन्हें तपाया जाता है, गन्ने का 
रस पिलाया जाता है, पूजा जाता है, 
उनकी परिक्रमा की जाती है । 


पूष 
माघ बसंत पंचमी 58 
फाल्गुन होली घरगुली रखी जाती है। प्रति दिन चून 


की टिक्रुलियाँ रखी जाती हैँ भोर 
गोबर की गूलरी, ढाल, तलवार, 
बनायी जाती है, उनकी माला बना 
कर घरगुली पर रखी जाती है, होली 
की भ्राग से उसे जलाया जाता है । 
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चेत्र भैयादौज - कहानी गीत: 
सारा पूजा विधान दिवाली की भेया 
दोज के समान, पर चौक गुलाल से 
पूरा जाता है भ्रौर श्राव गुलाल घोलकर 
उससे रंगी जाती है । 


ऊपर सावंजनिक महत्वपूण त्यौहारों भर ब्रतों का उल्लेख हुआ्ना है। इनके 
प्रतिरिक्त अन्य ग्रनेकों स्थानीय त्यौहार ब्रत भी मिल जाते हैं, उनका उल्लेख यहाँ नहीं 
हो सकता । 

१६, ब्रज में जो ब्रतोत्सवादि 'हिन्दू होलीडेज' के नाम वाले मिलते हैं, उनका 
संक्षिप्त परिचय हमारे एक अनुसंधित्सु ने ४० घरों' की छानबीन करक॑ दिया है, वह नीचे 
दिया जाता है:--- 


१. (श्र) हमारे भ्रनुसंघाता ने जिन स्थानों भ्रौर मुहल्लों में पूछ-ताछ की वे ये हैं:-- 
१. छोटी बसई, २. नबादा ताजगंज, ३. मंटोला, ४. आगरा कैंट, ५. नाई की मंडी, 
६. वजी रपुरा, ७. कौसलपुरा, ८. नगरापदी, &. जमुनाब्रिज, १०, जमूना किनारा, 
११. जीवनीमंडी, १२. नमक की मंडी, १३. पथवारी, १४. बाँस दरवाजा, 
१५. कचहरी घाट १६. छमछुमगली, १७. रावतपाड़ा, १८. धूलियागंज, १६. 
बारहभाई गली, २०. नाला कंस द्वार, २१. मोती कटरा, २२. नामनेर, 
२३. गोकुलपुरा, २४. राजामंडी, २५. बलकावस्ती, २६. लोहामंडी, २७. 
जगदीशपु रा, २८. शाहगंज, २६. गालवप्रा । 

(प्रा) इन जातियों से संपक स्थापित किया:--१. महतर, २. जाटव, ३. ब्राह्मण 
४. धोबी, ५. कोली, ६ गड़रिया, ७. जैन, ८. ठाकुर, ६, काछो, १०. तेली ११. वैश्य, 
१२. कायस्थ, १३. पटवा । 


(३) अ्रवस्था-क्रम में ये लोग ३० से ८० वर्ष के बीच के हैं। ३० वर्ष की श्राय 
से कोई छोटा नहीं था| इनमें ३६ स्त्रियां थीं भ्रौर १६ पुरुष थे । 
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२०. ब्रज के इन ब्॒तानुष्ठानों में कितनी ही प्रकार की प्रक्रियाएं और विधियाँ 


होती हैं, जैसे : 


॥ छ ७ #>< ०( ७ .२! 


गह-स्वच्छुता 

पूजा-स्थल की तैयारी 

पूजन सामग्री 

भोग सामग्री 

पूजा--पूजा के कई श्रंग होते हैं : 
१. 

, भोग-चढ़ाना 

» गीत गाना 


पूजन सामग्री को चढ़ाना रोली, हल्दी, श्रक्षत, पुष्प, लौंग आदि । 


कहानी सुनना 


. जल चढ़ाना 
, ग्राब चढ़ाना 

. दीपक जलाना 
. अग्यारी करना 
€. 
१ ०0, 
११. 
१२. 
१३, 


वैरियरा कटना 

परिकम्मा (परिक्रमा) देना 
सूत्र बाँधना 

धूप लोबानादि 

आरती उतारना 


६. पृज्य--इन क्तों में जिनकी पूजा की जाती है वे कई प्रकार के होते है : 


१. धातु मूत्ति 
२. मण्मूत्ति 
३. गौर (प्रिट्टी की ) 
४. कलश तथा करवा 
५. चित्र-पूजा (काढ़ने) : जंसे करवाचौथ दीवाल पर काढ़ी 
जाती है । 
(झ्र) दीवाल पर काढ़ने 
(आ) भूमि पर काढ़ने 
(इ) पढ़े पर काढ़ने हि 
धरने : गोबर या मिट्टी से कोई बड़ी चीज बनायी 
जाती है--जैसे गोबद्धंन धरा जाता हैंया . 
कोट या साँफी धरी जाती है।. ४ ४“. 
खोदने : ज॑से होली के लिए घरगली खोदी जाती है । 
६. कलम दवात या ग्रन्य उद्योग संबंधी पदार्थ 
७. पशु 
८. लता-वक्षादि 
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६. मनुष्य---'कन्या, लांगुरा, ब्राह्मण 
१०. सिक्‍का । 
७. ब्रताहार 
८. बांयना 
९. दक्षिणा 
१०. त्यौहारी 
२१. ब्रज के ब्रतादि के संबंध में यह बात स्पष्ट परिलक्षित होती है कि उसके 
उपादान ग्रामीण संस्कृति से संबंधित हैं, और समस्त अनुष्ठान में एक ग्रामीण वातावरण 
प्रस्तुत हो जाता है । इसके मूल में यह तत्व व्याप्त मिलता है कि ग्राम के प्रत्येक काम 
करने वाले (जिन्हें कमीन कहा जाता है) का योग उस अनुष्ठान में हो। शायद ही कोई 
ग्रामीण धन्‍्धा होगा, जिससे ब्रतादि के लिए प्रत्येक घर में अपेक्षित सामग्री न आती 
हो । ज॑से कुम्हारिन से कलश या करवा या घट, मालिन से पृष्पमाला भ्रादि । 


२२. अ्रब ब्रज के इन ब्रतों का यहाँ विस्तृत व्यौरा दिया जाता है । 


२३ चन्र के त्योहार तथा ब्रत 
२३ : १. ब्रत 
१. धुलेड़ी, २. भाई दूज, ३. बासौड़ा, ४. नव दुर्गा 
(अर) गणगौर, (झ्रा) देवी आठ, (इ) राम नवमी (देवी नवमी) : 
२३:१ : १ प्रतिपदा 

चेत्र महीने में प्रतिपदा को पड़ने वाली धुलैड़ी और दौज की भेयादौज एक प्रकार 
से होली के अंग होकर झाते हैं । फागुन ही जसे दौज तक फैला हुआ है। 

धलेंड़ी के दिन के त्यौहार विषयक कृत्यों में :--- 

१. गाँव या मुहल्ले की प्रदक्षिणा 
, परस्पर आलिगन 
* अबीर-गूलाल-रंग चन्दन धूलादि से परस्पर खेलना । 
. मंडलियाँ बाँधकर गाना-नाचना 

५. गाली गलौज करना, हँसी-मज़ाक आदि मुख्य हैं । 

१. यह दिन हास परिहास से परिपूर्ण रहता है। कोई विशेष श्रनुष्ठान इसमें 
नहीं होता । 

२. भाई दूज : इस भाई दूज का समस्त भ्रनुष्ठान प्रायः दिवाली की भाई दृज की 
भांति होता है। केवल कुछ भ्रन्तर रहता है। घरगुली के स्थान पर से गूलरियों की राख 
हटा कर उसे लीपा जाता है। गुलाल से चौक पूरा जाता है । और गौर पर गुलाल से रंगकर 
भ्राब चढ़ायी जाती है । श्रन्य विवरण दिवाली के वर्णन में देखिये । 

भेयादूज पर अनुष्ठान में गीत और कहानी का उपयोग होता है । इस 
भ्रनष्ठान में भूमि लीप कर गुलाल से चौक पूरकर गौर गोबर की बनायी जाती है, उसके 


>प 
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हाथ पैर मुंह नहीं बनाते, उढ़ायी भी नहीं जाती । उसके सिर पर आ्राब' रखी जाती है। 
श्राब रुई और कपास मिला कर बतायी जाती है । उस रुई और कपास को गुलाल के घोल 
में रेंग कर गूने की शक्ल का बना लिया जाता है। ये सूप में रखली जाती हैं, उसमें 
खील, बतासे, तथा हल्दी का दिवला भी रहता है। और गौर को भूमि पर गोबर का घर बना 
कर उसमें कटेरी के पत्ते विछा कर रखा जाता है । पूजने वाली हल्दी से बाँये हाथ के ऊपर 
सॉतिया रख लेती है। तब व्याही चार आब, क्‍क्वारी दो आाब बाँयें हाथ से गौर पर 
चढ़ाती हैं फिर कहानी होती है । कहानी हो जाने पर गौर हटा दी जाती है। कटेरी 
पर लो ॥। रखा जाता है । उस पर हल्दी का साँतिया काढ़ा जाता है। लोठे के गले में 
हँसली डाल दी जाती है, उसमें बायें हाथ की छिगुनी उंगली डाल ली जाती है फिर गीत 
गाये जाते हैं। इसके उपरान्त हंसली पहन ली जाती है। एक धनकुटे पर पाँच जगह 
हल्दी के बंध लगा दिये जाते हैं । कटेरी और घर का गोबर बटोर लिया जाता है। द्वार 
पर जाकर बाँधी ओर जमीन पर कटेरी, गोबर, खील, बताशीे, पूड़ी के टुकड़े डाल कर 
बाँयें हाथ से धनकुटे से उसे पानी डाल कर कूटते हैँ। इसे वरियरा कूटना कहते हूँ 
वैरियरा का गीत गाते जाते हैं फिर दिवाल पर पानी डाल कर 'कौरे ठंडे! कर दिये जाते 
हैं । वहाँ दरवाजे के दोनों शोर हल्दी से साँतिये बना दिये जाते हैं। लौटते समय बधाया 
गाती हुई स्त्रियाँ लौटती हैं । 
२३: ३ : बासौरा : शीतला सप्तमोी या शीतला श्रष्टमो 

यह वस्तुत: शीतला माता की पूजा का त्यौहार है । किसी घर या मुहल्ले में यह 
सप्तमी को होता है, किसी में अष्टमी को। एक दिन पूर्व पूजा का सामान पकवान 
तैयार कर लिया जाता है । यह बासी सामान लेकर ही शीतला माता की पूजा की जाती 
है । होली के स्थान पर गाँव की सभी देवियों पर इसे चढ़ाया जाता है । इस दिन बासी 
खाना खाया जाता है। 
२३ : ४ : नववर्ष रिंभ-नोदुर्गा : 

नये संवत का पहला दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होता है। इसी दिन 
से नवदूुर्गा ब्रत आरम्भ होता है। नवदुर्गा ब्रत के प्रथम समारंभ में ब्रज में नये 
संवत्‌ के आरम्भ का महत्व गौण हो गया है। नवदुर्गा देवी-पूजन का नौ दिन का 
सत्र है। इससें स्त्रियाँ पूरे श्राठ दिन उपवास ब्रत रखती हैं, नवें दिन उसे तोड़ती है । 
जिन घरों में पूरे नौ दिन उपवास नहीं रखा जा सकता उनमें अ्रष्टमी को उपवास 
रखा जाता है और देवी-पजन होता है । नवमी को भी देवी पूजन होता है और कन्या 
लॉँगुरा न्‍्यौंते जाते है । द 


२३:४:१: 
देवी पूजन में भीत पर लीप कर रोली-घी या सिदूर-धी' से दो त्रिशूल 
बनाकर या दो हाथ के थापे (पूरी पाँचों उंगलियों के थापे) लगा 
कर देवी के रूप में उन्हें मान कर श्रग्यारी की जाती है । लौंग के जोड़े घी में डबा कर 
झग्यारी पर रखे जाते है। बताशों का प्रसाद बाँटा जाता है। फल मालाएँ चढ़ायी जाती 
ज्योति जलायी जाती है । 
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२३:४४:२: 

देवी पूजन का एक दूसरा विशाल आयोजन भी होता है । 

यह किसी मान्यता विशेष के उपलक्ष में होता है । अ्रष्टमी को देवी का विशाल 
होम किया जाता है। इसी रात्रि को रात्रि-जागरण (जागन्नु) होता है । देवी पुजकों की एक 
मंडली ञ्राती है। ये भगत कहलाते हैं। वे देवी-पट लगा कर उसके सामने पुनः श्रपना 
होम करते हैं, और जागरण का गीत गाते हैं। इसमें देवी के श्राने पर धार भी दी जाती 
है। धार देने के अर्थ हैं होमाग्नि में शराब की आहुति देना । देवी आने पर एक व्यक्ति 
खेलने लगता है, और कोड़े अपनी पीठ पर बरसाने लगता है। इस जागन्न्‌ में माता की 
भेंट, मोहनदे या सुझ्रा सेवरा, मोरंग दाने कौ ज्‌ज्कु, पलंका चढ़ाई, ज्वाला जी कौ जुज्भु, 
जगदेव तथा देवी के साहिले, अहिरामन लीला आ्रादि गीत गाये जाते हैं । 
२३: ४:३३: 

इस ब्रत में स्त्रियाँ गीत गाती हैं। इसके ये गीत दो प्रकार के हो जाते हैं। 
एक तो, घर में रह कर गाये जाते हैं । दूसरे देवी की जात के जो चलते चलते गाये जाते हैं। 
इन गीतों का कुछ परिचय 'ब्रजलोक साहित्य का ग्रध्ययन' नामक ग्रन्थ में दिया जा 
चुका है । 
२३: ५: १: गनगोौर 

नवदुर्गा्नों में तृतीया के दिन गनगौर-पूजन और मेला होता है। इसी का श्री 
गुप्ते महोदय ने चेत्र गौरी नाम से उल्लेख किया है। नवदुर्गाश्नों की और किसी पूजा में 
कथा का विधान नहीं पर गनगौर के पूजन में कथा का भी विधान है । 
२३: ५: २: गनगौर को कहानी--- 

गनगौर पूजन में जो कहानी कही जाती है वह यह है : 


गनगोर की कहानो 

एक दिन भोले जो (महादेव जी) जंगल को गये तो पावंतो ने कही के मेंऊ तुम्हारे 
साथ जंगल चलूंगी । महादेव जी ने कई के पावंती तुम मेरे संग जंगल में का चलौगी, माँ तो 
कछ खाने पीने मिलेगा नई । मां तुम भूखी मर जाझ्रौगी, जा से तुम घर हो रहो । पाबं॑ती 
जिद पकड़ गयीं । नई महादेव जो में तो चलूंगी, चाएँ भूखी रहें, चाऐं प्यासी । महादेव जी 
नें कई के नांएं मान रहीं तो तुम चलो । दोनों जने चले । चल्ते-चल्ते भौत दूर निकरि 
गए तो पावंती नें कई के महादेव जी सोइ तो बड़ी जोर की प्यास लग रही है। महादेव जी नें 
कई, देखो पावती मेने तुमते मनें करी के तुम मती चलो मेरे संग, तुम जिहि कर के मेरे संग झाई' 
झ्रब मे तुम्हारे कार्जे पानी कांते लाऊं, जा जंगल में पानी कांते लाऊं। चलो श्रगाड़ी बढ़ौ, 
चलते चलते पावंती बोली, महादेव जी मेरो तो गरो सूलि रो है। महादेव जी नें देख 
के कई के इतें चोल कउप्ना उड़ि रहे हें । माँ जाउ, माँ पानी होगो। पावंती गई तो मांई 
“गनगौर' । सो अ्रपने-झपने घर ते मटका रखि-रक्लि के कोरे-कोरे मूड़ि पे । कछ तो श्ाइ रहीं 
कछ नहाइरई, उनके मेंहदी महावर पेरों सें लगि रहे, पावंती जी देख्ि कें सोच में पड़ गई' 
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श्रोर एक बदशर ते पुदी के श्राज कहा ए, जो तुम सिर ते नहा रही हो। तो बिन वइशरन 
नें कई के तु ऐसी कां ते श्राई है । तो तु ना जानती के झ्राज गनगौरें, हम बतों ऐं। पार्वतो सुन 
कें चूप है गई । प्यास तो भूलि गई अब वो खूब नहाई । सिर से नहाकें उननें कई 
के में बत॑ काए ते खोलूंगी । जा तो जंगल । एक बढ़िया गया चरा रई, उननें 
बुढ़िया ते कई क॑ श्रम्मा तू हमें कहानी सुनादेगी बानें कई सुना दरऊंगी । तो पावंतो 
नें रेतिया के गुना बनाए। एक ठिकुड़ी दक्षिणा रख दो। बढ़िया नें कहानी सुना दई। 
बढ़िया को भोरी में १६ गुना रखि दए और ठिकुड़ी रख दई । बढ़िया तो घर चलो गई 
और श्रपनी बऊ ते कई क॑ एक बासन लइझ्नो री, रेतिया के गुना भरि के रख दऊँ। तौ 
बऊ नें कई के जे कोंनें दऐ हैं। करऊँ रंतिया के गना होंतें। फेंकौ रतिया ऐं । तुमारी 
ऐसी झ्रादते के रेतिया ऊ ऐ भरि लाई एँ। तू समर्भ नाएं रतिया ऊ काऊ न काऊ 
काम श्रा जागी, मेरो नुकसान काए बाने रखि दए। तो रात में गुना के तो परम भए गुना 
है गए श्रोर ठिकड़ी सोनो और श्रशर्फो है गई । पाबंती जी कहानी सुनि के महादेव जी के 
पास पहुँची श्रौर महादेव जो ते कहो क॑ मेरो तो श्राज बत॑ कौ दिन, में पानी नई 
पीऊंगी जब तक, कछ तुम ञ्या के ले करोगे नई । में पानी पोवे गई तो माँ कछ तो 
बहप्नर नहा नहा के जा रहीं, कछ नहा रहीं, तो मेने पुछी के श्राज कहाएं तौ बिननें बताई 
गनगोरें। तौ मेंनें पानी नई पीयो श्रब में पानी जब पीऊंगी जब ज्या कुछ करोगे । उननें 
कई जे तो खटराग लगेई रहते । जंगल में काये के बतं । पावंती ने कई नई जाय तो 
करवाय लऊँगी, जि तो सुहाग कौ काम । तो महादेव जो नें दो नाँदी सुहाग को घोरीं। पावंती 
नें सबेरे सहर में डोंड़ी पिटवाइ दई । जितनी श्रौरतेई चली श्राई । तो महादेव जी नें छींटा 
मार दए सुहाग के । तो वो तो ले गई' सुहाग भ्रौर पीछे ऊंचो जात की झाई सजबज 


१. स्त्रियों को सिर से नहाने में कई प्रतिबन्ध हैं । पर जब कोई ब्रतादि होता है तो 
सिर से स्नान करना होता है । पाव॑ंती जी ने सिर से स्नान करने वाली स्त्रियों को 
देख कर ही यह अनुमान लगाया कि झ्राज कोई विशेष बात है । 


२. इससे यह प्रकट होता है कि यवासंभव गनगौर 
की कहानी किसी बुढ़िया से सुननी चाहिये । 


३. यह एक पकवान होता है। मेँदा की लड़ 
बना कर उसकी लोई से बड़े आकार के गोल 
कड़े जैसे बनाये जाते हैं। उनमें स्थान-स्थान पर 
गुटके उभरे रहते हैं, उनकी शक्‍ल कुछ ऐसी होती है: गुना 


४ इसमें ऊँच जाति को कम सुहाग मिला है, नीच जाति को अधिक । यह एक कारण 
मूलक (४30८॥0087८9] ) कहानी है । नीच जाति में विधवाएँ कम हैं क्योंकि एक 
पति के बाद उनमें दूसरा विवाह हो सकता है। ऊंच जाति में पति की मत्य के 
पश्चात्‌ विवाह नहीं हो सकता । नीच जाति में ऐसे विवाह गौरा पार्वती के वरदान 
रूप में हैं यह प्ंगति प्रवलित प्रथा के लिए बैठायी गयी है । 
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के नाँदी का सुहाग निभट गया । जि का भयौ श्र जे तो तुम्हें बात रखनो पड़ेंगी । तौ 
महादेव जो नें उंगली काटटि के नाँदी में सुहाग बढ़ायो, छींटा मारे सब पे, जा प॑ भरपुर 


छींटा पड़ि गये बा तो भरपूर सुहाग, जा काऊ पे नई' पड़े उनको अधूरो सुहाग। 
गौरा पावंती चले गये दुनियां में मालूम पड़ गई के बो गौरा पार्वती ए ।' 
२३ :५:२: १ 

राजस्थान में गनगौर की कथा का रूप कुछ और ही है। वह भी यहाँ दिया 
जाता है :-- 
२३:५६२:१ कथा : 

एक राजा था और एक था माली । दोनों ने अपने नगर में खेती करने का 


विचार किया | राजा ने जौ चने की खेती की और माली ने अपनी बाड़ी में दूब 
लगाई । राजा के जौ चने दिन पर दिन बढ़ने लगे परन्तु माली की दूब दिन पर दिन 
घटती जाती थी । एक दिन दोनों ने मिल कर सोचा, क्या कारण है कि जौ चने तो 
बढ़ रहे हैं और दूब घट रही है । घूम फिर कर देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि दूब 
किसी के द्वारा प्रतिदिन तोड़ी जा रही है । माली बाड़ी में गाड़ी के नीचे छिप कर बैठ 
गया । प्रतिदिन की भाँति नगर की लड़कियाँ आई और दूब तोड़ने लगीं । माली को 
ग्रब दूब घटने का कारण मिल गया। वह बाहर निकला और किसी लड़की का हार 
खौंसने लगा तथा किसी का टेव्टा । लड़कियाँ घबराई' और उस माली से प्रार्थना करने 
लगीं, 'हम गणगौर का पूजन कर रही हैं। अगर हमें दूब नहीं मिलेगी तो हमारी पूजन- 
विधि में विघ्न होगा । तुम हमें दूब ले जाने दो । हम सब तुमको उसका १६ दिन का 
पुजापा ला देंगी ।” माली मान गया और वे लड़कियाँ दूब ले जाती रहीं । 

अपना पूजन सानन्द सम्पन्न कर वे लड़कियाँ पुजापा लेकर माली के आ्राई । देव 
संयोग से माली किसी कार्यवश किसी दूसरे गाँव गया हुआ था । वह घर नहीं मिला । 
उसकी माँ घर पर मिली । लड़कियाँ उस की माँ को वह पुजापा देने लगीं । उसने 
नहीं लिया और कहा, उसकी ओोबरी में रख दो । वह आने पर संभाल लेगा । लड़कियों 
ने ऐसा ही किया । 

कई दिनों बाद माली झाया । आने पर उसने अपनी माँ से उन लड़कियों के 
पुजापे का जिक्र किया । माँ ने कहा, बेटा वे श्रोबरी में रख गयी हैं, सँभाल ले । 
माली गया और ओझोवरी खोलने लगा । परन्तु वह नहीं खुली। एक लात मारी, 
दो मारी, तीन मारों, परन्तु वह नहीं खली । वह अ्रपनी माता के पास आ्राया 
गौर बोला--“'ाँ ! श्रोबरी नहीं खुल रही है । तुम्हीं चल कर खोल दो ।” माँ ने 
बड़ा अचम्भा किया और कहा, “तेरे से झोबरी ही नहीं खूलती है तो पराई 
जाई (बहु) को कैसे डाटेगा । जा, फिर जा | श्रब की बार खोल ।” माँ साथ गयी । 


अली अनाओ» 
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१ ठीक यही कहानी ब्रज में ही भ्रन्यत्र करबाचौथ पर कही जाती है । यह सौभ सौभाग्य 
से संबंधित है। जिस कुट्म्ब में करवाचौथ पर यह कहानी सुनी थी वह जेंन 
कुटुम्ब था । 
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माँ ने श्रपने ठीके में से रोली निकाली, कोए में से काजल निकाला, चिटली श्रंगुली में 
से मेंहदी निकाली और उनको मिला कर छींटा दिया । श्रोबरी खुल गयी । श्रन्दर 
ईसर-गणगौर बैठे हुए दिखायी दिये | ईसर जी तो पगड़ी बाँधे बंठे हें । गौरा उनकी 
पगड़ी सँवार रही है । 

यहाँ झ्रागे राजस्थानी लोकगीत गाया जाता है-- 

“ईसर जी तो पेचो बाँधे गौराबाई पेच सुंवारे थ्रो राज, म्हे ईसर थारी साली 


९ 


खाँ 
२३:६ देवी श्राठ 

चैत्र शक्ल अप्टमी को दुर्गा का ब्रत रखा जाता है | जो लोग पूरे नौ दुर्गा ब्रत 
नहीं रखते, वे भी इस व्रत को रखते हैँ । इस दिन मुख्यतः देवी का जागरण भी होता 
है । भगत पाते हैं, होम रचा जाता है, और रात्रि पर्यन्त देवी के जागरण गीत गाये 
जाते हैं । 
२३:७ रामनवमी 


यह ब्रज में देवी नवमी ही कहलाती है । ब्रज में रामनवमी वस्तुत: जन्माष्टमी 
के उपरांत वाली नवमी होती है । फिर भी कहीं-कहीं इसे भगवान राम के जन्मदिवस 
के रूप में भी मनाया जाता है। देवी नवमी के रूप में यह नौ दुर्गाग्नों का अ्रन्तिम 
दिन है। इस दिन पूजा के उपरांत कन्या-लांग्रा को भोजन कराके ब्रती ब्रत 
खोलता है । 

देवी के गीत गाये जाते है । इस देवी-पूजन की धूमधाम में राम का महत्व ब्रज में 
नंगण्य हो गया है । 
२३ :७: १. 

राजस्थान में इस बक्रत में राम का ही महत्व है। इसका विवरण इस 
प्रकार है । 
२३ :७: २. ह 

यह ब्रत प्रतिवर्ष चेत्र शक्ला € को झाता है। राजस्थानी महिलाशओ्रों के लिए 
इसका अलग ही महत्व है । इस दिन सभी सधवा स्त्रियाँ स्‍नानादि करके एक पटटे 
पर साँतिया (स्वस्तिक चिह्न) अंकित करती हैं, एक जलपात्र (कलश) पटटे पर रखती 
हैं भ्रौर पट॒टे पर ही गणेशजी की स्थापना साधारणतया अपनी अंगूली में से छुलला निकाल 
कर करती हैं । फिर अपने हाथ में श्रगाज के कुछ दाने लेकर बे कहानी सुनती हैं । 
कहानी सुनने के पदचात्‌ मन्दिर से भगवान का चरणामृत तथा पंचामृत मँगाकर भोजन 
के पर्व उसे लेती हैँ । तत्पश्चात्‌ भोजन किया जाता है।” 
२३ :७:२: १. 

इसकी कहानी इस प्रकार है :--- 
क्‍ “राम, लक्ष्मण और सीता बन में जा रहे थे। चलते चलते लक्ष्मण थक गए 

तो उन्होंने राम से प्रार्थना की कि कहीं ठहर कर विश्राम किया जावे और थकान दूर की 

१. उद्धत 
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जावे। सीता भी यही चाह रही थीं। नजदीक ही एक गाँव आया । उसी में विश्राम का 
निइचय किया गया । विश्राम के लिए स्थान तलाश करते-करते एक बुढ़िया के घर पहुंचे । 
वह चरखा कात रही थी । उन्होंनें वहाँ ठहरने के लिए उससे कहा। बुढ़िया ने बड़ा 
सम्मान किया । उनको बैठाया, स्‍्तान कराया, भोजन दिया । मगर राम ने भोजन नहीं 
किया और कहा, “पहले हमारे हंस के लिए मोती दो । तब हम भोजन करें।” बढ़िया 
मोतियों का नाम सुनकर सकपकाई। विचारी ने कभी मोती अभ्रांख से भी नहीं देखे थे । 
सारा जीवन गरीबी में बिताया था । चरखा ही उसका काऊ' था । कुछ समझ न पड़ा, 
मोती कहां से आ्रावें परन्तु अतिथियों को इन्कार करना भी धर्म नहीं। भाखिर हिम्मत 
करके वह राजा के पास गई और एक आंदला (अ्रंजली) मोती उधार मांगे । राजा बुढ़िया 
की बात सुन कर खिलखिला कर हँसा और बोला--पअश्ररी बुढ़िया, क्‍यों मुझे ठगती हो ? 
खाने को दाने नहीं और मोती उधार माँगती हो । कब वापस करोगी ? परन्तु खेर ! जब 
तुम माँगने ही आगई तो तुम्हें तो देंगे ही । राजा ने नौकरों को आज्ञा दी कि उसे पुराने 
पड़े-गिरे मोती एक अंजली दे दो । पड़े गिरे बेकार मोती बृढ़िया को दे दिए गए । 

बढ़िया खशी के मारे फूली हुई मोती लेकर घर आई । राम के हंस के सामने 
मोती रखें | हंस को भोजन करवा कर बुढ़िया ने अपने अतिथियों की सुध ली। अपनी 
झ्ोबरी में से वह बासी रोटी और खटटी छाछ निकाल कर लाई और उनके सम्मुख रख 
दी । सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया । रात भर विश्राम किया । सुबह होते ही बढ़िया से 
श्राज्ञा माँग बन में आगे बढ़। जाते समय रामजी बुढ़िया के परिन्डे (जलागार) में मोती 
का एक वक्ष लगा गये । 

समय पाकर मोती का वृक्ष बड़ा हुआ । उसके फली लगने लगी और वे झड़- 
झड़कर पड़ने लगीं । बेचारी बुढ़िया को खबर ही नहीं। पड़ोसिन चुग चुगकर ले जाती। 
एक दिन बुढ़िया उसकी छाया में बेठकर चरखा कातने लगी। कातते-कातते एक फली 
भड़ कर उसकी गोद में अ्।कर गिरी । उसने फली को उठाया और फोड़कर देखा । भीतर 
मोती निकले । तब उसने ध्यान से देखा तो पेड़ के नीचे मोतियों का ढेर लगा पड़ा था। 
बूढ़िया को राजा की याद आई और एक पोटली में मोती बाँधकर गढ़ में अपना कर्ज 
चुकाने गई । 

राजा ने बढ़िया को ग्राते देखकर समझा कि यह फिर कुछ माँगने आई है । राजा 
बढ़िया को कुछ कहने वाला था कि उसने राजा के सामने वह मोतियों की पोटली रखदी 
झौर अपना कर्ज जमा करने को कहा । राजा बूढ़िया के पास इतने मोती देखकर असमंजस 
में पड़ गया और उससे पूछा--“अरी बुढ़िया ! तुमने कहाँ से चोरी की है ? इतने मोती 
कहाँ से श्राये ?” बढ़िया ने सरल भाव से निवेदन किया--“महाराज, मेरे घर में इसका 
पेड़ लगा हुआ है। एक दिन मेरे घर अतिथि आये थे | वे ही उस पेड़ को लगा गए हैं।” 
राजा का मन ललचाया । उसने बुढ़िया से पूछा--“अगर उस पेड़ को हमारे यहाँ लगा 
लें तो तुम हमें दे सकतीं हो” बुड़िया लरल स्वभाव थी । उसने कहा--“मुझे क्या 
प्रावश्यकता है उन मोतियों की । उसके मोती तो पड़ोसिन चुग चुग ले जाती है। तुम 
ले श्राप्नो उस पेड़ को” ।राजा ने पेड़ श्रपने यहाँ मँगवा कर दरवाजे में लगा लिया । 
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२०. ब्रज के इन ब्रतानुष्ठानों में कितनी ही प्रकार की प्रक्रियाएं और विधियाँ 


. होती हैं, जैसे : 


>< ०९ ७ .२) ७ 


 गृह-स्वच्छता 

. पूजा-स्थल की तैयारी 

. पूजन सामग्री 

. भोग सामग्री 

. पूजा--पूजा के कई श्रंग होते हैं : 
१. 


पूजन सामग्री को चढ़ाना रोली, हल्दी, श्रक्षत, पुष्प, लौंग श्रादि । 


२. भोग-चढ़ाना 
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, गीत गाना 


कहानी सुनना 


, जल चढ़ाना 
, आब चढ़ाना 

. दीपक जलाना 
, अग्यारी करना 
&8. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 


वैरियरा कूटना 

परिकम्मा (परिक्रमा) देना 
सूत्र बाँधना 

धूप लोबानादि 

आरती उतारना 


: ६. पूज्य--इन ब्रतों में जिनकी पूजा की जाती है वे कई प्रकार के होते है : 


१. धातु मूर्ति 

२. मण्मूति 

३. गौर (प्रिट्टी की) 

४. कलश तथा करवा 

४. चित्र-पूजा (काढ़ने) : जैसे करवाचौथ दीवाल पर काढ़ी 


जाती है । 
(श्र) दीवाल पर काढ़ने 
(आ) भूमि पर काढ़ने 
(ह) पढ्टे पर काढ़ने 
धरने : गोबर या मिट्टी से कोई बड़ी चीज बनायी - 
जाती है--जेसे गोबद्धन धरा जाता हैया 
कोट या साँफी धरी जाती है । 
खोदने : जैसे होली के लिए घरगुली खोदी जाती है । 
६. कलम दवात या अन्य उद्योग संबंधी पदार्थ 
७. पशु 
८. लता-वक्षादि 
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६. मनुष्य--'कन्या, लांगुरा, ब्राह्मण 
१०. सिक्‍का । 
७. ब्रताहार 
८. बांयना 
९. दक्षिणा 
१०. त्यौहारी 
२१. ब्रज के ब्रतादि के संबंध में यह बात स्पष्ट परिलक्षित होती है कि उसके 
उपादान ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है, और समस्त अनुष्ठान में एक ग्रामीण वातावरण 
प्रस्तुत हो जाता है । इसके मूल में यह तत्व व्याप्त मिलता है कि ग्राम के प्रत्येक काम 
करने वाले (जिन्हें कमीन कहा जाता है) का योग उस अनुष्ठान में हो। शायद ही कोई 
ग्रामीण धनन्‍्धा होगा, जिससे ब्रतादि के लिए प्रत्येक घर में अपेक्षित सामग्री न आती 
हो । जैसे कुम्हारिन से कलश या करवा या घट, मालिन से पृष्पमाला श्रादि । 


२२. अ्रब ब्रज के इन ब्रतों का यहाँ विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है । 


२३ चंेत्र के त्योहार तथा ब्रत 
२३ : १. ब्रत 
१. धुलेड़ी, २. भाई दूज, ३. बासौड़ा, ४. नव दुर्गा 
(अ) गणगौर, (आ) देवी आठें, (इ) राम नवमी (देवी नवमी) : 
२३ :१ : १ भ्रतिपदा 

चैत्र महीने में प्रतिपदा को पड़ने वाली धुलेड़ी और दौज की भैयादौज एक प्रकार 

से होली के भ्रंग होकर आते हैँ । फागून ही जैसे दौज तक फेला हुम्ना है । 
धुलैंडी के दिन के त्यौहार विषयक क्ृत्यों में :--- 
. गाँव या मूहल्ले की प्रदक्षिणा 
. परस्पर आलिगन 
. अबीर-गूलाल-रंग चन्दन धूलादि से परस्पर खेलना । 
. मंडलियाँ बाँधकर गाना-नाचना 
५. गाली गलौज करना, हँसी-मज़ाक आदि मुख्य हैं । 

१. यह दिन हास परिहास से परिपूर्ण रहता है। कोई विशेष अनुष्ठान इसमें 
नहीं होता । 

२. भाई दूज : इस भाई दूज का समस्त अनुष्ठान प्रायः दिवाली की भाई दूज की 
भाँति होता है । केवल कुछ श्रन्तर रहता है। घरगृली के स्थान पर से गूलरियों की राख 
हटा कर उसे लीपा जाता है। गुलाल से चौक पूरा जाता है। और गौर पर गुलाल से रंगकर 
झाब चढ़ायी जाती है । भ्रन्य विवरण दिवाली के वर्णन में देखिये । 

भयादूज पर अनुष्ठान में गीत और कहानी का उपयोग होता है । इस 
झ्नष्ठान में भूमि लीप कर गूलाल से चौक पूरकर गौर गोबर की बनायी जाती है, उसके 
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हाथ पैर मुंह नहीं बनाते, उढ़ायी भी नहीं जाती । उसके सिर पर 'आझ्राब' रखी जाती है। 
आाब रुई और कपास मिला कर बनायी जाती है। उस रुई और कपास को गुलाल के घोल 
में रंग कर गूने की शक्ल का बना लिया जाता है। ये सूप में रखली जाती हैं, उसमें 
खील, बतासे, तथा हल्दी का दिवला भी रहता है। और गौर को भूमि पर गोबर का घर बना 
कर उसमें कटेरी के पत्ते बिछा कर रखा जाता है । पूजने वाली हल्दी से बाँये हाथ के ऊपर 
सॉतिया रख लती है। तब व्याही चार आब, क्वारी दो आाब बाँयें हाथ से गौर पर 
चढ़ाती हैं फिर कहानी होती है । कहानी हो जाने पर गौर हटा दी जाती है। कटेरी 
पर लो ॥ रखा जाता है । उस पर हल्दी का साँतिया काढ़ा जाता है। लोटे के गले में 
हँसली डाल दी जाती है, उसमें बायें हाथ की छिगुनी उंगली डाल ली जाती है फिर गीत 
गाये जाते हैं । इसके उपरान्त हंसली पहन ली जाती है। एक धनकुठे पर पाँच जगह 
हल्दी के बंध लगा दिये जाते हैं । कटेरी और घर का गोबर बटोर लिया जाता है। द्वार 
पर जाकर बाँयी ओर जमीन पर कटेरी, गोबर, खील, बताशे, पूड़ी के टुकड़े डाल कर 
बाँयें हाथ से धनकुटे से उसे पानी डाल कर कटते हैँ। इसे वैरियरा कूटना कहते हैं 
बैरियरा का गीत गाते जाते हैं फिर दिवाल पर पानी डाल कर 'कौरे ठंडे” कर दिये जाते 
हैं । वहाँ दरवाजे के दोनों श्लोर हल्दी से साँतिये बना दिये जाते हैं। लौटते समय बधाया 
गाती हुई स्त्रियाँ लौटती है। 
२३: ३ : बासोरा : शोतला सप्तमोी या शीतला श्रष्टमी 

यह वस्तुतः शीतला माता की पूजा का त्यौहार है । किसी घर या मुहल्ले में यह 
सप्तमी को होता है, किसी में अष्टमी को। एक दिन पूर्व पूजा का सामान पकवान 
तेयार कर लिया जाता है । यह बासी सामान लेकर ही शीतला माता की पूजा की जाती 
है । होली के स्थान पर गाँव की सभी देवियों पर इसे चढ़ाया जाता है । इस दिन बासी 
खाना खाया जाता है। 
२३ : ४ : नववर्षारंभ-नोदुर्गा : 

नये संवत का पहला दिन शुकधल पक्ष की प्रतिपदा को होता है। इसी दिन 
से नवदुर्गा ब्रत आरम्भ होता है। नवदुर्गा ब्रत के प्रथम समारंभ में ब्रज में नये 
संवत्‌ के श्रारम्भ का महत्व गौण हो गया है। नवदुर्गा देवी-पूजन का नौ दिन का 
सत्र है। इससे स्त्रियाँ पूरे आठ दिन उपवास ब्रत रखती हैं, नवें दिन उसे तोड़ती हैं । 
जिन घरों में पूरे नौ दिन उपवास नहीं रखा जा सकता उनमें अष्टमी को उपवास 
रखा जाता है शौर देवी-पूजनत होता है । नवमी को भी देवी पूजन होता है ओर कन्या 
लॉँग्रा न्‍्यौंते जाते हैं । 
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देवी पूजन में भीत पर लीप कर रोली-घी या सिद्र-घी से दो तरिशूल 
; बनाकर या दो हाथ के थापे (पूरी पाँचों उंगलियों के थापे) लगा 
कर देवी के रूप में उन्हें मान कर अग्यारी की जाती है । लौंग के जोड़े घी में डबा कर 
भ्ग्यारी पर रखे जाते है। बताशों का प्रसाद बाँटा जाता है। फूल मालाएँ चढ़ायी जाती हैं । 
: ज्योति जलायी जाती है । के 
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देवी पूजन का एक दूसरा विशाल आयोजन भी होता है। 

यह किसी मान्यता विशेष के उपलक्ष में होता है। अष्टमी को देवी का विशाल 
होम किया जाता है। इसी रात्रि को रात्रि-जागरण (जागन्नु) होता है । देवी पूजकों की एक 
मंडली भ्राती है। ये भगत कहलाते हैं। वे देवी-पट लगा कर उसके सामने पुनः अपना 
होम करते हैं, और जागरण का गीत गाते हैं। इसमें देवी के ग्राने पर धार भी दी जाती 
है। धार देने के भ्रर्थ हैं होमाग्नि में शराब की आहुति देना । देवी आने पर एक व्यक्ति 
खेलने लगता है, और कोड़े अपनी पीठ पर बरसाने लगता है। इस जागन्न में माता की 
भेंट, मोहनदे या सुझआ सेवरा, मोरंग दाने कौ जृज्कु, पलंका चढ़ाई, ज्वाला जी को जुज्मु, 
जगदेब तथा देवी के साहिले, अहिरामन लीला आदि गीत गाये जाते हैं । 
२३ :४:२३.: 

इस ब्रत में स्त्रियाँ गीत गाती हैं। इसके ये गीत दो प्रकार के हो जाते हैं । 
एक तो, घर में रह कर गाये जाते हैं । दूसरे देवी की जात के जो चलते चलते गाये जाते हैं। 
इन गीतों का कुछ परिचय ब्रजलोक साहित्य का अ्रध्ययन' नामक ग्रन्थ में दिया जा 
चुका है । 
२३:४५: १: गतगौर 

नवदुर्गाश्रों में तृतीया के दिन गनगौर-पूजन और मेला होता है। इसी का श्री 
गुप्ते महोदय ने चेत्र गौरी नाम से उल्लेख किया है। नवदुर्गाश्नों की और किसी पूजा में 
कथा का विधान नहीं पर गनगौर के पूजन में कथा का भी विधान है । 
२३ : ५: २: गनगोर को कहानी--- 

गनगौर पूजन में जो कहानी कही जाती है वह यह है : 


गनगोर की कहानी 

एक दिन भोले जो (महादेव जो) जंगल को गये तो पावंती ने कही के मेऊ तुम्हारे 
साथ जंगल चलूंगी । महादेव जी ने कई के पावंती तुम मेरे संग जंगल में का चलोगी, माँ तो 
कछ खाने पीने मिलेगा नई । मां तुम भूखो मर जाओ्रौगी, जा से तुम घर ही रहो । पाती 
जिद पकड़ गयीं । नई महादेव जो में तो चलूंगी, चाएँ भूखी रहूँ, चाएऐं प्यासो । महादेव जी 
नें कई के नांएं मान रहीं तो तुम चलो । धोनों जने चले । चल्ते-चल्ते भौत दूर निकरि 
गए तौ पार्वती नें कई क॑ महादेव जी मोइ तो बड़ी जोर की प्यास लग रही है। महावेव जी नें 
कई, देखो पावतो मेने तुमते मनें करी क॑ तुम मती चलो मेरे संग, तुम जिद्ठि कर के मेरे संग धाई' 
ग्रव मे तुम्हारे काज्जें पानी कांते लाऊँ, जा जंगल में पानी कांते लाऊँ । चलो भश्रगाड़ी बढ़ो, 
चलते चलते पावं तो बोलों, महांदेव जो मेरो तो गरो सूृखि रो है। महादेव जी नें देख 
के कई के इते चोल कउप्नरा उड़ि रहे हैं । माँ जाउ, माँ पानी होगौ। पावंती गई तो सांई 
“गनगौर' । सो श्रपने-झपने घर ते सटका रखि-रखि के कोरे-कोरे मृड़ि पं। कछ तौ श्राइ रहों 
कछ नहाइरई , उनके मेंहदी महावर पैरों में लगि रहे, पायंती जो देलि के सोच में पड़ गई' 


अधिक 
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ग्रौर एक बइश्नर ते पूछी के श्राज कहा ए, जो तुम सिर ते नहा रही हौ।' तो बिन वहश्नरन 
नें कई के तु ऐसी कां ते श्राई है। तो तू ना जानतो के श्राज गनगौरें, हम बतों ऐं। पार्वती सुन 
कें चुप है गई । प्यास तो भूलि गई शअ्रब वो खूब नहाई । सिर से नहाके उननें कई 
के में बत॑ं काए ते खोलंगी। जा तो जंगल । एक बृढ़िया गया चरा रई, उनमें 
बढ़िया ते कई क॑ भ्रम्मा तू हमें कहानी सुनादेगी बानें कई सुना दरऊंगी। तो पार्वती 
नें रेतिया के गुना बनाएं। एक ठिकुड़ी दक्षिणा रख दी। बुढ़िया ने कहानी सुना दई। 
बढ़िया की भोरी में १६ गुना रखि दए और ठिकूड़ी रख दई | बुढ़िया तो घर चली गई 
झौर झ्पनी बऊ ते कई के एक बासन लद्श्नो री, रतिया के गुना भरि के रख दऊँ। तौ 
बऊ नें कई के जे कोने दएऐ हें। कर्क रंतिया के ग॒ना होंतें। फेंको रंतिया एं। तुमारी 
ऐसी श्राद्त के रेतिया ऊ एं भरि लाई एँ। तू समझे नाएं रंतिया ऊ काऊ न काऊ 
काम भ्रा जागी, मेरो नुकसान काऐ बानें रखि दए। तो रात में गुना के तो पे भए गुना 
है गए श्रोर ठिकुड़ी सोनो श्रौर श्रह्फों है गई । पावंती जो कहानो सुनि के महादेव जो के 
पास पहुँची श्रौर महादेव जो ते कही क॑ मेरोौ तो श्राज बत॑ कौ दिने, में पानो नई 
पीऊंगी जब तक, कछ तुम ञ्या के लें करोगे नई । में पानो पो्वष गई तौ माँ कछ तो 
बइश्नर नहा नहा के जा रहीं, कछ नहा रहीं, तो मेंने पूछी के श्राज कहाएं तौ बिननें बताई 
गनगौरें। तौ मेंनें पानी नई पीयो श्रब में पानी जब पीऊंगी जब ञज्वगा कुछ करोगे । उननें 
कई जे तो खटराग लगेई रहते । जंगल में काये के बत॑ । पावंती नें कई नई जाय तो 
करवाय लऊंगी, जि तो सुहाग कौ काम । तो महादेव जो नें दो नांदी सुहाग को घोरीं। पावंत्ती 
नें सबेरे सहर में डोंडी पिटवाहइ दई । जितनो श्रौरतेंई चली श्राई । तौ महादेव जो नें छींटा 
मार दए सुहाग के । तो वो तो ले गई सुहाग श्रोर पीछें ऊंचो जात को श्राई' सजबज 


च् 


१. स्त्रियों को सिर से नहाने में कई प्रतिबन्ध हैँ । पर जब कोई ब्रतादि होता है तो 
प्रिर से स्नान करना होता है । पावंती जी ने सिर से स्नान करने वाली स्त्रियों को 
देख कर ही यह अनुमान लगाया कि आज कोई विशेष बात है । 


२. इससे यह प्रकट होता है कि ययासंभव गनगौर 
की कहानी किसी बुढ़िया से सुननी चाहिये । 


३. यह एक पकवान होता है। मैंदा की लंड 
बना कर उसकी लोई से बड़े श्राकार के गोल 
कड़े जैसे बनाये जाते हैं। उनमें स्थान-स्थान पर 
गुटके उभरे रहते हैं, उनकी शक्ल कुछ ऐसी होती है: गुना 





४ इसमें ऊँच जाति को कम सुहाग मिला है, नीच जाति को अधिक । यह एक कारण 
मूलक (8८2070087८०)] ) कहानी है । नीच जाति में विधवाएँ कम हैं क्योंकि एक 
पति के बाद उनमें दूसरा विवाह हो सकता है। ऊंच जाति में पति की मृत्यु के 
पश्चात्‌ विवाह नहीं हो सकता । नीच जाति में ऐसे विवाह गौरा पार्वती के वरदान 
रूप में हैं यह धंगति प्रवलित प्रथा के लिए बैठायी गयी है। 


३६ भारतीय साहित्य [वर्ष ५ 


के नाँदी का सुहाग निभट गया | जि का भयौ श्रब जे तो तुम्हें बात रखनी पड़ेंगी। तोौ 
महादेव जो नें उंगली काटि के नाँदी में सुहाग बढ़ायो, छींटा मारे सब पे, जा पे भरपूर 
छोंदा पड़ि गयें बाक तो भरपुर सुहाग, जा काऊ पे नई' पड़े उनकौ श्रध्रो सुहाग। 
गौरा पावंतो चले गये दुनियां में मालूम पड़ गई के वो गौरा पार्वती ए ।' 
२३ :५:२: १ 

राजस्थान में गनगौर की कथा का रूप कुछ और ही है। वह भी यहाँ दिया 
जाता है :-- 
२३४:५६२:१ कथा : 


एक राजा था और एक था माली । दोनों ने अपने नगर में खेती करने का 
विचार किया । राजा ने जौ चने की खेती की और माली ने अपनी बाड़ी में दूब 
लगाई । राजा के जौ चने दिन पर दिन बढ़ने लगे परन्तु माली की दूब दिन पर दिन 
घटती जाती थी । एक दिन दोनों ने मिल कर सोचा, क्‍या कारण है कि जौ चने तो 
बढ़ रहे हैँ और दूब घट रही है । घूम फिर कर देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि दूब 
किसी के द्वारा प्रतिदिन तोड़ी जा रही है । माली बाड़ी में गाड़ी के नीचे छिप कर बंठ 
गया । प्रतिदिन की भाँति नगर की लड़कियाँ आई और दूब तोड़ने लगीं । माली को 
अब दूब घटने का कारण मिल गया । वह बाहर निकला और किसी लड़की का हार 
खौंसने लगा तथा किसी का टेबटा । लड़कियाँ घबराई और उस माली से प्रार्थना करने 
लगीं, 'हम गणगौर का पूजन कर रही हैं। प्रगर हमें दूब नहीं मिलेगी तो हमारी पूजन- 
विधि में विध्न होगा । तुम हमें दूब ले जाने दो । हम सब तुमको उसका १६ दिन का 
पुजापा ला देंगी ।” माली मान गया श्रौर वे लड़कियाँ दूब ले जाती रहीं । 

अपना पूजन सानन्द सम्पन्न कर वे लड़कियाँ पुजापा लेकर माली के आईं । द॑व 
संयोग से माली किसी कार्यवश किसी दूसरे गाँव गया हुआ था । वह घर नहीं मिला । 
उसकी माँ घर पर मिली । लड़कियाँ उस की माँ को वह पुजापा देने लगीं । उसने 
नहीं लिया और कहा, उसकी श्रोबरी में रख दो । वह आने पर सँभाल लेगा । लड़कियों 
ने ऐसा ही किया । 

कई दिनों बाद माली झाया | आने पर उसने अपनी माँ से उन लड़कियों के 
पुजापे का जिक्र किया । माँ ने कहा, बेटा वे ओबरी में रख गयी हैं, संभाल ले। 
माली गया और ओवरी खोलने लगा । परन्तु वह नहीं खूली। एक लात मारी, 
दो मारीं, तीन मारी, परन्तु वह नहीं खली। वह अपनी माता के पास आ्राया 
झौौर बोला--““माँ ! श्रोबरी नहीं खुल रही है । तुम्हीं चल कर खोल दो ।” भाँ ने 
बड़ा भ्रचम्भा किया और कहा, “तेरे से ओबरी ही नहीं खुलती है तो पराई 
जाई (बहु) को कैसे डाटेगा । जा, फिर जा । श्र की बार खोल ।” माँ साथ गयी । 
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१ ठीक यही कहानी ब्रज में ही अन्यत्र करबाचौथ पर कही जाती है। यह सौभाग्य 
से संबंधित है। जिस कुटुम्ब में करवाचौथ पर यह कहानी सुनी थी वह जेन 
कुटुम्ब था । 
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माँ ने अपने ठीके में से रोली निकाली, कोए में से काजल निकाला, चिटली श्रँगुली में 
से मेंहदी निकाली और उनको मिला कर छींटा दिया । ओबरी खुल गयी । भ्न्दर 
ईसर-गणगौर बैठे हुए दिखायी दिये | ईसर जी तो पगड़ी बाँधे बेठे हें । गौरा उनकी 
पगड़ी सँवार रही है । 

यहाँ आगे राजस्थानी लोकगीत गाया जाता है-- 

“ईसर जी तो पेचो बाँधे गौराबाई पेच सुंवार थ्रो राज, म्हे ईसर थारी साली 


2११ 


छा 
२३:६ देवी श्राठ 


चैत्र शक्ल अप्टमी को दुर्गा का ब्रत रखा जाता है । जो लोग पूरे नौ दुर्गा ब्रत 
नहीं रखते, वे भी इस त्रत को रखते हूँ । इस दिन मुख्यतः देवी का जागरण भी होता 
है । भगत आते हैं, होम रचा जाता है, और रात्रि पर्यन्त देवी के जागरण गीत गाये 
जाते हैं । 
२३:७ रामनवमी 


यह ब्रज में देवी नवमी ही कहलाती है । ब्रज में रामनवमी वस्तुत: जन्माष्टमी 
के उपरांत वाली नवमी होती है । फिर भी कहीं-कहीं इसे भगवान राम के जन्मदिवस 
के रूप में भी मनाया जाता है। देवी नवमी के रूप में यह नौ दुर्गाओं का अन्तिम 
दिन है। इस दिन पूजा के उपरांत कन्या-लांग्रा को भोजन कराके व्रती ब्रत 
खोलता है । 

देवी के गीत गाये जाते हैँ । इस देवी-पूजन की धूमधाम में राम का महत्व ब्रज में 
नगण्य हो गया है । 
२३ :७: १. 

राजस्थान में इस ब्रत में राम का ही महत्व है। इसका विवरण इस 
प्रकार है । 
२३ :७: २. 

यह ब्रत प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला € को आ्राता है। राजस्थानी महिलाओं के लिए 
इसका अलग ही महत्व है । इस दिन सभी सधवा स्त्रियाँ स्‍नानादि करके एक पटटे 
पर साँतिया (स्वस्तिक चिह्न) अंकित करती हैं, एक जलपात्र (कलश) पटूटे पर रखती 
हैँ श्रौर पट॒टे पर ही गणेशजी की स्थापना साधारणतया अपनी अंगूली में से छल्‍ला निकाल 
कर करती हैं । फिर अपने हाथ में भ्रनाज के कुछ दाने लेकर वे कहानी सुनती हैं । 
कहानी सुनने के पश्चात्‌ मन्दिर से भगवान का चरणामृत तथा पंचामृत मंगाकर भोजन 
के पूर्व उसे लेती हैं । तत्पश्चात्‌ भोजन किया जाता है ।” 
२३ :७:२: १. 

इसकी कहानी इस' प्रकार है :-- 

“राम, लक्ष्मण और सीता बन में जा रहे थे। चलते चलते लक्ष्मण थक गए 
तो उन्होंने राम से प्राथना की कि कहीं ठहर कर विश्राम किया जावे और थकान दूर की 
१. उद्धत 
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जावे। सीता भी यही चाह रही थीं । नजदीक ही एक गाँव आया । उसी में विश्राम का 
निएचय किया गया । विश्राम के लिए स्थान तलाश करते-करते एक बुढ़िया के घर पहुंचे । 
वह चरखा कात रही थी । उन्होंनें वहाँ ठहरने के लिए उससे कहा । बुढ़िया ने बड़ा 
सम्मान किया । उनको बैठाया, स्नान कराया, भोजन दिया । मगर राम ने भोजन नहीं 
किया और कहा, “पहले हमारे हंस के लिए मोती दो । तब हम भोजन करें ।” बढ़िया 
मोतियों का नाम सुनकर सकपकाई । विचारी ने कभी मोती आँख से भी नहीं देखे थे । 
सारा जीवन गरीबी में बिताया था । चरखा ही उसका काऊ था । कुछ समझ न पड़ा, 
मोती कहां से श्रावें परन्तु अतिथियों को इन्कार करना भी धर्म नहीं। भ्राखिर हिम्मत 
करके वह राजा के पास गई और एक आंदला (अभ्रंजली) मोती उधार माँगे। राजा बुढ़िया 
की बात सुन कर खिलखिला कर हसा और बोला--अश्ररी बुढ़िया, क्यों मुझे ठगती हो ? 
खाने को दाने नहीं और मोती उधार माँगती हो । कब वापस करोगी ? परन्तु खेर ! जब 
तुम माँगने ही भ्रागई तो तुम्हें तो देंगे ही । राजा ने नौकरों को शञ्राज्ञा दी कि उसे पुराने 
पड़े-गिरे मोती एक अंजली दे दो । पड़े गिरे बेकार मोती बृढ़िया को दे दिए गए । 

बढ़िया खशी के मारे फूली हुई मोती लेकर घर आई । राम के हंस के सामने 
मोती रखे । हंस को भोजन करवा कर बुढ़िया ने ग्रपने अतिथियों की सुध ली। अपनी 
आ्ोबरी में से वह बासी रोटी और खटटी छाछ निकाल कर लाई और उनके सम्मुख रख 
दी । सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया । रात भर विश्राम किया । सुबह होते ही बढ़िया से 
ग्राज्ञा माँग बन में आगे बढ़। जाते समय रामजी बुढ़िया के परिन्डे (जलागार) में मोती 
का एक वृक्ष लगा गये । 

समय पाकर मोती का वक्ष बड़ा हुआ । उसके फली लगने लगी और वे झड़- 
झड़कर पड़ने लगीं । बेचारी बृढ़िया को खबर ही नहीं। पड़ोसिन चुग चुगकर ले जाती। 
एक दिन बूृढ़िया उसकी छाया में बेठकर चरखा कातने लगी। कातते-कातते एक फली 
भड़ कर उसकी गोद में अ।कर गिरी । उसने फली को उठाया और फोड़कर देखा । भीतर 
मोती निकले । तब उसने ध्यान से देखा तो पेड़ के नीचे मोतियों का ढेर लगा पड़ा था। 
बढ़िया को राजा की याद आई और एक पोटली में मोती बाँधकर गढ़ में अपना कर्ज 
चुकाने गई । 

राजा ने बृढ़िया को आते देखकर समझा कि यह फिर कुछ माँगने आई है । राजा 
बुढ़िया को कुछ कहने वाला था कि उसने राजा के सामने वह मोतियों की पोटली रखदी 
ओर अपना कर्ज जमा करने को कहा । राजा बढ़िया के पास इतने मोती देखकर अ्रसमंजस 
में पड़ गया और उससे पूछा---“अरी बूढ़िया ! तुमने कहाँ से चोरी की है ? इतने मोती 
कहाँ से आये ?” बृढ़िया ने सरल भाव से निवेदन किया--“महाराज, मेरे घर में इसका 
पेड़ लगा हुआ है। एक दिन मेरे घर अतिथि आये थे। वे ही उस पेड़ को लगा गए हैं।”' 
राजा का मन ललचाया । उसने बुढ़िया से पूछा--“अ्रगर उस पेड़ को हमारे यहाँ लगा 
लें तो तुम हमें दे सकतीं हो” बुड़िया लरल स्वभाव थी । उसने कहा--“'मुझे क्या 
प्रावश्यकता है उन मोतियों की । उसके मोती तो पड़ोसिन चुग चुग ले जाती है। तुम 
ले भ्राग्नो उस पेड़ को” ।राजा ने पेड़ अपने यहाँ मंगवा कर दरवाजे में लगा लिया । 


कि 
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श्रब पेड़ में मोतियों की फली लगने के बजाय कांटे लगने लगे । पेड़ आते-जाते लोगों के 
कपड़े फाड़ने लगा तथा काँटे एड़ियों में चुभने लगे । सभी ने राजा से उसको उखाड़ने की 
प्राथंना की परन्तु विफल गई । एक दिन रानी की एड़ी में कांटा गढ़ गया। रानी को 
बड़ी पीड़ा हुई। उसी समय रानी के कहने पर वह पेड़ वापस बृढ़िया के घर लगवा 
दिया गया । 


बुढ़िया आनन्द से उस पेड़ का उपयोग करने लगी और उदारता से उसके मोती 
बाँटने लगी । 
दितीय कथा--- 

एक गरीब बूढ़िया थी । उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। चरखा ही उसका 
एकमात्र सहारा था । परन्तु चरखे की कताई से पेट नहीं भरता था । एक दिन उसने सुना 
कि जो राम का ब्रत करते हैं और उनके ही सत पर रहते हैं, भगवान उन्हें श्रपने आप ही 
पूरते हैं ।घर में खाने को था नहीं। उसने सोचा कि राम के सत पर भूखी रह लूंगी । 
वह दिन भर भूखी पड़ी रही । रात हो गई । कुछ भी नहीं खाया और खाये भी कहाँ 
से घर में कुछ हो तो। 


रामजी ने लक्ष्मण जी से कहा कि यह बुढ़िया मेरे सत पर भूखी पड़ी है। इसकी 
परीक्षा लें । लक्ष्मण ने कहा अ्रच्छी बात है। वे भेष बदल कर बृढ़िया के पास आए श्रौर 
एक भाकरा गूंदगिरी के लड्ड्म्रों का बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने अपना ब्रत खोला । 


कुछ दिनों के उपरान्त एक दिन फिर रामजी झौर लक्ष्मण जी भेष बदल कर 
भ्राए और बढ़िया से राम के सत पर रह कर ब्रत करने के जिए पूछा। बूढ़िया ने कहा-- 
“ग्रब तो मेरे पास गूंद के लडडू्‌ हैं। मेरे से त्रत नहीं होता । में सत पर नही रह सकती ।” 
लक्ष्मणजी ने ब॒ृढ़िया के इस प्रकार के विचार सुनकर कहा--“तब तो तुम्हारे पास 
गृंदगिरी के लड्डू भी नहीं रह सकते | तुम भूखी मरोगी। “इस पर किसी प्रकार से 
लड्डू रह सकें, इसका कोई उपाय बुूढ़िया ने उनसे पूछा । लक्ष्मणजी ने कहा कि 
ग्रगर साल में एक बार भी राम का ब्रत कर लोगी तो कभी भी गूंद का झाकरा खाली 
नहीं होगा और न कभी भूखी ही रहोगी । बढ़िया ने उनकी बात मान ली । श्र साल 
में एक बार राम का ब्रत करने लगी। इस प्रकार अपनी जिन्दगी के शेष वर्ष वह 


आनन्द से बिताने लगी । 


२३ ३४८५. 
नौदुर्गाश्रों में जो जागरण होता है, उसमें क्या क्या होता है इसका वर्णन हमें एक 
भगत से मिला है, जो स्वयं जागरण कराता है । 
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१, राजस्थानी महिलाओं का प्रत्येक ब्रतकथा को समाप्त करने का अपना एक विशेष 
ढंग है । प्रत्येक कथा के ग्रन्त में एक विशेष सम्पुट दिया जाता है। जैसे - “बने 
दियो सो सब कोई से दिए । कहता नें, सुणता नें, हुंकारो भरता ने, श्रध्री हो तो पूरी 
करिए, पूरी हो तो परवाण करिए ।” झादि ।-दुधृत 
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वह जागरण का आरम्म एक मंत्र जैसे गीत से करता है, वह गीत यह है: -- 
सुरख वाँधू 
सीसार बांधू 
श्र आगे लटा बांधू 
मोर बांधू 
खोर बांधू 
बनी कौ सिघ बांधू 
हात बांघूं 
पांइ बांध 
ग्रौरु चारो अंग बांधे 
घात बांध 
पमन बांध 
दुहाई पीर पैगम्बर की 
दुहाई माता-पिता की 
दुहाई गोरखनाथ की 
कहना मेरा दुश्रा फकीर की 
उस न्‌ तौ जुसुनू कसा लागे 
जैसें तीर-कमान 
सोते क्‌ जगाता 
बैठे क॑ उठाता 
दिल काटि करेजी मँगाता । 
जागरण में आगे-- | 
१. माताजी के भजन 
२. जगहेव का पंवारा 
३. अहिरामन लीला 
४. मोरंग दाने की लड़ाई 
५. देवी के साहिले 
गाये जाते हैं । 


२३:८:१. 
इस देवी के जागरण में श्रनृष्ठान विषयक जो सामग्री काम में भ्राती है वह यह है+--- 
१. चंदोबा--यह देवी का पट होता है। यह दिवाल पर टाँग दिया 
जाता है । 


२.  बानौ--जनेऊ पेटी । यह बाना उसको पहनना होता है जिस पर देवी झाती 
है। यह जागरण में गीतों के साथ नृत्य करता रहता है। इसे बघेलखंड में “बद्भा' 
कहते है । ह 
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३. नवेर 

४. माँ 

५.  गजा 

६. भूमरा (कोड़ा) यह लोहे का होता है। 
७. देवी की मूर्ति । 


इसमें पुजन के लिए उस भगत ने नीचे लिखी सामग्री श्रावर्यक बतायी :-- 

लोंग, धूप, बताशे, लड़॒आ (मोतीचूर के प्रेत के लिए), पेड़ा (लॉँगुरा के लिए), 
गिरी-मेवा (देवी के लिए), जायफल (काली के लिए), धार श्रर्थात्‌ सुरा (देवी को), 
ग्रौर सिंदूर । 
२३:८:२. लोकसाहिो्य में देवी श्रच॑ना 

भारतीय प्रकृति के षटऋतु विधान में बसंत और शरद सर्वोत्तम ऋतुएँ हैं। 
इन ऋतुश्रों में भारत भर उत्सवों से उमेंग उठता है। इन समस्त उत्सवों पर ध्यान 
देने से एक बात यह अत्यन्त स्पष्ट दिखायी पड़ती है कि सबसे प्रबल और प्रधान 
धारा देवी-प्रचंना की होती है । हमारे यहाँ दो नव-रात्रियाँ होती हैँ। एक चैत में दूसरी 
क्वार में । प्रत्येक श्रवसर पर नौ दिन तक यह देवी पूजा और देवी व्रत चलता है । श्रष्टमी 
तथा नवमी को यह अ्रपने चरम पर पहुँच जाता है। क्वार की नौ देवियों भ्रथवा 
नवरात्रियों में 'न्यौरता' पुजन होता है। वस्तुतः लोक में यह न्‍्बौरता पुजन नहीं 
कहलाता, न्यौरता खेलना कहा जाता है । प्राय: प्रत्येक घर में न्‍न्यौरता स्थापित किया 
जाता है । न्यौरते का रूप गृहा की आकृति का माना जा सकता है। बीच में 
एक गूफा सी बना कर दोनों श्रोर सीढ़ियाँ बनादी जाती हैं श्नौर इस छोटी सी गुफा के 
नीचे पैर बना दिये जाते हैं, ऊपर दोनों श्रोर दो भूजाएँ बना दी जाती हैं। दो मख 
बना दिये जाते है, एक शिव का एक पावंती का | प्रतिपदा से श्रष्टमी तक प्रातः सूर्योदय 
से पूर्व घर की कन्याएँ, मुख्यतः, साथ में सहारे और विधि बताने के लिए भ्रन्य स्त्रियाँ 
भी इस न्‍्यौरते पर गौर' चढ़ाती हें। मिट॒टी की छोटी-छोटी सूच्याकार श्राकृतियाँ 
बनाकर गीत गाते हुए ये गौरें उन सीढ़ियों जैसी पाश्वंवर्ती जगह पर सजा दी जाती हैं । 
इस विधि से शारदीय नवरात्रि में प्रातः से ही देवी मंगल की ध्वनि से घर गूँज गठता 
है । गौर चढ़ाने का काम समाप्त होने पर लोटे के जल में दृष्टि डालती हुई ये स्त्रियाँ 
भ्ौर बालिकाएँ गौर की राई देखती हैं, यह गीत गाती जाती हैं:-- 

झपनोी गौरि को फाँई वेख । 
का पहिरे देखूं । 
कह! भाँई देखकर यह प्रातः की श्रचना या खेल समाप्त हो जांता है। 

गौरी गौरा भ्रथवा गौरि के साथ खेलने के विचार की संघधित्‌ ठीक बनती हैं। 
“ग्रष्ट वर्षाभवेत्‌ गौरी” । गौरी आठ वर्ष की कन्या कहलाती है। देवी के कुमारी रूप 
के पूजन का यह झायोजन है। बालिकाएं भ्राठ वर्ष की देवी के साथ खेल में ही पूजन 
का भाव प्राप्त करती है। खेल समाप्त हो जाता है। इंसको झारम्भ करते समय 
गाया जाता है । 


४२ भारतीय साहित्य [वर्ष ५ 


“गौरी रे गौरा खोलो किवरियाँ' 
(शिव का नाम “गौरा” दुृष्ट्व्य है) । 


पावंती और शिव दोनों को किवाड़ खोलने के लिए इस प्रकार आधाज दी जाती है । 
किवाड़ खुलने पर ही तो देवी के दर्शन तथा पूजा हो सकती है । इस पृजन में यथार्थंतः खेल . 
का भाव विद्यमान है क्योंकि एक गीत में देवी पूछती है--- 
“खेल खिलंतर बेटी का का माँगे ? 
भले घर की बेटियाँ गौरी के साथ खेल खेलती हैं तो उन्हें भी तो प्रसन्न किया 
जाना चाहिये। बेटियाँ भी जानती हैं कि वे किसी साधारण कन्या के साथ नहीं खेलीं । 
मन भर कर माँगती हैं - किसी का व्याह, किसी के लिए पत्र, किसी को वैभव गभ्रादि । 
कुमारी-पूजन का खेल, बाल-ख्याल से यह प्रारम्भ, कितने स्वस्थ, पवित्र और 
मनोरम धरातल पर है । कुमारी पूजन भारत के लिए ही कोई श्रनोखी चीज नहीं। कुमारी- 
पूजा विश्व भर में किसी न किसी रूप में विद्यमान मिलती है। ईसाई धमं का एक रूप 
कुमारी मेरी की बहुत पूजा करता है | उसी के कौमाये से, बिता कौमायें भंग हुए ही, ईसा 
मसीह उत्पन्न हुए थे। यूनान और रोम में कुमारी माता से सूर्य का जन्म माना जाता है। 
भारत में किसी युग में पाँचो पाण्डवों का पूजन होता था, उसका मूल कुमारी पृजन में ही 
विदित होता है । कुन्ती का विवाह कराया गया है, पर पति व्यर्थ कर दिया गया है। पति 
न भी होता तो क्या 'कर्ण' की भाँति ही तो शेष पाँडवों का जन्म हुश्रा था ! कुन्‍्ती श्रौर 
उसके छः पुत्रों की कहानी में इ्लेष ही है। शैव षड़ानन का ही वेष्णव रूपान्तर क॒न्‍्ती की 
कहानी मे है । श्रौर यह रूपान्तर उस यग में हुप्रा जब सप्त मातृकाश्रों के स्थान पर षटमातुकाशों 
की मान्यता थी । पहाड़ों में जहाँ देबी पूजन का विशेष महत्व है पांडवों की भी पूजा होती 
है और पांडव भी सिर आते है । देवी के इस नवरात्रि उत्सव की समाप्ति पर “कन्या-लॉँग्रा” 
जिमाये जाते हैं । भोजन कराया जाता है, कन्या में उसी कुमारी भाव से गौरी की मान्यता 
रहती है । कन्या के रूप में भवानी के दर्शक एक गीत में स्पष्टत: होते हैं--- 
कन्या रूप भ्तानों मेंते श्राजु देखी 
बर प्रगबारे मेया बरु पिछबारे पीपरु 
धरम वबुलार भेमे श्राज देखी | कन्या० 
मेया के हारे एक बाँफ पुकार ऑक को 
गोदी भरि देड मेने भ्राजु देखो । कम्या० 
संया के हारे एक कोड़ी पुकार कोड़ो को 
काया करि देउ मेंनें ग्राजु देखो । कन्या० 
सेघा के हारे एक प्रेंधरा पुकारे 
झंघरे की झाखें करि देउ-भेने प्राजु देखो । कस्या० 
देबी मां है। कन्या होते हुए भी मां है। मां की पूजा भी सभी देंझों में मिलती है 
प्रौर बह भातृपूजा सम्भवत: प्राचीचतम धर्म का मुख्य आधार रही है। क्योंकि प्राचीन 
ऐनिहासिक ही नहीं प्रागऐतिहासिक काल की खुदाई से मातृकाओं की मूर्तियाँ प्राप्स हुई 
ह । भूमध्यसागर के दोनों शोर महीमाता की पूजा प्रागऐतिहासिक काल में होती थी, उच्ी 
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का रूप हमें भ्रत्यन्त प्राचीन मिश्र की देवी भ्राइसिस में मिलता है, और रोम की चीरीस 
तथा यनान की दमिता में । पृथ्वी की उत्पादिका शक्ति के साम्य से इसी महीमाता का 
उस पर झ्रारोप हुझ्ा और अ्रव पृथ्वी माता होगयी । यूनान में गैया या गइया अथवा गे पृथ्वी 
का नाम हुम्ना । यूनान के प्रसिद्ध दो तीर्थों में पृथ्वीमाता श्रथवा गइया की पूजा का बहुत 
प्रचलन था । ये दो तीर्थ थे आलिम्पिया तथा डेल्फी के । महीमाता को लेकर यौन भावना 
का भी प्राबल्यं हुआ । और इसी के श्राधार पर महीमाता की पूजा फ्रीजिया और परदिचमी 
एशिया में होंनें लगी | श्रब इस माता को कहीं सीबेले, रहीमा, आ्रादिस्तिस या दिदचमेन 
नाम मिला । समय के विकास के साथ यह महीमाता 'देवताञ्रों की माता' हो गयी । उत्तरी 
श्रफ़ीका में कुमारी कल्लैस्तीस के पूजन के साथ बेदेसिन्धिया का भी पूजन होता है। यह 
बेदेसिन्धिया दैवताश्रों की माँ है। विद्वानों का मत है कि इसी मातृदेवी पूजा के प्रभाव 
स्वरूप ईसाई धमं में भी ईसा की माँ की पूजा का विधान प्रबल हुआ । 

इस महीमाता का ईरान में नाम था अनाइनिस,. अ्रनाहित श्रथवा अनाहीद । 
फिलिस्तीन मैं इसे प्रनत कहा गया और एशिया माइनर में ननइ या नना अथवा तनइस 


जा 


कार्थेज में तैनित । और यही महीमाता वेदों में अदिति” है । यह अदिति देवमाता है। 


प्रदितिदेंवभाता च सुरभच गयां प्रसृः । 
(ब्रह्मबंब्त १।१२६) 
भ्रदिति मही माता है-- 
विजस्यनु प्रसवे मातकं महीमदिति नाम बचस करामहे--- 
(यजू्‌० १८.२०, €.५) 
महीम यू मातर सुब्रनाना सतस्य पत्नीवत्यो हवस । 


तुविक्षत्राम जरनतो मुरूचों सुशमाणिभविति १० सुप्रणीतिम 
(यज्‌: २१.५) 
भ्रदिति पृथ्वी या धरतीमाता है--- 
इदम्‌ पृथिवों वे देवी अ्रवितिविदव रूपी । 
(लै० १।७।६।७) 
अ्रदिति गाय या धेनु है-- 
गांसा हिसोी रदिति विराज्म 
(यजु० १३,४३) 
तथा 
साता रुद्राणां बुहितावसूनां 
स्वसादित्यानामभ तस्य नाभि: 
प्रनवोचम चिकितुष जनाय 
सा मासना भाभदिति वराषिष्ट 
(ऋतु० «,६०.१२.) 
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अदिति है इड़ा, सरस्वती तथा वाक--- 
हडे रन्‍्ते हथ्ये काम्ये 
चन्द्रे- ज्योतिरददिते 
सरस्वति महि विश्वुति । 
एता ते प्रध्न्ये नामानि 
देवेस्‍्यो मा सुकृतं ब्रतान ।। 
उधर निषण्ट ने वाक्‌ के ये पर्याय दिये हैं: 
इडा, गौ:, गौरी, भारती, मेना, सूर्या, सरस्वती, घेना, नना, कशा, मही, अ्रदितिः 
शची, नौः, धेनुः, सुपर्णी । 
देवी के गीतों में एक सुरही' नाम का गीत महत्वपूर्ण हे। सुरभि नाम की गाय 
को एक सिंह पकड़ लेता है । गाय कहती है में बच्चों को दूध पिला आऊँ और विदा 
ले आऊं। सिह मान जाता है। गाय बच्चों को दूध पिलाकर लौटती है। बच्चे भी 
साथ चलते हैं, और कहते हैं मामा मझे पहले खाइये । सिह गाय भ्रौर बच्चों के इस 
शील को देखकर श्रौर मामा (श्र्थात्‌ गाय सुरभी का भाई) बन जाने के कारण किसी को 
नहीं खाता श्रौर उनकी रक्षा करता है । देवी के गीतों में सुरभि का यह गीत पहले कुछ 
प्राइचये में डालता है, पर देवी गौ भी हँ यह ऊपर स्पष्ट हो चुका है। श्रतः लोकगीत 
में गौ के भाव से देवी की ही अर्चना उक्त गीत में हुई है। यह “सुरही”' का गीत मेरठ 
के ओर पास 'गावितरी' कहा जाता हैं । 


किन्तु देवी के वर्णनों में उसके रूद्र रूपों का भी समावेश है। “ज्वाला भी 
देवी का एक नाम है । 


इन ज्वालामाई का एक दर्शन तो भक्त ने इस गीत में किया है-- 
सो धन्य मेरी ज्वाला मंया जे-जें रानो । 
पल्यथद फोड़ि पहाड़िते निकरी, 
प्रगिनि जोति सो हहरानी । सो धन्य० । 
ऊंचो प्रासनु अटल सिहासनु, 
तीनि लोकनों जग जानी । सो धन्य० । 
सिहपोरि प॑ सिह दहारं लॉगूरि, 
जोवा प्रगिमानी । सो धन्य० । 


किन्तु वह यह गीत गाकर और ज्वालामाई के दर्शन मात्र से संतुष्ट नहीं हुश्रा । 
उसने माता के रौद्र रूप के दर्शनों के लिए उसके युद्ध का भी एक उल्लेख किया है जो “ज्वाला 
जी का जृज्ञ' कहा जाता है--ज्वालाजी के जुज्क की कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं--- 
ज्वाला जी को जुज्भु 


१. सुभिकू सुरजन माई सुरुसुतोी बासे भ्राई 
नह के लागूं पांह भ्रकलि गूद देठ बताई 
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शग्रादि पुरिस कं सेरिये सेरू देव गतेस 
जुज्कभ कहूं ज्वाला रानी को रन जीतो कुरखत 
श्री सेरो श्रादि भसानो 


२. द्वापर | वाने हने सहाकरि दुंदु सचायों 
राजा लीए जीति सरग कं बीरा खायो 
बड़े बड़े जोधा चढ़े इन्द्र बरढ़ें घनघोरि 
बरसों सोल भरें मरवाने प्रतुर जमाइ रहे जोरि 
प्रो सेरी श्रादि भसानी 


३. करन कचहरी जोरि सभा में बोरा डारयौ 
बोीरा कोई न खाइ बहुत देवन श्रकुलान्यो 
झलख सरीरा श्रोतरे और चकत्ती माय 
तन में लुक्क भ्रगिनि की भभक से से कला समाय 
श्ररोी मेरी श्रादि भमानी 


४, सेस कला के तेग सभा सितगुर की हौटोी 
सब काँपे दरबार सिहासन ज्वाला बंटी 
थलहर काँपे देवता मनहर संक्या होय 
तिरलोकी ज्वाला के काजें बीरा धरयो बनाय 
श्री मेरी आ्रादि भमानी 


हे बोरा लेके चली बिदा है रन कं धाई 
श्राई विकट उजारि जहाँ एक सुन्दरि पाई 
पत्थर सिलापं जाहकें बेठी झ्रासनु सारि 
ग्रासन छोड़ि तिगासन बेंठी जाकी 
नारदु ढोर॑ ब्यारि 
झ्ररी मेरी आदि भसानी । 
झादि 


देवी की जात के श्रवसर पर नौदुर्गात्नों में प्रतिदिन तथा देवी जागरण के अवसर 
पर चारों श्रोर देवी ओर लाँगरा के गीतों की ध्वनि गूंजती रहती है। कहीं-कहीं भ्रखंड 
क्रम रहता है । 

किन्तु यह तो विशेषतः देवी के विशेष त्यौहार से ही संबंधित वर्णन है। इस 
देवी भ्रथवा माता के कई नाम आ्राये हैं, जेसे जालपा, माता, ज्वाला, भमानी (भवानी) 
भवन की माता, नगरकोट की माता, करौलीवाली माता, केला, बेलोन की माता, 
मैनपुरी की माता, जगदम्बा देवी, हिंगुलाज की माता । 

देवी की मान्यता हमें लोकसाहित्य में भ्रत्य श्रवसरों पर भी मिलती हैं, भर 
वहाँ हम उसका उपयोग दो रूपों में देखते हैं । द 
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१--मंगलाचारण की भाँति स्मरण करने में । 
विशेष परिश्रम साध्य गीतों में देवी का विशेष मनोयोग से स्मरण किया जाता 
है, जैसे 'होला' का गायक ढोला कहने से पहले देबी को विशेष शआआग्रह से मनाता है । 
वह भअन्य देवी-देवताओं की भी मनृहार करता है, साधारण गीतों में स्मरण के रूप में । 
२--एक पात्र के रूप में । 
कितने ही गीत लोक-साहित्य में प्रचलित हैँ जिनमें देवी आकर भक्त की किसी 
न किसी रूप में सहायता करती हैं । ये संकट (आऔखा) के अ्रवसर होते हैं । भक्त 
देवी का सुमिरन करता है। देवी सिंह सजाकर चलती है । अथवा कभी-कभी अपने 
वीर अथवा वीरों को ही भेज देती हैं। ढोला में देवी का ऐसा सहयोग श्रनेकों बार 
नल को मिला है। जाहरपीर में भी गोरखनाथ के साथ देवी सहायता के लिए आती 
है । जगदेव भी देवी का भक्त है। उसके पमारे में देवी की सहायता का उल्लेख इस 
प्रकार हुआ है :-- 
सुभिरी ऐ भमानी हिंगुलाज को, 
जाकी बंठी ऐ भजन पं श्राइ 
हातु लगाऊं मेरो सिरु नब, 
मेरी पति बाने की जाय । 
ठोकर मारी दाएं पाँद को, 
तकुश्रा सी लई ए उठाई । 
यही नहीं जब लोक रंगमंच या स्वाँग या भगत के लिये स्थापना होती है तो 
देवी का पूजन विशेषत: होता है, और देवी को विश्वेषत: मनाया जाता है । आगरा की 
भगतों में आरम्भ में यह मंगलाचरण ही बहुत लम्बा है क्‍योंकि प्रत्येक अभिनेता पहले 
प्राकर मंगलाचरण अवश्य कर जाता है । इस मंगलाजरण का रूप यातो सैक्‍्यलर अथवा 
अत्यन्त उदार स्वंधाभिक होता है, इसमें छोट-बड़े सभी देवी-देवताओं, और पीर 
पैगम्बर, गुरू आदि का स्तवन रहता है, पर प्रमुखता देवी की रहती है। श्रतः लोक 
साहित्य के भीतरी स्तर पर देवी का महत्व बहुत ही भ्रधिक है, और यह देवी का एक 
ही रूप है जो सामान्यतः ज्ाक्तों से संबंधित है। ऐसा विदित होता है कि किसी समय 
शाक्तों का जग-जीवन में अत्यन्त प्राबल्य था । उसके लोक-साहित्य के प्रबल अवशेष 
ग्राज भी उसकी गवाही दे रहे हैं । 


देवी को वाक' भी माना गया है। यह वाक्‌ हमें तांत्रिकों के समीप ले जाता 
है जहाँ शब्द ही ब्रह्म हो जाता है, और समस्त साधना शब्द-मंत्रों के द्वारा ही हो सकती 
है । अभी लोक-साहित्य का सनन्‍्तोषपूर्ण संग्रह नहीं हो पाया है कि जिससे देवी विषयक 
यथार्थ प्रबलता का पता चल सके । इस दिशा में कार्य करने की आवश्दकता है । 
. किन्तु अन्य देवियां भी हैं जिनकी पूजा-उपासना लोक-साहित्य में होती है -- 
'सरस्वती' इस में साहित्यकारों की दृष्टि से प्रमल स्थान रखती है। लोक- 
साहित्य के मंगलाचरण का नाम ही सुरसुती' है। यह सरस्वती केवल लोक-कवि ही 
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काव्य की दृष्टि से नहीं मानता साधारणतः समस्त जन-समृदाय है किसी न किसी 
रूप में सरस्वती पूजन करता है। किपी-किसी समुदाय में सरस्वती पूजन जिस भक्ति 
से होता है, वह हिन्दी मंत्रों में होता है --जैसे--- 

सरसुत-सरसुत तुम जगजेंनी 

हंस चढ़ी लटकाश्री बेंनी 

तुम्हारे चटिया लख से साढठि 

खेती करें न बंज जाहि 

विद्या के बल बंठ खांय 

विद्या गुसाई तुम सरसुती 

मारथं चढ़ें बल की पती । 


तनिक बलंगा लोली 
पतिया तोरन जाय, 
पतिया तोरत गिरि परयो 
बबा-बबा चिललाइ 
बाबा दोनों लात की 
मय्या लियो उठाइ 


'सरस्वती' के श्रनन्तर “लक्ष्मी आती है । यों साहित्य में सरस्वती की भाँति 
लक्ष्मी का स्मरण नहीं मिलेगा पर जन-साधारण में लक्ष्मी की पूजा का प्रचलन बहुत 
है । यह लक्ष्मी का पूजन दीपावली पर विशेषतः होता है । 


इन प्रमख देवियों के बाद शीतला, माता, चाम्‌डा, खेरे की देवी, बाराही 
देवी आदि कितनी ही अन्य देवियों की उपासना लोक में होती है । इन सबका अध्ययन 
भ्रत्यन्त रोचक है । यह ध्यान में रखने की बात है कि देवी का मूल रूप शक्ति ही 
है | यह शक्ति आरम्भ में शिव से भी संलग्न थी, किन्तु बाद में इस शक्ति धर्म ने भारत 
के सभी धर्मों को प्रभावित किया--बौद्ध और जनों को भी । तंत्र और वाममार्ग ने 
इसको श्रत्यन्त गुह्मय महत्व प्रदान किया । आज यह शआ्ावश्यक है कि अपने क्षेत्रों में 
प्रचलित देवी-पूजा और उसके इतिहास का समग्र संकलन, किया जाय और उसका 
चूड़ान्त अध्ययन भी । 


२३४८:३. देवी के गीत 

वी गोतों के दो प्रकार हूँ : एक स्फूट गीत, दूसरे प्रबन्ध गीता स्फूट गीतों में देवी 
की प्रार्थना, स्तुति, उसके पराक्रम का उल्लेख, उसके स्थान का तथा शोभा का वर्णन, 
जात की तैयारी और यात्रियों की कठिनाई का वर्णन मिलता है। 


एक स्त्री अपने पति से कहती है 'चलि पीया दोऊ सिलि जायें, परसें देवी जालिपा 
भो माय । पति कहता है, दोनों केसे चल सकते हैं ; घर में घोड़ी है, भेंसि है, बह है, बेटी है 
पृत है। इनको कहाँ छोड़ा जाय ? स्त्री समाधान बतलाती है--घोड़ी को घुड़सार में, भेंसि 
गवारिया को, बहू धरबार को, बेटी ससुरार को, दूध गूजरी को दे चलो औ्ौर पुत्रों को 
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साथ ले चलो । चलो दोनों मिलकर देवी जालपा को परसें । एक गीत में पुत्रों को धाय 
को दे चलने का सुकाव है। तैयारी होने लगी । पर तैयारी में पहले तो पंडित बुलाना 
चाहिये कि वह निर्मल घड़ी बता सके। चत का महीना आ गया है। पिता को बुलाना 
चाहिये क्योंकि उनसे पूरा पूरा खर्चे लेना होगा। माँ को बुलाना आवश्यक है उससे 
शान्ति मिलेगी । ननद की केसर तिलक लगाने के लिए अपेक्षा है। भावज बिना देवी के 
छुन्द कौन गायेगा। स्त्री पुत्रों को तो साथ ही चलना है । उन पर तो जात बोली ही गयी 
है । पंडित बुलाया गया, पोथी खोलकर उसने बताया दौज तीज का चलना ठीक नहीं, 
दानिइचर की सातें ठीक है । स्त्री आँगन लीप रही है, माँ चौक प्र रही है, बहिन टीके 
की तयारी कर रही है, पर 


“घर हो में बाबल बरजन लागे 
कठिन पंथ देवी को, देवी को 
भेया सिह ढहाइ कजरी को 
बारह कोस बर्नाह बन कहिये 
सिह ढहाइ. कफकजरी को । 


तब वह पुत्र कहता है 'सिहें मारि जालिपा परसों, तो बालक जननी कौ' जाती 
को मां के पास जाना ही होगा, मां भी तो बाट देख रही है : 


समेया लेजु कसनि कसु डारि जियरा मेरा तोई सों लगौ 
परबत चढ़ि के देखें मोरी माय जातो मेरो कहाँ बिलमौं। 


पिताजी ने खरच बंधाने में देर करदी है, चाचा ने रुपया भुंनाने में देर करदी 
है, भाई ने घोड़ा सजाने में, मां ने पूड़ियाँ सेकने में, चाची ने लड॒आ बाँधने में, बैंदुल ने 
छन्द गाने में, बुच्चा ने तिलक सजाने में, स्त्री ने पंथ सिराने में, रोक लिया है । 

यात्री अ्न्ततः मन्दिर के पास पहुँच गया। कसा है यह मन्दिर, एक गीत 
में यात्री उसका वर्णन कर रहा है: 


ढुखहरनो मेया सेरो दुख तुम न हरो, 
काहे कौ मन्दिर मंया को, ए बुखहरनी मेंया, 
काहे के लागे चारों खम्भ । दुख० 


सोने को मन्दिर सेया को, ए दुखहरनी मेंया, चंदन लागे चारों खम्भ। 

ऊँचे प॑ मन्दिर सेया को, दुखहरनो मेया, नीचे बहै श्री गंग । दुख० 

झोरपास लोंगनि के जोड़ा, दुखहरनी मसेथा, बिराजे जगदंबे, दुख ० 

तोइ सुमरि मेया तेरो छंद गाऊं, दुखहरनी, समेया जज्न में होड सहाई । ढुख० 

माँ को लौंग विशेष प्रिय हैं । यात्री पहुँच चुका है, पर माँ भवन में नहीं है। 
वह प्रार्थना करता है, माँ भवन में आओ, में तेरी आशा करके झ्ाया हूँ पर 


एक बन्‌ कहियत फूलनि कौ फूल रहे मेहकाय देवी जो बिराजि रहीं बाई बन से । 
एक बनु कहियत लॉंगनि को लोंग रहीं सेहकाय देवी जी बिरसि रहीं बाई बन में । 
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माँ लौंग के बन में ही लकड़ी बीनने चली जाती है, तभी मंदिर में नहीं हैं। माँ 
ने एक एक लकड़ी बीनी, जूने से उसकी गठरी बाँधी, तभी एक असुर आागया, उसने माँ 
की लकड़ियाँ बखेर दीं | देवी ने लॉग्र बीर को आज्ञा दी : 
“नौ नौ ठोंकौ कोल दरदु नेंकों मति करिश्रो” 


पर असुर की चतुर स्त्री ने भ्रसुर को समझा कर माता के चरणों में भेज दिया। 
उसने माताजी के चरण पलोटे । एक एक लकड़ी बीन कर माता की गठरी बाँध दी। 
माँ दयाद्रं होगयी : 
“सुनि रे लंगूरिया बीरु श्रसुर मेरे चरनन श्रायो, 
नो नो खेंची कोल कसरि नेंकौ मति रखियो। 
मैया नंदन बन को भी चली जाती है । पुष्प उन्हें बहुत प्रिय हैं, वह 'फूलनि की 
लोभिनियाँ हैं, उसके द्वार पर श्रंधा खड़ा है, आँख माँग रहा है, कोढ़ी खड़ा है, काया 
माँग रहा है । बाँफ खड़ी पत्र माँग रही है । निर्धन धन की पुकार लगा रहा है। 
माँ है ही नहीं, लागूर परेशान है। वह दूँढता डोलता है। क्‍या हुआ माँ को, 
वह सो गयी है या पृथ्वी में समा गयी है । पर नहीं--- 
“जां तेरी मेया सोइ गई है परि ना गई घरती सभाइ 
कनहीं जाती के होम रच्यौ एं परि माँहरि जगी सिब राति 
धजा श्री नारियल लोंग सुपारी जे मो पे दए ऐं चढ़ाइ 
सौंने को दिवला कपूर की बातो परि श्रारति लइ है उतारि ।” 
माँ आ गयी है। पर मंदिर के द्वार के ब्ध किवाड़ ग्रभी बन्द हैं। यात्री प्रार्थना कर 
रहे हैं कि माँ किवाड़ खोलो । माँ किवाड खोल देती है : 
बेलोनि* है बकुंठ खम्भ जामें लगे हें धरम के 
मनपुरी” है बकुंठ खम्भ जामे लगे हे धरम के 
मेया बंठो है तत॒तु बिछाइ लंगरू जाकी बियारि ढोरत ऐ 
जाके शेर गुजत हे द्वार जाती तो डरपें मलिकनि के । 
दये मेया बजुर किवार जातो तो ठाड़ मुलिकनि के । 
खोलो मंया बज्‌र किवार जातो तो भोजें मुलिकनि के । 
खोलो मेंया बज्र किवार जातो तो लीने मुलिकनि के । 
समेया जो के चरन पलोटि जाती तो भ्रायें मुलिकनि के । 
किवाड़ खुले, अरब यात्री देख रहा है । 
भमन में लटकि रहे फू दना, 
हरो हरो गृबरा पियरी सी माँटी तो रोजु लिपाऊँ श्रंगना, 
नंगेड पाइनि आराम जातोग्नरे हाथ जगडा, 
नंगेट पाँइनि प्रा्में तिरिश्रा तो हाथ लबझें गडुश्ना, 


.. जूना : मूंज या घास पात की बनी काम चलाऊ रस्सी । कि 
*ये वे स्थान हैं जहाँ देवी के मन्दिर हैं और जहाँ की जात या यात्रा होती है । 
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ग्ररद लट छटकास मंया प्रामं गोद ले" ललना । भसन० 
कर रे जोरि के ठाड़ जतीश्ररे देत गठनि की दच्छिना । भमन० 
तोइ सुमरि मंया तेरो छुंंदु गाऊं झ्रौखा में होउ सहाई । भसन० 


देवी को कन्या रूप में भी यात्री ने देखा है। कन्या रूप भमानी मेंने श्राज देखी' 
इस देवी के बरु श्रगबारें, बढ पिछुवारे, पीपर धर्त द्वारे है। इस देवी की पूजा के लिए, 
ग्रचेना के लिए विविध तैयारी करके यात्री आया है । 


कॉहर उपजी डॉडरी श्रो, कॉहर मारुञझरे के खम्भ, 
भवन में गरजति श्रादि भमानी 

ध्रारं बारो उपजी डॉडरी श्रौ, पिछवारे महश्रे के खम्म । भवन में० 
काइ रे काट डॉड्री ओऔ्रो, काइ रे भारूपअरे के खम्म। भवन में० 
कुहठरीन काट डॉडरी के खम्म झ्रो, मरुश्नरे के. खम्म | भवन में? 
कोन भए बलि बाढई झौ, कौन भए सुत ढार। भवन में० 
लछिमन भए बलि बाढहई, राम भए सुत ढार। भवन सें० 
काए रे लावदू डॉडरी ओऔ, काए रे मसारूझरे के खम्म । भवन में० 
गाढ़न लादोा डॉडरी ओ, गाड़िन मारूअरे के खम्म | भवन में० 
गढ़यों रे हिडोलो सांपरो, गढ़चौ ऐ जलफदे के द्वार । भवन में० 
पहरि. पटोरि की धोबती, कूलो जलफदे के द्वार । भवन सें० 
लॉगूरि. दोयो भोटिका, ट्टयौ. एं लोंगन कौ हारु। भवन में० 
काए समेंट, कहा गहें झ्ौौ, का भरि ऊतर देंउ भवन में + भवन में० 
हाथ समेंट, नाइ गुहूँ श्री, मुह भरि ऊतर देंउ भवन में । भवन में० 
गहछ्ौ रे गुहायो सॉपरो, घरुयो ऐ जलफदे के सोस । भवन में० 
माँगनों होइ सो साँगि सलिनियाँ जो. मन इच्छा होइ । भवन में० 
कहा माँगू कहा देहंगी, कहा मेरे हतु नाँद। भवन में० 
मेरी मलिया श्रमरु करि देउ, भ्रमरु न देवी श्रोर देवता । 
सलिया श्रमरु कंसें करि दें। 


ग्रमर ऐ जलफदे की चंंदरि, शभ्रमर लेंगुरिया को चोरु। भवन सें० 


के 
बंट 


एक भक्त माता के आँगन में केवड़े को सींचकर उसका हार गूँथ कर देवी पर 
चढ़ाता है। 


माता के श्राँगन केवरो जे ज॑ के गुन॒ हरियल होइ हो माय, 
के सींचें जाको मालिया जे ज॑ के ढूरि बरसंगो मेउ हो माय, 
ना सींचे जाको मालिया ज॑ जे न ढूरि बरसंगो मेउ हो माय, 
जाती तो श्राये तोनों लोक के जेसे सोंचि गये निराति हो माय, 
सींचि सींचि पर्वतु भयो जे ज॑ बोरो ए प्रनी भ्रनो भाँति हो माय, 


। 
को जाकी डार नवाइये ज॑ जे को जाके तोरे फूल हो माय, 
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मलिया के डार नवाइये जे ज॑ मालिन टोरे जाके फूल हो माय, 
टोरि टोरि मालिन ले गई ज॑ ज॑ गूंदो ऐ नौलख हारु हो माय, 
गदि गाँदि मालिन ले चली ज॑ जे घरो ए जलफदे के सोस हो माय, 
माँगनि होइ सो माँगि ले री मालिन जो मन इच्छा होह हो माय, 
वृष पूृत तुम सब में दश्नो ज॑ं जे मालिये श्रमरु करि देउ हो माय, 
ग्रमर न दई देवता जे ज॑ मलिया श्रमरु कंस होइ हो माय, 
प्रमर जा घरती पे तोन ऐं ज॑ जे पानी पमनु गंगानीर हो माय, 


भ्रमरु जलफदे फो चूंदरो जे जे श्रोर लेंगुरिया की पाग हो माय । 


यों तैयार होकर भक्त स्त्री कह रही है, “लेउ मेया बीरा, में कब की ठाड़ो। 
वहाँ वह “ध्वजा नारियल'” राजा से चढवाती है, लाल और हीरा भी । माँ कहती है वरदान 
माँगो, वह कहती है, “राज पादु मैया तेरौ दप्नो ऐ रजवे श्रमर करि दीझ्नो।” फिर जैसा 
ऊपर के गीत में है वैसे ही इस में उत्तर मिलता है । 


“जा घरतोी पे रानी कोई ना श्रमरु है, रजवा श्रमरु कसे हुई है । 
अमर जलफदे को चुंदरी कहिए, भ्रमरुलेंगूरिया की पगिया। वरदान में अ्रमरता 


ही नहीं माँगी गयी । एक गीत में अनेकों चीजें माँग डाली गयी हैं । 


ठाड़ी माँगू बरदान देवी के मन्दिर में, 
माँग में हरी हरी चुरियाँ, हरी हरी च्‌रियाँ, 
मोतिन भरि माँग देवों के मन्दिर के भीतर, 
साँगूँ में दस पाँच विवरा, से दस पाँच दिवरा, 
ननदुलि माँग एक देवो के सन्दिर के भीतर, 
ठाड़ी माँग बरदान देवों के मन्विर में, 
मांग में सात पाँच बेटा, सें सात पाँच बेटा, 
बेटी माँगूँ एक, देवी के सन्दिर के भीतर, 
माँगूँ में सात पाँच भंया, में सात पाँच भंया, 
बहुंदुलि माँगूं एक देवो के मन्दिर के भोतर, 


इस प्रकार जात करके यात्री लौटता है। घर उससे पूछा जाता है कि “कसे पिया वे 
देश कि जिन भुमि तम गये । / 
धानू की धनुश्नलि औं कहे, कैसे पिया वे देश कि जिन भूमि तुम गए। उत्तर 
मिलता है-- 
“टाटी तौ लागी ऐ पहार की, लगे ऐं धरम के खम्म, सरति बाई देस की' और वह 
बया होता है : 
प्रंधेनु नेत्तर द॑ रही, कोढ़िन काया द॑ रही, 
बॉभन पुत्तर द॑ रही, सुरति बाई वेश की। 
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इस प्रकार देवी के स्फूट गीतों की यह रूपरेखा है ।देवी के गीतों में प्रबन्ध-कल्पना 

लिए हुए भी गीतों का भ्रभाव नहीं है एक गीत तो भअत्यन्त सुन्दर है -- 
कजरोी रे बन ते चाली सुरही गाय, 
ननदन बन चरिबे गई हों माय, 
साँक भई दिन छिपन पे जाय, सुरही रे चरिके बाहुरी हो माय । 
ऊंची सी एक पंठरी रे जाप बंठो सिह 
रख्यों रो रखायो नंदन बन क्‍यों चर॒यों हो माय 
ग्रा्नो री मेरो सुरही संया जान न दुंगो तोय 
नाहे रे मेरे सिह राजा जामन दीजों मोय 
खिरक रंभाएँ मेरे बाछरा हो साय 
एक बच दो बच तीन भरि जाऊं 
बचनन की बींधो सुरही ना रहे हो माय 
ग्राप्नो रे मेरे बालक बच्चे खीचों मेरो क्षोर, 
बचनन की बीधी सुरही ना रहे हो माय । 
नाहेँ री मेरी सुरही माता क्षीर न खंचों जाय 
बचनन को बोंधों दुदूुधा ना पिएं हो माय । 
श्रागें श्रागं बालक बच्चे पीछे सुरही जाय, 
बचनन की बोधी सुरहो चालो है हो माय, 
ऊँची सी एक पूँंठरी जाप बंठो सिह, 
बचनन को बोंधो सुरही श्राई है हो माय, 
ऊंची सी एक पूंठरी रे जाप॑ बंठों सिह, 
एक गई दें बाहुरो हो माय, 
श्राओ्न रे मेरे सिह मामा पहिले भखों मोय, 
जा पीछे भाएं बिनासियं हो माय, 
श्राप्नो रो मेरी सुरही बहिना चालो मेरे संग, 
नगरकोट को चालिए हो माय, 
श्रागे श्राग बालक बच्चे पोछे सुरही गाय । 
नगरकोट को चाली हें हो माय, 
श्राओरी सेरी सिह नानो पूजों इनके पाँय 
पहिर नंदन यह भानजो हो माय, 
नाहे रे मेरे सिह, राजा जाकौ भेद बताय, 
कहा गन लागे बछरा भानजो हो माय, 
नाहें री मेरी सिंह रानो माकोी जायी बहूँन, 
इनके जाये बछुरा रे भानज हो माय, 
दौरी दोौरी श्राई रानी ननव के पास, 


भानज गोदी में ले लयो हो साय, 
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ग्राप्नी री मेरी सिह रानी कोस पढावें जाय, 
यहि ननदी यह भानजे हो साय, 
श्राग॑ भ्रागं बालक बच्चे पीछे सुरही गाय, 
कोसुक सुरही पठाई है हो माय । 


देवी के गीतों के साथ “लँगुरिया' अ्रवश्य गाये जाते हैं। ये गीत देवी के लाँगर से 
सम्बन्ध रखते है । देवी का यह लाॉगुर या लँगुरिया विचित्र प्राणी है । उससे जाति पूछी 
जाती है “भैया लांयरा रे श्रपनी जाति बताउ तो वह उत्तर देता है-- 

“बम्सन के हम बालका, उपजे तुलसी के पेड़' उसकी माँ समभती है कि लॉग्र कुछ 
नहीं खाता, पर वह “बारा बाटी मद पियें सो रे बोकरा खाइ” । लाँगुर की माँ कहती है कि 
छे महीने की रात्रि है, पर लाँगुर सोता ही नहीं । यह लाँगुर माता को बड़ा प्रिय है। उसका 
सहायक है, उसका श्राज्ञाकारी है। देवी श्राज्ञा दे तो असुर के नौ-नौ कीलें ठोक दे । आज्ञा दे 
तो उन्हें निकालने में कोई कसर नहीं छोडता। वह भी देवी की ढूँढ खोज में व्यस्त रहता 
है, यदि कहीं भी माता चली जाती है तो वह उसे दंढता फिरता है। भक्तों से उसका 
क्या सम्बन्ध है, देवी माँ का पुत्र होने के कारण वह भक्तों की सेवा का अ्रधिकारी तो है 
ही । एक भक्त तो दिन भर उसे गॉजे की चिलम भर भर कर पिलाता है, भेरो चिलम 
भरत दिन जा लॉगरिया बड़ौ पिवेया गाँजे कौ । उसके लिए दस बीघा गाँजा बोया गया 
है, नौ बीघा भंग । गाँजा लॉँग्रिया पीता है, भांग महादेव जी पीते हूँ । भक्त स्त्रियाँ उसे 
किस रूप में ग्रहण करती हैँ श्रौर किस भाव से देखती हैँ यह कछ गीतों की निम्न प्रारंभिक 
पंक्तियों से प्रकट होता है । 


१--कारी चुंदरिया में दाग न लगइयो लाँग्रिया 
२--ए लॉगुरिया तेरो धन खाइ लई कारे नाग ने 
श्ररे कछ खाई, कछ डसि लई, और कछ मारी 
फ्सकारि 
ए लॉग्रिया-- 


३--वहिश्न बिलौब दारो गूजरिया बिलबाव लॉगूरिया 
४--बसंती रंग रंगवाइ दुंगी, जा लॉगरिया की टोपी 
५--मति खेंच रे लॉगुरिया तलवारि तेरोई घर जाइ, में हँसती कब देखी। 
६--तेरो करूंगी भमन में न्याव, लेंगूरिया मति हंसे 
७--काऊ देस चोरी जहयो लाॉग्रिया, काऊ जाटिनि के 
भुमका बारी लइयो लॉगूरिया । 
८--दरद को भारो लॉगुरिया सरि मरिं जाह। 
लॉग्र तुम लोटा हम डोर सरकि श्राश्रो जाई बन में 
६-करोली बारी नदिया बहाएं लिए जाय 


जब नदिया मेरे पाइन श्राई 
सम्हारि बारे लाँगुरिया, मेरे बिछश्ना भीजे जाई 
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१०--केला सइया ने बुलाई जब श्राई लॉग्रिया। 


११--ए लॉगरिया हँस मति अइयो काऊ श्रौर ते, 
में महूगी जहर बिस खाइ। 


१२--करि लीए दूसरौ ब्याउ लेग्रिया मेरे भरोसे मति रहिशो । 
मोह लोपि न श्रावे लोपनों श्रौर काढ़ि न भाव खूंट 
मोह पीसि न श्रावे पीसनों और ढारि न श्रावे कौरु 
सोद रांधि न श्रावे रांधनों श्रोर मोह परसि न झा थारु 
एक गीत और यहाँ उद्धत करना होगा-- 


प्रनोखी मालिनियाँ भेना कर तो डरपे काए क्‌॑ । 

तेरे हाथ कौ मूंदरा, लागर दीयो गढ़ाई। अनोखी समालिनियाँ 
तेरे सिर की चूंदरी, भेना लॉगर दई रंगाइ। श्रनोखी मालिनियाँ 
तेरी गोद को ललझ्रा, लॉग्र को उनहारि | श्रनोखी मालिनियाँ 
ना काऊ के घर गई, ना मेंने लोयों बुलाइ | श्रनोखो मालिनियाँ 
रस कौ बींघ्यो लागरा, श्राइ गयौ मेरी सेज । श्रनोखी मालिनियाँ 


लॉगुरिया को बाराया छोटा बहुधा बताया गया है। उसी के श्रनुकूल कहीं-कहीं 
उसे वात्सल्य भाव से देखा गया है । 'रंगीली टोपी रँगवाने में वही अर्थ है । किन्तु यह बालापन 
भी पतित्व लिये हुए दीखता है, जैसा बहुधा गीतों में 'बारे नाह का उल्लेख होता है। यह 
पति के प्रति अत्यन्त लाड़ का द्योतक है । भारतीय घरों में स्त्री पति का ऐसे ही पोषण 
करती है, जैसे किसी बालक का । यह भी हो सकता है कि देवी की जात के लिए जाने वाले 
पुत्र और पति दोनों में ही देवी के लाॉगुर भाव का आरोपण कर दिया जाता हो, फिर भी 
यह यथार्थ प्रतीत होता है कि लॉग्र में पति-भाव विशेष है। अन्त में जो गीत दिया गया 
है उसमें लागुर पर-पुरुष के रूप में भी दिखायी पड़ता है। मालिन ने स्वीकार भी कर 
लिया है । लांगुरिया के गीतों में व्यंग, विनोद, हास्य सभी भरा हुआ है । देवी के गीतों 
के साथ देवी सम्बन्धी कुछ श्रन्य विषयों पर भी गीत होना अनिवाये माना जाता है। ये 
विषय हैं : लॉगुरिया, सुरही, काजर, मेंहदी, भाग, पौढ़ना (शयन) । लॉगुरिया और सुरही 
ऊपर दिये जा चुके हैँ । शेष गीतों में पहले तो यह वर्णन रहता है कि कहाँ से आराया है 
वह पदार्थ फिर देवी के द्वारा उपयोग का उल्लेख होता है। जिसमें पहले देवी के प्रसिद्ध 
भक्त धानू का नाम लिया जाता है, फिर जिस घर में गीत गाये जाते हैं उसके समस्त 


सत्री-पुरुषों का नाम लिया जाता है । 


इन गीतों में देवी अथवा माता के कई नाम आये हैं । जालपा देवी, माता, ज्वाला, 
नगरकोट की माता, करौलीवाली माता, केला, बेलोन की माता, मैनपुरी की माता, 
जगदम्बा, देवी । नगरकोट की माता बज्जेश्वरी भी कहलाती है। इसी कारण संभवतः माता 
के मन्दिर के बज्ञ किवाड़ों का उल्लेख हुआ है । मंदिर के नीचे गंगा बहने का भी वर्णन 
है। यह गंगा बान गंगा हो सकती है। सोने के मन्दिर से अ्रभिप्राय नगरकोट से एक मील 


झ्रक्टूबर १६६०] ब्रज के लोक-ब्रतानुष्ठान ५५ 


दूर 'भवन' नामक नगर के मन्दिर से हो सकता है' । ब्रज क्षेत्र में करौली, केला, मैनपुरी 
माने जा सकते है । 

२४. वेक्षाल 

वेैशाख महीने में ब्रज में निम्नलिखित त्यौहार प्रचलित हैं:-- 

१. आस चौथ | 

२. अ्रखंतीज । 

३. जानकी नवमी । 

४. नरसिह चौदस 

इनमें से केवल एक भझ्रासलचौोथ कृष्णपक्ष में मनायी जाती है । शेष शुक्ल पक्ष में 
ग्राती है । 
२४:१ झासचोथ 

भ्रासचौथ में चार प्राकृतिक शक्तियों का उल्लेख होता है--'भूख, प्यास, नींद 
तथा आस” | लोक-मानस ने इन चारों को देवियों का स्वरूप दिया है। उसकी कल्पना में 
ये चारों देवियाँ बुढ़ियाँ हैं। ब्रज में इसके अभ्रनुष्ठान और कहानी का रूप इस 
प्रकार है :-- 
२४: १:१ श्रनुष्ठान 

झग्रास चौथ वेशाख कृष्ण पक्ष की चौथ को होती है । 

कच्चे सूत की एक अड़िया को होली के दिन होली की भरप दिखा कर रख दिया 
जाता है । होली के बाद जो दौज ञ्राती है उस दौज को एक ब्राह्मणी चूड़ियों में उस अंड़िया 
के धागे बाँधती डोलती है । इस बाँधने के लिए उस को पैसे दिये जाते हैं। सात डोरों 
की एक गुच्छी को गाज कहते हैं । इस गाज को वैशाख की चौथ के रोज खोला जाता है 
इस दिन मीठी पूड़ी बनती हैं । विवाहिता स्त्रियों की दो पूरियाँ होती हैं तथा क्वारियों 
की एक । इन पूरियों को गौंठा जाता है। इन सब पूरियों को थाली में पूजा के लिए घी 
गुड़ श्रादि के साथ रखा जाता है तथा पट्टे पर मिटटी को गीला कर चारों देवियाँ नींद, 
भूख, प्यास, औशऔर आस बनायी जाती हैं, और उनके सम्बन्ध में कहानी कही 
जाती है । 
२४:१:२ कहानो--१ 

चार बढ़िया थीं। वे चारों क्‍्रापस में कगड़ा कर रहो थीं कि में बड़ी हूँ, नहीं 

में बड़ी हैं । एक बहू जो थी वह बिदा होकर झ्ायो थी । मोस के नोथे विश्राम के लिए 
उसकी पालको को उतार दिया गया । चारों बढ़ियाएँ बोलीं कि वह थ्याहुलो पन्रायी है 
उससे हम न्याय करायें जो वह कहेंगी बही माना जायेगा | वे चारों मिल कर 
उसके पास गयीं और बोलों ''हुमारा न्याव कर दो” । तब उस बहू ने 
उनका व्याय करने के लिए यह कहा कि तुम लोग सब कोई प्रपने पपने 
विधत में बताझ्ो । तब उनसें से एक बढ़िया ने कहा--में भूख मइहया 


१. देखिये--ज्योग्राफिकल डिक्शनरी आफ ऐन्शियेण्ट मिडीवल इंडिया। नन्‍्दूलाल 
दे, पृष्ठ १३५। 
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हूं, में बड़ी हें, तब बहू बोलो, तुम कंसे बड़ी हो--भूल की कया भूख में सुखी साखो सभी 
अच्छी लगतो है । इसलिए तुम बड़ी नहीं हो। इसके बाद प्यास महया बोली कि सें 
बड़ो हूँ क्योंकि मेरे बिना प्रादमी का जोना मध्किल है। स्‍झ्रादमी पानी के बिना कुछ नहीं कर 
सकता । तब वह वहू बोलो कि प्यास की क्‍या!? प्यास में ज॑सा पानी सिल जाता है वही पी 
लेते हें इसलिए तुम बड़ी नहीं हो । इसके बाद तोसरी बुढ़िया बोली कि में नींद मइया ह 
तब वह बोली कि तुम भी बड़ी नहीं हो क्योंकि नोंद में मनृष्य को कुछ खबर नहीं रहती । 
झगर कंकर पत्थर पर नींद श्रा जाती है तो वह वहीं सो जाता है। तब चोथी बढ़िया 
बोली कि में ग्रात महया हूँ | तब बहू ने उसके पेर छये भ्रौर कहा कि तुम सबसे बड़ी 
हो क्योंकि श्राश्ा से मनुष्य सो बरस तक जी सकता है; बिना ब्राश्ा के कोई काम नहीं 
ही सकता । 
२४: १: ३ । 
पोतनी मिट्टी हथेली में घोल कर के एक पट्टे पर चारों माइयों के चित्र इस 
रूप में बनाये जाते हैं:--- द 





२४६१३४४ 

यही ब्रत राजस्थान में चत के महिन में शुक्ल तृतीया को या उसके बाद ही किसी 
दिन होता है । 
२४:१:४:१ | 
राजस्थान में इसके भ्रनुष्ठान का यह रूप है-- | 

एक पट्टे पर साँतिया भ्रंकित कर, एक कलश रख छल्ले का गणैश जी स्थापित 
कर और हाथ में भ्रनाज के कुछ दाने लेकर 'भ्रासलो बाबलियों' की कहानी सुनी जाती है ।' 
इस ब्रत के दिन कई स्त्रियाँ गम भोजन करती हैं श्रीर कई- बासी भीजन से ही अपनी. 
व्रत खोलती हैं। परन्तु पक्की रसोई करना भ्रावश्यक है, चाहे होवे वह साधारण 
ही, जैसे गुड़ का चू रमा । इस ब्रत का कहीं-कहीं पर गंडा भी धारण किया जाता है। 


| 
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२४६:१:४:२ 0. | 
राजस्थान में इस दिन जो कहानी कहीं जाती है उसमें ब्रज की कहानी को देखते 
हुए तीन श्रंग माने जा सकते हैं-- 

एक---भूमिका । 

दो--मांइयों की बात। 

तीसरे--प्राशीष तथा फल-।. 


२४४१:४ :३ भूमिका 

भूमिका ब्रज की कहानी में नहीं है। चारों माताओं में “बड़ी' होने की होड़ 
वहाँ अका रण ही दिखायी गयी है। पर राजस्थान में अश्रच्छी और पक्‍की भमिका है। वह 
यों है--- 


“एक साहकार था। उसके सात लड़के थे। एक_ का नाम था झासला। वह 
जए-सौदे का शौकीन था। सारा समय जूए-सौदे में ही खोता था। कमाता नहीं था एक 
पेसा भी । जुवारियों को जीतने की श्राशा सर्देव ही बनी रहती है। वह इसी श्राशा में 
हमेशा घर से कुछ न कुछ ले जाता । परन्तु लाता नहीं था एक फूटी कौड़ीं भी । इस प्रक।र 
घर में प्रतिदिन की हानि कंसे सहन हो । फिर भी उसके माता. पिता ने सहन किया श्रौर 
उसके भाइयों ने भी माता पिता की हाँ में हाँ मिलाई। परन्तु औरतों को यह बात कब 
सहन हो । आपस में देवरानी जिठानी बातें करने लगीं और सभी मिलकर आसला को 
ताने मारने लगीं । उस्तको अपनी भाभियों के ताने सहन नहीं हुए। वह एक दिंन प्रात:- 
काल ही उठकर कमाने के लिए निकल पड़ा । 


वह अपने घर के पीछे से गजर रहा था कि वहाँ उसकी पत्नी' उपले बनाती 
हुई मिली । वह अपने पति की ऐसी हरकतों पर शमिन्दा थी । वह अपने सास ससुर की 
सेवा करती, घर का सारा काम करती और भ्रपना नीरस जीवन व्यतीत करती। वह जी 
में बड़ी दुःखी थी । न उसके पास ख्च करने को एक पंसा था और न पहिनने को एक 
भी जेबर। उसने पति को- जाते हुए देख लिया। उसको बुलाया । वह झ्ाया । उसने 
भ्रासला को गोबर के बने हुए पाँच ग्रट॒टे अर्थात्‌ पांसे दिये और उनको चोटी में बाँध 
लेने को कहा । साथ ही उसने कहा:कि अगर में सत की हूँ तो ये पांसे तुम्हारे हर समय 
काम-आवंग । वह उन गटटों को अपनी चोटी में बाँध कर श्रागे बढ़ा । ' 


प्रासला अपने मन में अनेक प्रकार के विच्चार करता हुआ जा रहा था। न खाने 
को उसको कहीं भोजन मिला और न पीने को थानीं। श्रागे चलकर उसे चार बूढ़ियाँ 
सामने श्राती हुई दिखायी दीं। उसने उनको प्रणाम किया। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई 
किन्तु शंकां उठी कि इसने सबसे पहले किसको प्रणाम किया । इसलिएं उन्होंने पूछा 
“यात्री । सच बताश्री, तुमने हमे लोगीं में सै. किंसको संवसे पहले प्रणाम किया ?” 
झासला बोला कि तुम में सें जो संबसे बड़ी है - उसी को पहले प्रणाम 
किया है । ः न 


भी 
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यह कहानी का मुख्य भंग है । इसमें, भ्रास मइया' का बड़प्पन दिलाया गया है। 
साथ ही भूख, प्यास और नींद को उससे छोटा । इस अ्रंश का रूप दोनों में, ब्रज भौर 
राजस्थानी में, एक जैसा है । भूख, प्यास और नींद को छोटा बताने के कारण दोनों में 
समान हैं । ब्रज के कारण ऊपर की कहानी में दिये जा चुके हैं । राजस्थानी में 'भूखमाता' 
के लिए यह कारण दिया गया है--“तुम्हारी एक सी स्थिति नहीं है। तुम्हारा कोई मुख्य 
लक्ष्य नहीं है । कहीं पर तुम अच्छे भोजन से शान्‍्त होती हो तो कहीं पर रूखे-सूखे टुकड़े 
खाकर भी प्रसन्‍न रहती हो ।” 

प्यास के लिए यह है--“'तुम भी कहीं पर मीठे रस' तथा गंगाजल से प्रसन्न 
होती हो, तो कहीं पर तालाब का गन्दा, पानी पीकर ही सनन्‍्तुष्ट हो जाती हो ।” 

नींद को छोटा बताने के लिए कहा गया है कि “पुष्पों की शैय्या पर भी तुम 
आनन्द मनाती हो तो वसा ही भ्रानन्द तुमको खेत के ढेलों पर, खुररी जमीन पर तथा 
खुले झाकाश के नीचे झ्राता है ।« 

झास-माता के लिए यह कहा गया है कि--''ज॑से ये तीनों मनुष्यों को तंग करती 
हैं वैसे ही तुम मनुष्यों को भ्राराम देने वाली हो । शान्ति देनेवाली हो । प्रसन्न रखने 
वाली हो। मैंने तुम्ही को प्रणाम किया ।” इनसे यह स्पष्ट है कि 'झास मइया' को बड़ा 
बताने के कारण दोनों में समान है । ब्रज की कहानी में निर्णय एक नयी व्याहुली ने दिया 
है । राजस्थानी में एक पुरुष ने । 
२४-१-४-५ श्राशीष तथा फल 

यह श्रंश भी ब्रज की कहानी में नहीं है। भ्रपनी प्रशंसा से पश्रास माता प्रसन्न 
हुई और उन्होंने “प्रासलो' को यूक्ति बतायी जिससे वह बहुत सुखी हुआ।। राजस्थान की 
कहानी में यह अ्रंश यों हैः--- 

“आसला भ्रास माता से मिलकर बहुत प्रसन्‍न हुआ शझ्रौर उसको अपना दुखड़ा कह 
सुनाया । उसका सम्मान किया । जाते समय आ्रास माता नें कहा, “भ्रागं चलकर एक 
नगर आवेगा । नगर के किनारे पर एक सरोवर है । उसकी . पाल पर तुम बैठ जाना शौर 
स्वतः ही पाँसों से खेलना । उस नगर का राजा इनका बड़ा खिलाड़ी है। वह तुम्हें 
बुलावेगा तुम जाना मत । भ्रब जावो सब काम ठीक होगा ।” आसला श्ागे बढ़ा, नगर 
ग्राया । सरोवर भी झ्राया । उसने सरोवर को खूब घूम फिर कर देखा भौर एक घाट 
पर पेड़ की छाया में बैठ गया तथा पांसे डालने लगा और स्वयं ही उठाने लगा । ऐसा 
करते उसे एक स्त्री घंटे भर तक देखती रही । भाखिर वह बोल ही पड़ी, तुम पाँसों के 
बड़े शौकीन हो । स्वयं ही उन्हें डालते हो भौर स्वयं उठाते हो 4 प्रगर ऐसे ही शौकीन 
हो तो हमारे राजा के पास चलो । वह तुम्हें हरा देगा । हमारा शाजा भी बढ़ा खिलाड़ी 
है ।” “में किसी के पास खेलने नहीं जाता । यह मेरे गर का झादेश है। अगर किसी को 
चाव हो तो वह स्वयं भा सकता है। में तैयार हूँ +” झसले ते उत्तर दिया। 

गसले की प्रशंसा सारे सगर में फैल गयी । धीरे-धीरे सजा के कामों में भी पड़ी । 
राजा पांस का बड़ा शौकीन तथा पक्का खिलाड़ी था | उसने झासले को वुलाभा । 
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एक बार, दो बार, तीन बार । झाखिर न रहा गया, तब स्वयं ही उसके पास गया । 
फिर भी आसला अपनी मस्ती में ही रहा और खेलने से इन्कार किया। राजा बड़ा 
उतावला हो रहा था । उसने कहा कि अगर में हार जाऊँगा तो मेरा सम्पूर्ण राज्य तुम्हे 
दे दूगा, परन्तु तुम मेरे साथ पांसे डालो जरूर । में तुम्हारे हाथ देखना चाहता हूँ । पांसे 
डाले गये । राजा के आये तीन काने, झ्ासले के पौ बारह पच्चीस । राजा हार गया। 
वह ब्रपना राज्य भी हार गया । भ्रव नगर का राजा बना आसला । राजा को सवा पहर 
समय दिया गया। इस बीच में वह चाहे जो निकाल सकता है । राजा के जो कुछ हाथ 
की चीज़ भी, लेकर अपने राज्य से चला गया। आसला बड़े आनन्द से राज्य करने लगा । 


उधर साहुकार के बुरे दिन झ्राये । व्यापार में घाटा लगा। जमीन जायदाद बिक 
गयी-। वे सब बे-धरवार हो गये और दाने-दाने को तरसने लगे । श्राखिर उनको श्रपना 
गाँव भी छोड़कर जाना पड़ा । कई दिनों तक थे मारे-मारे फिरते रहें। गअ्रंत में चलते- 
चलते एक नगर में पहुँचे । मालूम पड़ा, राजा को नौकरों की भ्रावश्यकता है। वे राजा 
के पास गये । राजा ने उनको नौकरी दी । साहूकार के छ:हों पुत्रों को राजा ने प्रपने 
घोड़ों को दाना देने, पानी पिलाने झ्ादि कामों पर रखा और उनकी स्त्रियों को महलों 
में दासी बनाकर रखा। साहकार तथा उसकी स्त्री को अपने पास रखा । उनक़ो कोई 
काम नहीं दिया । 


इस प्रकार रहते रहते उनको लगभग एक साल होने को भझ्राया । एक दिन राजा ने 
साहूकार की स्त्री से कहा कि मेरे सिर के बालों को धुले बारह धौर बारह चौबीस साल 
होने को आये । भ्रब में इनको धोना चाहता हूँ । तुम किसी को बाल धोने के लिए भेज 
देना । साहुकार की स्त्री ने सोचा किसे भेज दूँ ” अभ्रगर लड़कियों को भेजती हूँ तो मेरे 
जँवाई नहीं मानते । बहुश्रों को भेजती हूँ तो मेरे लड़के नहीं मानते । फिर भी किसी को 
तो कल भेजूंगी ही । साहूकार की स्त्री ने वादा किया । दूसरे दिन उसने आसले की स्त्री 
को, जो विचारी उनके ही पास रहती थी, राजा की सेवा में भेज दिया | भ्रासले की बहु 
राजा के पास गयी झ्लौर उसके सिर के बाल तथा चोटी धोने लगी। धोते-धोते उसकी 
्राँखों में आँसू आ गये । वह क्‍या देखती है कि उसके पति की भाँति ही राजा की पीठ 
में मश है तथा बे ही गट्टे (पाँसे) जो उसने चलते समय भ्रपने पति को दिये थे, उसकी 
चोटी में से निकले । वह मन ही मन खूब रोयी । रोते-रोते श्रचानक एक आँसू राजा 
की पीठ पर झा गिरा । राजा ने फिर कर देखा कि वह रो रही है । राजा के पूछने पर 
उसने सारा किस्सा कह सुताया। वह झसला था ओर वह थी उसकी द्ुख्तिया स्त्री। 
चोबीस वर्षो के बाद दोनों फिर मिले । वे दोनों बड़े प्रसन्‍न हुए और फिर अपना जीवन 
श्रानन्द में बिताने लगे । भ्रच्छा भोजन खाने को, भ्रच्छे वस्त्र श्रौर कीमती जेवर पहिनने को वक्ष 
प्रच्छा महल रहने को मिल गया। उसकी देवरानी-जेठानी को यह बात सहन नहीं हुई । 
वे सब मिलकर उसकी बदनामी करने लगौं । पर पुरुष के पास रहने का दोष लगाने 
लगीं । अपनी भाभियों के भारे उसके नाक में दम था। उनकी शंका निवारण करने के 
लिए सससे एक दिन अपनी माँ को वज्त का कपड़ा पहिनाया भौर झाशा देवी से 
प्राथंता करने लगा, 'हे देवी ! प्रगर यह मेरी सच्ची माँ है तो इसके स्तकों की आर से 
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मेरी मुंछ दाढ़ी भीग जावे -।” उसने अपना दुपट्टा और अ्रपनी स्त्री की चुंदरी हवा में 
उड़ाकर कहा कि. .भ्रगर हम सच्चे स्त्री पुरुष हैं, तो हमारा गंठ-बन्धन पवन-पानी से हों 
जावे । दोनों ही बातें हुई | माँ के स्तनों से दूध निकल कर मूंछों पर गिरा भर हवा 
में ही दुप्टूटे और चूँदरी की गाँठ लग गयी । इस प्रकार सब को सन्‍्तुष्ट करके वे बड़े 
पानन्द से रहने लगे | आसले ने अपने भाइयों तथा भाभियों का काम भी छुड़वा दिया.।' 

एक द्विन आसले को अपने देश जाने की इच्छा हुई। वह श्रपने माता-पिता, 
भाइयों तथा भाभियों सहित रवाना हुआ । रास्ते में उसे वही भूखमाता फिर मिली । 
उसके लिए चारों ओरं सदाब्रत खलवा दिये । आगे चलंकर प्यासमाता मिली । उसके 
लिए चारों शोर कूए खूदवा दिये और प्याऊ लगवा दी । फिर नींदमाता मिली | उसके 
लिए उसने. स्थान स्थान पर धमंदालाएँ बनवा-दीं । अन्त में उसी प्रकार उसे आंसमाता 
मिली । आसले ने उनको प्रणाम किया । उसका: बहुत सम्मान किया । उसको भेंट चढ़ायी । 
अपने नगर मे. झ्राकर उसने चारोंओर ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई-की बहिन, पति की 
पत्नी और पुत्र की माता सभी झसमाता का ब्रत किया करें और विधिपुवंक कहानी 
सुना करें .।”* " 


२४४१:५ 
दोनों की तुलना से यह तो विदित होता है कि राजस्थान की कहानी पूर्णतः सुनियो 
जित है।इस दृष्टि से वह एक पूरी कहानी है। ब्रज की कहानी ने आस मइया 
विषयक मूल भाग को ही प्रपनाया है । हट 
२४:१:१४१ 
राजस्थान की कहानी को सुनियोजित करने के लिए जिन तत्वों को अपनाया गया है 
वे येहें:--- द | ५ 
१. भूमिका भाग में आसलो का श्रपमान श्रोर उसका घर छोड़कर प्रस्थान । 
२. प्रस्थान के समय उसकी स्त्री ने उसे गोबर की गोटें प्रदान कीं, और चोटी 
में बांध लेने का आदेश दिया । 
३. “चार बुढ़ियाशों का मिलना, उनसे श्रासले ने नमस्कार किया । 
२४४१: ५:२९ 
प्रासलो के इस नमस्कार से कहानी का मूल भाग प्रारम्भ होता है । इस नमस्कार 
से चारों बढ़ियाश्रों में यह जिज्ञासा पैदा होती है कि इसने हम में से किसे तमस्कार किया 
है ? इसी के उत्तर भ्रौर उसकी शाखाओं से “आस मइया” के बड़े होन के भाव का 
प्रतिपादन हीता है।...... हे 
२४:१:५:३ छू न आम 
(अर) कहानी के उपसंहार भाग में आशा प्रपने प्रशंसक को आशीर्वाद- 
स्वरूप. एक विधि बताती है, जिससे वह भ्रन्त में राजा हो जाता है । 











*यहु कहानी: उदघत है । 
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को पहचान पाती है। पति भी इसी संकेत से पत्नी को पहचान 
पाता है.। 

ये तत्व सिद्ध कर देते हैं कि कहानी सुनियोजित तथा सुगठित है । 
र४:१:४:४ 

यह भी स्पष्ट है कि इस कहानी में मौलिक अभिप्राय तो वही है जो चारों माइयों' 
से संबंधित है। शेष भाग के अभिप्राय: श्रन्यत्र श्रनकों लोक-कहानियों सें विद्यमान मिल 
जाते हैं। 
२४४२ श्रवतीज या श्रक्षय ततीया--- 

यह वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनायीं जाती है। 

इस दिन एक कोरा घड़ा [मटका] पानी से भरकर रखा जाता है । इसके - करीके 
के रूप में चारों श्रोर चार मिट्टी के ढेले लगा दिये जाते हैं । सीरा-फलका से इस घट 
का पजन होता है | घर के सदस्य भी भोजन में सीरा-फुलका ही खाते हैं। यह घट शकन 
के काम भी आता है । इसके नीचे लगे मिट॒टी के ढेलों में से जितने भीग जांये,. यह 
विश्वास किया जाता है कि उतने ही महीने वर्षा होगी । एक ढेला चातुर्मास के एक महीने 
का द्योतक है । यह अखतीज समस्त ब्रज में घर घर मनायी जाती है । 
२४५९३ 

जानकी नवमी या सीता नवमो का त्यौहार ब्रज में विशेव नहीं मनाया जाता । यह 
सीता का जन्म दिवस कहा जाता है । 
२४ :४ तर्रासह चोदस 

यह त्यौहार भी घर-घर में नहीं मनाया जाता। कहीं कहीं इस दिन नरसह 
लीला श्रौर नरसिंह नृत्य होते हैं । मथुरा की नरसिंह लीला बहुत प्रसिद्ध है। इसमें 
नरसिंह का 'मु ह मटकना' (मुखोटा) मुख पर लगा कर नृत्य किया जाता है। यह “मुह 


मटकना' बहुत भारी होता है। बहुत अनुष्ठान के उपरांत ही यह धारण किया जाता 
है । धारण करने वाला बलवान ही होता है । 


२५. 
ज्येष्ठ के महीने में निम्नलिखित ब्रतानुष्ठान होते हैं :-- 
१--वरसाँयत 
२--गंगा दशहरा 
३--निर्जला एकादशी 
२५:१ | 


बरसांयत, बड़मावस, वट-प्रमावस्था भ्रथवा वटसावित्री ज्येष्ठ महिने का प्रथम 
प्रमुंख ब्रत और त्यौहार है । इस दिन स्त्रियाँ बड़ की १०८ परिक्रमाएँ करती हैं। कच्चे 
सूत की पौनीं' से परिक्रमा लगाते समय १०८ बार सूत लपेटा जाता है | साथ में जौ का 


१. पौंनी--कते कच्चे सूत की श्रेड़िया 
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एक-एक दाना भी चढ़ाया जाता है। १०५ गिनकर कोई पदार्थ मंसा* जाता है, श्रौर 
ब्राह्मणों को बाँट दिया जाता है । यह स्त्रियों का भ्रविधवात्व या अहिबात संबंधी ब्रत 
है । यह माना जाता है कि इससे श्रहिबात भ्रचल हो जाता है | मूलतः: यह ग्नुष्ठान बड़ 
के साथ उस सावित्री की पूजा का है जिससे ऐसे ही एक वट वृक्ष (बड़) के नीचे भ्रपने सतीत्व 
प्रथवा पातिब्रत से यम को परास्त कर अपने मृतक पति को पुनरुज्जीवित किया था और 
प्रतिरिक्त लाभ के रूप में ग्रपने सास ससुर और माता-पिता को भी ऐश्वययं, राज्य तथा 
पृत्र सुख दिलाया था । ब्रज में तो यह पूजा ही होती है, पर राजस्थान में तो इसकी एक 
कहानी भी कही-सुनी जाती है । यह कहानी माहात्म्य कहानी के रूप में होती हे । भारत 
में कहीं कहीं यह पूजा अभ्रमावस्या को न होकर पूर्णिमा को होती है; साथ ही इस दिन 
कहीं कहीं बड़ का भित्ति चित्र बनाया जाता है । यह हल्दी तथा चावल के ऐंपन से धरा 
जाता हैँ । कहीं कहीं इसका बहुत विशद चित्र बनाया जाता हैं, और चंदन का लेप तैयार 
कर उससे दीवाल पर काढ़ा जाता है । 
२५६:१:१ 

राजस्थान मेंइस दिन जो कहानी कही जाती हैँ वह मूल में तो वरदान विषयक 
ही है, पर वह पन जीवन-दान की कहानी भी मानी जा सकती हूँ । उसे संक्षेप में यहाँ दिया 
जाता है :-- 
२५:१४२ कहानी 

एक राजा के सात पुत्र थे | सबसे छोटे पुत्र की स्त्री के बाल बच्चे नहीं थे। 
हर समय उदास रहती । घर में उसे भ्रपमान ही सहना पड़ता । उसकी दासी ने चारों ओर 
खबर फैलादी कि कूँवरानी गर्भवती है । इससे उसका आदर-भाव बड़ा । 

नौ मास पूरे होने पर दासी ने दाई को एक सोने का टका दिया और उसी के 
द्वारा राजा से कहलवा भेजा कि बहू के लड़का हुआ हे। अ्रब तो बच्चे की छुठी भी 
पुजायी गयी, उससे जलवा पुजायी गई और भी भ्रावश्यक संस्कार हुए। दासी ने पंडित को 
भी सोने का टका देकर उसके द्वारा राजा को कहलवा भेजा कि लड़के के पिता को इसका 
मुंह १२ वर्ष से पहिले नहीं देखना चाहिये । देखने से उसकी (पिता की) मृत्यु हो जायगी। 

न कुंवरानी बाहर भ्राती श्रौर न कोई लड़के को देख सकता । ग्यारह वर्ष बीत 
जाने पर लड़के के विवाह-संस्कार की तयारियाँ हुई । एक राजा की कन्या से सगाई 
करदी गयी । बांन, बनौरी, निकासी आदि सभी दस्तूर विधिवत्‌ हुए किन्तु लड़के को कोई 
नहीं देख सका । 

ग्रव दासी ने झ्ाटे को पानी से गू दकर एक मानवाकृति बनायी । उसे दूल्हा बनाकर 
एक रथ में बिठा दिया, भ्रव भी किसी को उसे देखने नहीं दिया गया। दासी न॑ पपने 
स.थ कुछ सिपाही लिये भौर वर-यात्रा प्रारम्भ हुई । 

चलते चलते वे एक गाँव के निकट भ्राये । उसी दिन वट पूजन (बड़सांयत) का 
दिन था । दासी ने एक वट के नीचे रथ रुकवा दिया । वहाँ कुछ स्त्रियाँ वट-पूजन कर 


२. मंसा--मानसिक संकल्प 
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रही थीं । दासी ने उनसे प्रार्थना की, 'बहिनों, हम ग्रागे विवाह करने जा रहे हैं । रथ में 
वर भ्रकेला वैठा है । श्रभी बच्चा है । आप उसकी निगरानी रखो तो में भी गाँव में जाकर 
गेहूं और गड़ लें झ्राऊ॑ तथा बड़साँयत की कहानी यहीं सुन लूं।” वट के नीचे पूजन करने 
वाली स्त्रियों ने श्रपनी स्वीकृति दे दी । वह गाँव की ओर रवाना हुई। स्त्रियाँ अपनी 
कहानी सूनने में लीन थीं । पीछे से कुछ कुत्ते आये और उन्होनें दूल्हे को पहिनाये हुए 
वस्त्र फाड़ डाले और आ्राटे को चट कर गये । दासी लौटी झौर रथ में केवल फटे हुए 
बस्त्र देख कर जोर से चिल्लायीं । स्त्रियाँ रथ के पास आयी । वे सभी स्त्रियां समझी कि 
उनकी भूल से पर्व के दिन उस दूलहे की हत्या हो गयी हैँ । हत्या के दोष से भ्रपना सारा 
पृण्य व्यर्थ सम भने लगीं । इस कलंक को मिटाने के लिए स्त्रियों ने श्रपने देवता से प्रार्थना 
की कि 'हे वट देवता, श्रगर हमने सच्चे मन से तेरी पूजा की है तो हमारे श्रब तक के 
पूजन के फल से इसका लड़का जीवित ञ्रा जाये ।' तभी एक परम सुन्दर बारह साल का 
बालक रथ में झा बेठा । सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। दासी ने भी झान्ति से वट-पूजा की। 

दासी कुमार को लेकर वधू के घर पहुँची । बड़ी धूमधाम से विवाह संस्कार हुआ । 
दासी वर-वधू को लेकर श्रपने गाँव लौट श्रायी । राजा बड़ी प्रसन्नता से श्रगवानी के लिए 
गया । बारह साल हो चुके थे । अ्रतः राजा ने प्रथम बार पुत्र का मुंह देखा । सभी बड़े 
भ्रानन्दित हुए । 

रात पड़ने पर कूमार की माता ने दासी से इस घटना का सारा रहस्य 
पूछा । दासी ने उसे सारा वृत्तान्‍्त कह सुनाया और प्रति वर्ष वटपूजन 
करने का उससे श्राग्रह किया । वह प्रति जेष्ठ कृष्णा भश्रमावस्था को वटपूजन 
करने लगी ।* 
रहें : १:२:१ 

इस कहानी का वृत्त एक सामान्य लोक-कहानी का वृत्त है, पर कथाकार ने उसे 
वट-सावित्री की माहात्म्य कथा बना दिया है। वट-सावित्री की पौराणिक कहानी से भी 
यह कहानी एक कदम श्रागे बढ़ गयी है । सावित्री ने तो अपने विवाहित पति को मृत्यु 
के उपरांत जीवित कराया था। इस कहानी में तो वर या दुलहा वस्तुत: कोई था ही 
नहीं । उसका प्रतीक मात्र था, आटे का पुतला। भ्रादि से अ्रन्त तक दासी का मिथ्याचार 
था, पर वह एक परिवार को सुखी बनाने की दृष्टि से था। कन्या का संबंध भ्रवश्य हो 
गया था, पर वह भी शून्य से ही हुश्रा था; उस पत्र से तो हुआ था ही नहीं । तब भी 
बट-सावित्री की पूजा के फल से उस कन्या का एक दुलहा भ्रा ही गया, और दासी का 
वह प्रयत्न सफल ही गया। फल यह हुझा कि वट-सावित्री की पूजा से केवल मृत- 
पति ही जीवित नहीं हो सकता, शून्य की भी पूति हो सकती है; शभौर भावी पति भी 
झ्रस्तित्व में श्रा सकता है। भश्रत्त:, यह कहानी, पति-लाभ की ही कहानी नहीं, पृत्र-लाभ 
की भी है। 


२५ २: गंगादकहरा _ हे ह 
शुक्ल पक्ष में पग्राता है। भ्रौर स्तान-पर्व है। इस दिन गंगा में स्नान करने का 


बहुत माहात्म्य है। ब्रज में कहीं-कहीं इसी दिन लड़कियाँ श्रपनी गड़ियों का खेल 


के अकाल ८डक- दा जनक 2 7 नकल क, सावन काजध्ण. 
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“यह समस्त कहानी उदधृत है । 


६४ भ।रतीय साहित्य [बर्ष ५ 


खत्म कर उन्हें खेतों में कहीं गाड़ झ्राती हैं, और इस उपलक्ष्य में कौंमरी' बाँटी 
जाती है। 


२५ :३ निजला एकादशी 

यह एकादक्षी ब्रत ओर दान-पुण्य करन की एकादशी है। इस दिन के ब्रत में 
पानी नहीं पिया जाता। ब्रत में कतीर* खाया जाता है। जल से पूर्ण घड़े या 
सुराहियां, मौसमी फल (खरबूजे ककड़ी झ्रादि) तथा पंखे दान में ब्राह्मणों को दिये 
जाते हैं । 


२५: २:१ 


ब्रज में तो हमें निर्जला एकादशी की कोई कहानी नहीं मिली। पर राजस्थान में 
इसके माहात्म्य की कहानी भी प्रचलित है--जो इस प्रकार है :--- 
कहानी 

एक ब्राह्मण था। वह रोज भिक्षा माँगकर अ्रपना गृजारा चलाता। एक बार 
वह ग्यारस के दिन भिक्षा लेने निकला । उसे भिक्षा में पूली (गेहूँ की सूखी हुई वालों 
का गट्टर) मिली । पूलियां लेकर वह अपने गाँव की ओर आ रहा था। रास्ते में उसे 
प्यास लगी । प्यास बुकाने के लिए वह निकट के तालाब में पानी पीने के लिए गया । 
पूलियाँ तालाब की पाल (मेंड) पर छोड़ दीं थीं। पीछे से एक गाय आयी श्र पूलियाँ 
खाने लगी । ब्राह्मण गाय को पूलियाँ खाते देख क्रोाधित हो उसे मारने दौड़ा। वह. गाभिन 
थी । अचानक तेज दौड़ने के कारण उसका गर्भपात हो गया । इस पर गाय 
ने क्रोधित होकर ब्राह्मण को गधा बन जाने का शाप दिया । वह तत्काल ही गधा 
बन गया । 


दिन समाप्त हो गया । ब्राह्मण को घर नआता देख ब्राह्मणी बड़ी चिन्तित 
हुई। थोड़ी देर में उसने एक गधे को घर में प्रवेश करते देखा । ब्राह्मणी बुद्धिमती 
एवं पतिब्रता थी। वह समभ गयी कि वह गधा ही उसका पति है श्रौर शाप-वश मनुष्य 
से गधा हो गया है। वह गधे को ही बड़े आराम से रखने लगी। रोज भोजन 
उसके सामने रखती, पानी पिलाती तथा उसका स्थान साफ सुथरा करती। यही क्रम 
हमेशा चलता रहता। 


एक दिन नगर के लोग कुम्भ-स्नान के पर्व पर जाने लगे । कइ्यों ने ब्राह्मणी को 
समभाया, “तुम्हारा पति शाप-वश खर हुआ है । तुम इसे कुम्भ-स्नान कराश्ो । इसका 
पाप छूट जावेगा । और यह पुनः मानव दारीर धारण कर लेगा।” ब्राह्मणी 
को विश्वास हो गया | वह भी संघ के साथ चल पड़ी। संघ कम्भ पर पहुँचा।. 
सभी ने स्नान किया। ब्राह्मणी ने स्वयं स्नान किया तथा श्रपने खर रूपधारी पति को भी. 
स्‍्तान कराया । द | 


१. कौंमरी । 
२. कतीर । 
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संघ स्नान करके अपने गाँव लौट रहा था। रासतें में एक॑ राजा ने सारे संघ 
के सब व्यक्ति भोजन के लिए न्यौते । सभी उस भोज में सम्मिलित हुए, किन्तु वह ब्राह्मणी वहाँ 
नहीं गयी । राजा को एक व्यक्ति ने ब्राह्मणी के न आने की सूचना दी । ब्राह्मणी को बुलावा 
भेजा गया । उसने खर के साथ होने के कारण जाने में झपनी ग्रसमर्थता प्रकट की । इस पर 
राजा ने उसे खर सहित श्राने के लिए बुलावा भेजा । भ्रब वह गयी और खंर भी साथ गया । 
दोनों ने भोजन किया । खर ने एक साधारण व्यक्ति के समान ही खुराक खायी। राजा 
को इस घटना पर अचम्भा हुआ | इस रहस्य को जानने के लिए उसने विद्वानों को 
इकट्ठा किया। विद्वानों ने उसे कहा, “यह ब्राह्मण ग्यारस के दिन भी भिक्षा लेने जाया 
करता था। एक बार ग्यारस के दिन इसने एक गाय का गर्भ गिरवा दिया। उसी गाय 
के शाप से यह खर बना हुआ है । अगर इसे कोई अभ्रपनी ग्यारस का फंल दे दे तो -यह 
पुनः मानव शरीर घारण कर सकता है ।” राजा असमंजस में पड़ गया । अभ्रब किससे ग्यारस- 
का फल माँगे.। उस नगर में उसकी दुहागिन रानी के अ्रतिरिक्त कोई भी व्यक्ति ग्यारस 
का ब्रत नहीं रखता था। परन्तु वह किस मुंह से दुह्ागिन रानी के पास जाकर उससे 
ग्यारस का. फल माँगे। राजा को उसे छोड़े बारह साल हो गये थे । फिर भी वह 
परोपकार के लिए दुह्मगिन रानी के महल में गया । 


राजा सीढ़ी पर चढ़ता और फिसल पड़ता। दुह्गिन रानी के महलों में जाने 
की उसकी हिम्मत न थी। ऐसा करते उसे लगभग एक घंटा होने को श्राया। रानी ने 
उसे देख लिया। वह लज्जित हो गया । रानी के पूछने पर उसने अपने आने का कारण 
बतलाया और उससे अपनी ग्यारस का फल देने की प्रार्थना की । रानी दयालू थी। 
ब्राह्मण की दुदंशा दूर करने के लिए उसने एक हाथ में एक पैसा तथा जल लेकर 
अपनी ग्यारस का फल देने का संकल्प छोड़ा। सकलल्‍प का जल छोड़ते ही ब्राह्मण का 
शरीर पुन: मनृष्य जैसा ही गया, परन्तु उसका मूह खर जैसी श्राकृति का ही बना रहा। 
राजा बड़ा चकित हुआ । इस पर रानी को श्रपने ग्यारस के ब्रत की शुद्धता पर शंका 
हुई । उसे आत्म-ग्लानि हुई। ब्राह्मणी अपने भाग्य को कोसने लगी और सारा संघ 
ब्रांहयण को पापी बंताने लगा । 

राजा को श्रत्र भी चैन नहीं। उसने पुनः विद्वानों को इकट्ठा किया और उस 
ब्राह्मण के मूँह की श्राकृति खर जैसी ही रहने का कारण पूछा । विद्वानों ने कहा, “रानी 
की ग्यारस शुद्धता से नहीं हो सकी । रानी के महलों के नीचे एक हलवाई की दुकान 
है । उसकी दुकान से अनाज की गन्ध रानी को झाती रहती है। भ्रतः इसकी: ग्यारस 
में कमी पड़ती है। इसी कारण ब्राह्मण पूर्णतया मनृष्याकृति में नहीं श्रां सका । राजा 
ने विद्वानों से ब्राह्मण को पूर्णतया मनृष्याकृति में आने का उपाय पछा । विद्वानों ने बतलाया, 
“इसी रानी की एक्र दासी है। उसको रानी ने दसमीं के दिन मारपीट कर निकाल दिया 
था । उसने ग्यारस के दिन एकं अणुमात्र भी भ्रन्न नहीं खाया है। उसकी ग्यारस पूर्णतया 
शरद्ध हुई है। अभ्रगर बह ग्यारस का फल्न देदे तो ब्राह्मण की मुखाकृति बदल. सकती 
है। राजा ने दासी को बूला कर सारा हाल कह सुनाया । उसंने अपने व्रत का फल 
ब्राह्मण को दिया । संकल्प का जल छोड़ते ही ब्राह्मण की ग्ूखाकृति भी मनुष्य जंसी 
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हो गयी । राजा, रानी, दासी तथा सारा ही संघ बड़ा प्रसन्न हुआ । ब्राह्मणी की प्रसन्नता 
की तो कोई सीमा ही नहीं रही । सभी ने ग्यारस के महत्व को माना और ब्रत रखने क। 
लियम लिया । राजा ने अपने तगर में ढिढोरा पिटवा कर ग्यार्स के महत्व को और 
बढ़ाया और नगर के सभी लोग एकादशी का ब्रत रखने लगे । | 
२६ अभ्राषादू 

आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कोई व्रत या अनुष्ठान नहीं मिलता । हाँ प्रति सोमवार को 
शीतल। देवी के मंदिर में पूजा करने की प्रथा प्रवश्य है । 
२६:४१. धोंधा ग्यारस 

शक्ल पक्ष में एकादशी का ब्रत होता है। यह देबशयनी एकादशी या धौंघा 
एकादशी कहलाती है । 
२६ ४१: १. 

यह माना जाता है कि इस दिन समस्त देवता शयन करते हैं । इस दिन स्त्रियाँ 
ब्रत रखती हैं और पोतनी मिट्टी और पीली मिट॒टी के पाँच घौंधे या थूए बनाये जाते 
हैं, ये गुड़ की बड़ी से बड़ी भेली के आकार के होते हैं। इनके मध्य में प्रंगृष्ठाकार 
छोटा सा गड़ढ़ा भी कर दिया जाता है । दूर्वा लगादी जाती है श्र इनका पूजन होता 
है | इन्हीं धौँथों के कारण हम इसे धोंधा एकादशी या धोंघा-ग्यारस भी कहते हैं । इस 
एकादशी में धोंधा पूजन ही प्रधान शअनुष्ठान रहता है । भ्राज बहुत सी इस न्नत को 
करने वाली स्त्रियाँ यह भूल ही गयी हैँ कि इसका संबंध देवशयन से है । यों सामान्यतः 
वे यह भ्रवश्य जानती हैं कि अ्रब देवता चार महीने के लिए सो गये हैं श्रतः कोई विवाहादि 
शुभ कार्य नहीं किया जा सकता । 
२६ :१३ २. 

भविष्य पुराण में इसे 'गोविदशयन ब्रत”' का नाम दिया है। उसमें भगवान 
गोविन्द की मूति को विधिपूर्वक सुलाने का विधान है। इस पुराण में कृष्ण ने बताया 
है कि प्‌वकाल में योग निद्रा ने बड़ा तप किया था। वह यह चाहती थी कि वह हमारे 
(कृष्ण ) शरीर में निवास करे । वक्ष में लक्ष्मी, चारों भजाश्रों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, नाभि 
के नीचे यरुड़, शिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कहाँ रहे वह । तब क्ृष्ण ने कहा कि 
तुम चार महिने हमारे नेत्रों में रहो। इसी एकादशी से योगमाया भगवान कृष्ण के नेत्रों 
में निवास करती है, तभी थे चार महिने के लिए शयन करते हैं । 
२६४२. युद् पूनों 

आाषाढ़ शुक्ल पूणिमा को गुरु पूनों होती है। यह कहीं-कहीं मनायीजाती है, 
किन्तु इसका कोई पश्रन्‌ध्ठान विशेष नहीं मिला | 
२७५ 
श्रावण के महिने में निम्नलिखित ब्रत-त्यौहार होते हैं :--- 
१--भैया पांचे 
२--दूबरी सातें 
३--हरियाली भावस 


अकर 
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- ४--हरियाली तीज 
५--नागपंचमी 
६--सती पूजा 
७--धू घा भूलनी चतुर्देशी 
८-- रक्षा बंधन-सलूना 


२७४१. भंया पांचे--नाग पांचें 

ये दोनों पंचमियाँ नाग-पूजा से सम्बन्ध रखती हैं । भविष्य पुराण में उल्लेख 
है कि पंचमी तिथि नागों को आनन्द देने हारी है। इस दिन नागों के लोक में बड़ा 
उत्सव होता है । 'इसी पुराण से श्रनुसार नागों को यह पंचमी इसलिए प्रिय है कि 
ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन नागों को वर दिया था कि उनकी माता कद्दू के शाप वश 
जब जनमेजय नाग-यज्ञ करेगा तो वासुकि की बहिन जरत्कारु से जरत्कारु नामक ब्राह्मण पति 
से उत्पन्न आस्तीक ने नागों की रक्षा करेगा। भविष्य पुराण के दोनों खण्डों (पूर्वाद्धं 
तथा उत्तराद्ध) में पंचमी ब्रत को भाद्र शक्ल पंचमी से आरम्भ कर वर्ष भर में प्रत्येक 
शक्ल पंचमी को व्रत करने का विधान बनाया है | पर सामन, भादों और क्वार की 
पंचमियों का विशेष उल्लेख है । 
२७४१:१. 

विधान है कि श्रावण शुक्ल पंचमी को द्वार दोनों ओर गोबर के नाग बनाये, 
दही, दूध, दूर्वा, पुष्प, कुशा, गन्ध, अ्रक्षत श्रौर अनेक प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें'***** । 


२७४१४१:१. 

भाद्पद पंचमी को झनेक रंग' के नाग लिख कर घी, पायस, दूध, पुष्प श्रादि से 
पूजन कर गृगुल का धूप देवें। 
२७४१४ १:२. 

आश्विन की पंचमी को कुशा के नाग बनाय इन्द्राणी सहित उनका पूजन करें । 
२७:१६ २. 

गरुड़ पुराण में भी उल्लेख है कि श्रावण, भाद्, आश्विन या कार्तिक में शुक्ल पंचमी 
को देवी नागों (वासुकी, तक्षक, कालीय, मणिमंडल, ऐरावत, धृतराष्ट्र, ककोटक और 
धनंजय को) घृत में स्तान कराये । इसमें भी बारह महिनों के लिए नागों के नाम गिनाये 











अविभीभबनन नल मनन अन-ननाना “नननकनक न कक जनक, 


१. भविष्य पुराण भाषा, पृ० १०६, नवलकिशोर प्रेस, तीसरी बार, लखनऊ, जून सन्‌ 
रैं८६९१ ई०। 

२. प्रनन्त, वासुकि, शंख, पद्म, कम्बल, कर्कोटक, अ्रश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, 
कालिय, तक्षक और पिगल इन बारह नागों का बारह महीनों में क्रम से 
घजन करें। 

३. इसी पुराण के उत्तराद्ध में उल्लेख है कि “भाद्त शुक्ल पंचमी को रंग से कृष्ण 

... वर्ण के नाग” लिखे । 
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ये हैं। कुछ अन्तर के साथ दोनों के नाम प्राय: एक से हैं ।इस पुराण में भी लिखा है 
कि इन देवी नागों के चित्र मकान के द्वार के दोनों श्रोर काढ़े जाने चाहिये भाद्र शुक्ल 
पंचमी को, और उनकी पूजा करनी चाहिये ' इसे दष्टोद्धार पंचमी कहा है। 
२७:२. 

पुराण कथा में वासुकी की बहिन जरुत्कारु का विवाह जरत्कार नाम के ब्राह्मण 
से हुआ है। इस प्रकार नागों की बहिन मनृष्य जाति को मिली, यह संकेत है । 
नागकुल में स्त्री के मायके की कल्पना इस पुराण-कथा में विद्यमान है। 
२७:३२ 

ब्रज में तीन नाग-पंच्रमियों के मानने का पता चलता है। पहली नाग-पंचमी 
भेया पांचें कहलाती है। यह श्रावण क्रष्ण पक्ष की पंचमी को पड़ती है। दूसरी भ्रौर 
तीसरी नाग पांचें ही कहलाती हैं। एक श्रावण शक्ल पक्ष की पंचमी को मानी जाती है 
दूसरी भादों शक्ल पंचमी को । 
२७१४३४१. 

ब्रज में नाग पंचमी को जो कहानी कही जाती है उसे पंचमी पृजन की पूर्ण 
कहानी का प्ूर्वाद्ध/ माना जा सकता है। भेया पांच को पूरी कहानी कही जाती है । ये 
श्रावण मास की पंचमियों की कहानियां इस प्रकार हैं :-- 
२७४३६४१६:१. 

नागपंचमी की कहानी (पूर्वाद्ध) ब्रज की लोक कहानियों से उद्धृत-- 
३७:३:१४१३४ नाग-पंचमी की कहानी 

( £$ ) 


एक ग्राम में एक लगाई ई । ब्वाके पीहर में कोई हतु नाञ्रो । एक दिनां की 
बात--एकु करियल स्याँपु एक घर में ते भाजि के श्राइ रहयो श्रो ब्वा स्याँपु के पीछें-ई- 
पीछें एक श्रादिमी डंडा हात में लऐ ब्वाद सारिब क्‌' श्राइ रह यौ श्रो । करनी कौ खेल बु्‌ 
लुगाई ब्याई वखत घ्रे पे कतना भरि के क्रो डारिबे झ्राई--स्थाँप पे ब्याइ तर्सू श्राहगों । 
ब्वानें ब्वाके ऊपर श्रपनों कतना ढाँपि वीयो । सब ग्रादिमी तो हटि गए। बु म्बाई ठाड़ो 
रही । स्थाँंपु नें कहो--श्राजु ते तु मेरी घरम की बहन और में तेरो भैया। लुगाई ने 
कही के भेया मेरे पीहर में कोई हतु नाएँ। श्राजु ते तेरी हो घरु मेरी पीहुरु। सामन में 
मोह लेबे क्‌ श्रदयों । 


( २ ) 
सामनु झायो । सबु भंया अपनी श्रपनी बहनिननें लेबे कु झ्राएं। स्यॉपु ऊ श्रपनी 
धरम की भंनि ऐ लेबे क्‌' शायो । स्थॉपु भदया नें कोथरी तो अ्रपनी पीठि प॑ बाँधी झोर 
झपनो धरम बेहनि ऐ लेके चलि दीयौ । एक करील के नीचों ब्वाकोी बाँबी ई । बाँबी के ऊपर 
ब्वानें श्रपनी बहिन उतारी । राति भई और ब्‌ सोइ गई । स्यापु श्रपनी सोमतो बहिन 
ऐ भीतर ले गौ , सवा बड़े बड़े सहल बनि रहे । मनिन के दोंए जरि रहे। बु स्यााँपु 
सब्‌ स्यापन को सरपंचु श्रो। कुनबा व्वाको बड़ो भ्रो । एक बूढ़ी मा, एकु बाप भौर भोतु 
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से भेया ए। जब सब स्यॉपु बाहिर चले जाँह तब ब्‌ बढ़ी मा कहै-- बंटी, अपने भंया 
भतीजन क्‌ वृध्‌ सिराह व । बु रोजु कटोरन सें दूध सिराह दो कर। सेंक खटका कर दे । 
ब्याइ सुनिर्क सब्॒‌ स्थॉप श्राइ जाँद । 

एक दिनाँ की बात होंनी बलसमान । दूध तातों रहे गौ औरु ब्वानें खटका करि 
दियो । कंतो बिननें दृधु पीयो सोई सबके सौंह पजरि गए। छोटे छोटे स्थाँप तो रिस्थाए। 
परि बा पंच स्थाँप और ब्वाकी माँनें सब्‌ चुप्पु करि दीए । 

सामन्‌ बीति गयो । सनूनों ऊ हैगो । ब्वानें श्रपन सब॒ भेयान के राखी बाँधों। 
लगाई नें कही के भेया श्रब मोइ जान दे । स्याँपु ने कही के में सहसान पे खबरि करिदबे 
जाँतु । उनई के संग तोइ बिदा करंगो । स्थॉपु सहभानें संगई लिबवाइ लायों । बड़ी खातिर- 
दारी करी । बिदा कौ समंया श्रायौ । बिदा में स्थाँप ने अपनी बहिन ऐ एकु सनिन कौ 
हार दीयो श्र ब्‌ दोऊ बिदा है गए । साँप नें कही के भेना श्रब में तोह लंबे को झाऊ 
तबई श्राह जेयो । भ निनें कही कि श्रच्छा । 


हज 0 
महमान्‌ बिंदा होंती पोत अ्रपनों एकु दुपट्टा भूलि झ्रायौ । बुं रस्ताई में ते दुपद्टा 
एं लंबे क' गयो । म्वाँ ब्वाइ करील के पेड़ के सिवाइ कछ न पायो । परि ब्यवा करील पे 
दुपट्टा टंगि रह यौ भ्रौ। ब्वाइ घर क ले झ्रायो । 
एक दिनाँ कहा भयो कि बु लुगाई श्रपनी छत्ति ए लोपिल्हेंसि रही और ब्वा 
सनिन के हार ऐ पहरि रही ई । ब्वा सहरपना की जो रानी हति काई ब्वाकी नजरि 
ब्वा हार पे परि गई । रानी घर श्राइक खटपाटी लेक परि रही । राजा नें कारन बकूयो। 
ब्वानें हार लेब की राजी परगट करी । राजा नें ब्वा लुगाई कौ मालिकु इलायों। और 
हार की ब।त पुछी । ब्वानें कही कि मेरी भौटिया [बहू] ब्वाके पीहर ते मिल्‍यों 
ऐं। राजा ने कही के हू दिनाँ क्‌ हमें ब्वा हार ऐ दे जा। ब्वाई नमूना को एकु हार 
बनमामनों हे । ब्वानें हारु लाइ हे दे दीयौ । 
( ४ ) 
क॑ तौ रानी ने ब्‌ हारु पहर॒यौ सोई ब्वामें स्थाँपई स्थाँप। फिर राजा नें बुही 
बुलायो । परि व्वाकी हिम्मिति ब्वा हार एं उतारिबे की न परी । फिर बवानें श्रपनी 
लगाई भेजी । ब्वानें व्‌ हार रानी के गरे में ते उतारि लोयो । बु फिरि सनिन को 
हार हैगो । 
राजा ने भेवु पूछयो । ब्वानें सब बात बताइ दई । 
२७४३:१४२ भया पाँचें को कहानी : सामन बदो ५ 
उत्तराद्धं क्‍ 
फिरि दूसरे सनूने पं बु स्थाँपु ्रपनी ब्वाई धरम फी भेनि ऐ लंबे फू भ्रायौ। और 
ब्वाइ लिवाइ गौ। श्रबको बेर ब्वा बहिन नें फिरि खता खाई श्रौर जब तक दूधु गरमई 
झो तब तक ई खटका करि दोयो , स्पाँपु जब दूध पी क्‌” श्रायों तब व्याकी पूंछ ब्वा 
मूध के बासन में जाइ परी। सोई ध्यकी पूंछ 5रि गई । शझब तोब्‌ स्थोपु 'लडरा 
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है गयौ । ब्वाइ बड़ी रिस शभ्राई और भेति ऐ खाइबे क्‌ तेयार भयो । स्यथांप को माँ नें 
कही कि बेटा जाइ चों खांतु ऐ। जि श्रथ झाज ते इतमें अपने लेंड्रा भेया की सौयंदं 
खाश्रौ करंगी। ब्वानें कहो कि मेरो भू ठो सोगंद खाई तो । माँ ने कही के बेटी बहिन प्रपने 
भेया की कवर झूठी सौगंद नाँएं खाझों कति । स्यॉपु जा बाते मानि गो । 


एक दिनाँ बहन के हात में ते पंखा नीच जाइ परयो। ब्वाके खसम नें कही कं 
पंखा ऐ उठाइ दोजो । ब्वानें कही--'में नाऊ उठामति ।' मालिक नें फिरि कहो के भरि 
उठाइ दे । ब्वानं ज्वाबु दोयो : “लेंड्रा भैया की सोगंद, में न उठाउंगी ।' स्थाँपु जो रोज 
ब्वाकी जांच करिबे श्राश्नो करतु भ्रो, हन सब बातन नें देखि रहयो श्रो । श्रब व्वाइ साँच 
भ्राइ गौ कि मेरी भेनि श्रपने लेंड्रा भेया की सोगंद भूंटी नाँइ खाँति । 

एक दिनाँ ब्वाकी सासु ब्वाके छई-छोरन ने खिलाइ रही। एक छोरा नें कहा 
काम्‌ करयो कि ब॒हारी को सींक इत्तर-बित्तर कर दई । सासु ने कही : “बजमारे, तेनें 
सींक चों फंलाइ दई । कहूं तेरो मामा सोने की सोंक न द॑ जाइगो ।” स्थाॉँपु तो श्रपनी 
भेनि के घर गुप्पु-चुप्पु रोजु श्रायो ई करतु श्रो । ब्वार्ें जि बात सुनि लई । दूसरे दिलनां 
झट्ट व्‌ सोने की सींक ई बखेरि गो। 

एक दिनाँ छोरा नें नाजु फं लाइ दीयो । सासु ने कही कि कहूं तेरा मामा सोने के 
जौ न बखेरि जाइगो । ए ब्॒‌ स्थाॉपु तो दूसरे दिना सौने के जो ई बखेरि गौ । 

ऐसी बु भंनि ई और ऐसो ब्वाकौ भेया श्रो । ऐसी बहिन और ऐसो भैया 
सब काऊ को होइ । 
२७४३११४ ३ 

प्राय : यही कहानी बंगला में नाग पंचमी या मनसा की कहानी है, यही प्राय३ 
राजस्थान की नागपंचमी की कहानी है । 
२७६३६:१३४४ 

इन सभी कहानियों में प्राय: ये बातें मिलती हैं । 

१. एक स्त्री के साँप भाई कैसे बने ? 

२. वह स्त्री अपने नाग-लोक के मायके में कैसे पहुँची ? 

३, वहाँ साँप कसे ऋद्ध हुए ? 

४. मायके से लोटने पर नागों ने उसके लिए क्या किया और 

५. क्‍यों किया ? 

दूसरे शब्दों में इन सभी कहानियों में ये पाँच बातें कही गई हैं :--१ साँप भाई 
बने, २. स्त्री मायके सर्पलोक को गयी, ३. वहाँ सर्प क्रद्ध हो गए, ४. वे बाद में उस स्त्री 
से प्रसन्‍न हो गए, श्रौर ५. उसे बहुत कुछ दिया। 
२७४३२:१४५ 

इन पाँचों बातों के सम्बन्ध में इन विविध प्रदेशों की कहानियों में कया अन्नर है 
यंह यहाँ देना समीच्षीन होगा :--- 
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पहला सूत्र 

ब्रज राजस्थान बंगाल 
१. (ए० बी०) एक स्त्री के १. वही १. वही 


२. 


पीहर में कोई नहीं । 


(ए) उसने एक साँप की २. 


रक्षा की (अ्र) घूरे पर 
भाग कर वह साँप श्राया, 
(भरा) पीछे उसे मारने को 
डंडा लिए मनुष्य | (६) 
स्‍त्री ने कतना से ढककर 
उसे छिपा लिया । 

(बी) दौरानी जिठानी 
वाँवी पर कहानी सुनने 
लिवा गयीं । उसके आँसू 
गिरे वामी में साँप के 
ऊपर । 


वह प्रपनी जिठानियों २. 


के साथ खदान से 
मिट्टी खोदने गयी । 


उसकी छः: जिठा- 
निर्याँ । सासु उनसे 
प्रसन्‍न क्योंकि उनके 
पीहर से सामान 
प्राता । यह दुखी । 


३. (ए) साँप ने उसे बहिन ३. पीहर की बात चली ३. सती ताल पर पानी 
मान लिया । तो उसने रोकर कहा लेने गयीं । इसने 
(बी) साँप बिल से निकला वहाँ कोई नहीं । वाँवी मछली समभ कर 
प्रौर उसे बहिन बनाया। का साँप भी नहीं । नागों को घड़े में भर 

लिया । 

४. वहाँ वावीको साँप, को ४. घर पर देखा तो नाग, 
उस पर दया भझ्रायी । उनको दूध केले दिये। 
निकल कर उसने उसे 
बहिन बनाया । 

५. उन्होंने उसे बहिन 


स्वीकार किया । 
क्योंकि वे साँप जंगल 
की ग्राग से डर कर 
पानी में छिपे थे। 


इस स्त्री के घड़े में 
भ्रौर भी सुरक्षित थे । 


विश्वेष--साप्ताहिक हिन्दुस्तान की कहानी में वह नाग स्वयं 'शेषनाग' थे, जिन्हें 
: उ् लब॒की पर दया शझायी कि जिसे लिवाने कोई भाई नहीं श्राया था । इसमें न लड़की 
वावी पर गयी है, न रोयी है, न खदान पर गयी है । 


च् 


७२ 


दूसरा सृत्र 


र 


२. बहिन डलिया कोथरी 
करके भाई के साथ 
चली । 

३. जंगल में करील के नीचे 
उसकी बाँवी, वहीं उसे 
ठहराया । 

४. (ए) जब सो गयी तो ४. 
उसे भीतर ले गया, वहां 
महल थ। 

(बी) उससे कहा कि पूछ 

पकड़ कर पीछे चली. 

भाना । द 
तीसरा सुत्र 


१. 


भ्र्ज 
(ए) श्रावण में सांप 
धर्म बहिन को लिवाने 
पहुँचा । 


(ए) बूढ़ी माँ ने उसे दूध 
ठंडा करके साँपों को 
पिलाने का काम सौंपा । 
(बी) बह्न ने श्राग्रह 
किया कि झाज में दूध 
पिलाऊंगी । 
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राजस्थान 
वह 


बहिन भाई के साथ 
चली । 


« वाँवी पर पहुंचे । 


वह भाई सर्पाकार हो 


गया, बहिन से कहा 


मेरी पूछ पकड़ कर 
पीछे-पीछे श्राओ्नो । इस 
प्रकार सर्प नगर में 
पहुंची । 


. सर्पिणी माँ कुए पर 


पानी भरने गयी और 
दूध पिलाने का काम 
इसे सौंप गयी । 


« मनसा 
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बंगाल 


« (अर) उन नागों ने 


देवी मनसा से उस 
स्‍त्री को शअपने महलों 
में बुलाने का श्रात्रह 
किया । 

(भ्रा) मनसा उस स्त्री 
की ससुराल उसकी 
माँई बन कर पहुँची । 
उसे लेकर 
चली, उससे कहा कि 
वह आँखें बंद कर ले । 


, जब श्राँख खोलने को 


कहा गया तो वह 
महलों, में नागों के 
बीच थी । 


, मनसा ने उसे वे नाग 


दिखाये जिनकी 


खातिर उसने की थी, 


भ्रीर कहा कि इन्हें 
भ्रपना भाई मानना । 


न्क्क 
बढ 


(भ्र) मनसा ने उसे 
प्रति दिन दूध गमें 
करके पिलाने का 
काम सौंपा । 

(प्रा) उसे यह भी 
मना कर दिया गया 
था कि वहु दक्षिण 
दिशा में न देखे । 
(६) एक दिन वह 


/ “ दक्षिण दिशा मैं देखने 


लगी। वह मनेसा नृत्य 


. कर रही धी। 
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२, खटका करने पर साँप 


ग्राते श्रौर दूध पी जाते । 
« (ए) शभ्रभी दूध गरम ही 
था कि उसने भूल से 
खटका कर दिया । 
(बी) उसने 
बजादी । 

. साँप झाये, भ्रौर दूध में 


ताली 


.. मुह डालते ही उनका 


मु ह जल गया । 

* इस पर साँप बड़े क्रद्ध 
हुए उसे खाने दौड़े । पर 

बूढ़ों ने उन्हें समभा 

दिया । 


विशेष--ब्रज की ही एक प्रन्य कहानी में उल्लेख है कि 
बच्चे होने का समय प्राया | तब (२) उसे दीपक दिखाने का काम दिया गया । (३) बच्चों 
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२, 


+ण 


हे 


राजस्थान 


दूध ठंडा नहीं हो पाया 
था कि उसने बुलाने 
की घंटी बजादी 


वही 


, वही 


साँपों के ७ कोठे थे । 
६ खुले रहते थे, एक 
बंद। बहिन ने ७वाँ 
कोठा देखने का हठ 


किया । खोला तो. 


उसमें एक बूढ़ा सॉप- 
उसे देख स्त्री नें 

कहा--- 

जोवो नाग नगलणा, 
जोयो बढ़लो बाप । 

वो मेरा लाड़ लड़ाइ या, 
नेंबर घालो पाँव । 
वह सर्प श्रसन्‍्न हुम्रा 


और उसे एक नेवर ह 


देदी। 


+ए 
७ 


७३ 


बंगाल. 
(ई) इसमें वह दूध का 
ध्यान भूल गयी, वह 
प्रोटता रहा । 


उला+» «हमारा, 


वह भ्रौटता रहा, तभी 
कलेवबे के लिए गआराठों 
साँप भ्रा गये । 


उन्हें गर्म दूध ही 
परोसा गया, जिससे 
उनके म॒ह जल गये । 
वही । मनसा ने प्रकट 
होकर साँपों का क्रोध 
शांत किया । ! 


का 
ह 


(१) सर्विणी माँ के 
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के पेदा होते समय भय से उसके हाथ काँपे। (४) दीपक उसके हाथ से गिरा । 
(५) उससे संपेलों की पृंछ कट गयी । (६) उनका नाम प्रंडिया-बंडिया रखा गया । 

साप्ताहिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित नागपंचमी की कहानी में भी दीपक के गिरने 
से साँपों की पूंछ कटने का उल्लेख है। वहाँ दीपक क्यों गिरा इसका कारण नहीं 
बताया गया । 

ब्रज की (ए) कहानी में बहिन दुबारा सांपों के घर गयी है। तब साँप की 
पूँछु गरम दूध में पड़ गयी, भौर वह लंड्रा हो गया है। वहिन 'लंड्रे भाई की सच्ची 
सौगंघ खाती है । 


चोथा सत्र 
१. (ए) बहिन साँपों से विदा १. वही १. वही। बेँगला कहानी 
होकर घर गयी ।' यहीं समाप्त हो जाती 
है । मनसा ने उस 
लड़की के ससुराल में 
प्रककः होकर नाग- 
पंचमी पूजा की 
विधि बतायी । 
२. ब्रिदा में साँपों ने उसे २. बिदा में साँपों ने २. स्त्री प्रपने सर्प भाइयों 
एक हार दिया । बहुत धन दिया । की प्रशंसा करती है 
जिससे वे बहुत सा धन 
श्रोर दे जाते हैं । 
३. सोने की सींके साँप घर ३. सोने-चाँदी की सींकें 
में डाल गये । घर में डाल गये । 
४. सोने के जी घर में साँप ४. साँप हीरे-मोतियों के 
बखेर गया । बोरे घर में पटक 
गया। 
५. नहीं । ५. बिटोरे से उपले ले 


गयी तो काला नाग--- 





१. ब्रज की इस कहानी में विदा कराने उस स्त्री का पति आया है । जब वह जाने लगा 
तो भपनी धोती भूल गया | दूर जांकर जब घोती की याद भायी तो लोटा। पर 
वहाँ महल नहीं दीखे । करील पर धोती टंगी हुई थी । 

२. यह हार रानी ने देखा । राजा ने हार मंगवाया । जब रानी को पहनाया तो वह 
साँप बन गया। उस स्त्री ने लिया तो फिर हार हो गया। पृुछने पर स्त्री ने समस्त 
हाल बता दिया । 
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पाँचवाँ सूत्र 

१. हार तो विदा में ही 
दिया है। विदा-समय 
देने का रिवाज है। 


२. स्त्री के बच्चे ने सींकें 
बखेर दीं तो सास ने 
ताहिना दिया कि तेरे 
मामा सोने की सींछे 
नहीं दे जायगा। साँप 
वहीं छिपा था। उसने 
सुना श्रौर दूसरे दिन 
सींके दे गया । 

३. बच्चा जो बखेर रहा था 
तो सासु ने फिर ताना 
दिया । तो साँप सौने के 
जी बखेर गया। 


२७४३६४२ 


ब्रज के लोक-ब्रतानुष्ठान 


<्ं 


उसने कहा--- 
जीवो नाग-नगूलणा 
जीवो बूढ़ी बाप 
वो मेरा लाइ-लडाइया, 
घाले चन्दर हार 
नाग ने खुश होकर 
उसे चन्द्रहार दे दिया । 
उस हार की श्रोर 
रानी की घटना वही 
है जिसका उल्लेख 
ब्रज में हुआ है । 
रानी ने सब हाल जान 
कर साँपों की पूजा 
करने का आदेश जारी 
कराया । 


यह हार राजस्थानी 
कहानी में अ्रंत में 
मिला है । देखिये 
ऊपर चौधे सूत्र का 
शवाँ अभिप्राय । 
दौरानी-जिठानियों ने 
जब लड़के को सींके 
बखेरते देखा तो ताना 
दिया । 

दोष वही । 


बच्चा जौ बखेर रहा 
था । दौरानी-<जिठा- 
नियों ने ताना दिया। 


साँप ही रा-मोती डाल 
गया । 


७२ 


ब्रज में इस प्रकार हम देखते है कि नाग-पंचपी श्रौर भेयापाँचें एक ही कहानी 


से जूड़ी हुई हैं । किन्तु राजस्थान में भयापाँचें को जो कहानी कही जाती है, वह नाग 
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पंचमी की कहानी से भिन्‍न है। राजस्थान की भैयापाँचें की कहानी "ब्रज की “भेयादूज' 
की एक कहानी से मिलती है। उसे यथास्थान प्रस्तुत किया जायगा। 
२७३ ४ 

ब्रज में नागपंचमी को नागपूजा के लिए चित्र भी बनाते हैं, भेयापाँचें को 
तो साँपों की वाँवी ही पूजी जाती है, वहाँ दूध रखा जाता है किन्तु नाग-पंचमी को भित्ति- 
चित्र बना कर पूज जाते हैं । 
२७:४४ १ ः 

नाग-पंचमी पर प्रायः सफेद भूमि पर काले नाग बनाये जाते हैं--वे चित्र प्राय: 
इस रूप के होते हे :-- 





' झ्लोना नागपचमी 


कहीं-कहीं इस से कुछ भिन्‍न रूप चित्रित किया जाता है। उक्त चित्र में एक- 
दूसरे को काटने वाली रेखाग्नों से जो जाली प्रस्तुत की गयी है, वह सपं-कुंडली का संकेत 
करती है | साथ ही पाँच मानव-मुख उस कहानी के भाव को प्रकट करते हैं कि सर्प ने 
मनुष्य का रूप धारण किया था । ग्रतः इस चित्र में सप॑ को मानव मृख यक्त दिखाया 
है । पाँच मुख पंचमी तिथि के कारण रखे गये प्रतोत होते है। 'चन्द्र”' भ्रौर 'सूर्य' तो 
इस चित्र-कला के एक प्रकार से अनिवाय॑ प्रभिप्राय:ः (005) हैं। एक औोर 
प्रंगीठी या यज्ञ-कुंड है । यह या तो सूर्य-चन्द्र की भाँति ग्रग्नि- देवता का प्रतीक है, जो 
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देवताश्रों और पृथ्वी का मध्यस्थ दूत है। भ्रथवा यह उस कथा की घटना को बताने के 
लिए है जिसमे कहा गया है कि गरम दूध से साँप जल गये थे । 
२७६४४:३ 

दूसरे प्रकार का चित्र इस प्रकार का होता है । 





इस चित्र में सीधे सप॑ दिखाये गये हैं । गिनती पाँच है । ये गृह में पाताल 
लोक के रूप में दिखाये गये हैं | यह संकेत गृह के घेरे के बाहर चन्द्र और सूर्य के होने से 
मिलता है । 
२७४४ ३४ 

ये सप॑ सामान्यतः सफ्फंद पृष्ठभूमि पर काले रंग से बनाये जाते हैं। पर किसी- 
किसी कहानी में गोबर के साँप बनाने का भी उल्लेख है। नागपंचमी पर सामान्यत 
ये नाग-चित्र दीवाल पर बनाये जाते हैं । पर कहीं-कहीं दरवाजे के दोनों श्रोर भी बनाये 
जा सकते हैं । 
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२७४४४५ 

प्रत्येक लोक-कला में तंत्र का मल भाव अवद्य विद्यमान रहता है। 'वे निरथंक 
नहीं बनाये जाते । न वे केवल उनको प्रतिच्छाव प्रस्तुत करके सामान्यतः: उन्हें पूजन 
के लिए ही बनाये जाते हैं। आदिम मनुष्य ने गफाझ्रों में चित्र अंकित किये थ, वे 
भी टोटके थे । संतुल्य टोने (9 जशाग[)907प्र८ 779£0) के रूप में वे थे। वही भाव 
इनमें हैं । इन चित्रों से नाग घर में नहीं पब्रायेंगे। उनके लिए यह वर्जन है। श्रायेंगे 
तो कार्टेगे नहीं, श्र समृद्धि लायेंगे । 
२७:५ नाग-पूजा 

ब्रज में नाग-पूजा का प्रचार कम नहीं | ब्रतानुष्ठानों में भैयापाँचें तथा नागपाँचें 
के अतिरिक्त, भयादूज की कहानियों में भी नाग की ही कहानी है। जाहरपीर की पूजा 
भी एक प्रकार से नागपूजा ही है। सर्प किसी को काट ले तो ढाँक रखने श्रौर जागरण 
में नाग-पूजा का तत्व ही है । उस जागरण में “नवल देवी” का जो गीत गाया जाता है 
बह नायों से ही संबंधित है । 
२७:५:१ नाग-पूजा का विकास 

प्लूटाक ने लिखा है कि “पुराने जमाने के मनृष्य वीरों से साँप का संबंध विशेष 
दिखाते थे। अन्य पशुश्रों से उतना नहीं” ।' बीरों का साँपों से किसी न किसी प्रकार 
का संबंध प्राचीन काल से ही चला श्राया है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने आगे 
लिक्ला है कि.-- 

“सालमिस के यूद्ध में जहाजों में एक सपं प्र३ट हुआ था, उसे वीर साइक्रीभ्रस माना 
गया था। ये वीर किसी पाखंड ((+७॥।) की वस्तु हो जाते हैँ या रोग-निवारक 
स्थानीय दई देवता बन जाते है । इनकी समाधि के पास से जब लोग निकलते हैँ तब 
ग्रातंकित रहते हैं अथवा इनकी समाधि पर लोग भविष्य जानने या मानताएँ करने 
जाते है” । (इन्साइकलोपीडिया ब्रिटानिका) 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नाग या सप॑ का वीर-पूजा से घनिष्ठ 
संबंध है । किन्तु नागपूजा का इतिहास बहुत लम्बा और बहुत पुराना है । 
नाग-पूजा में साम्प्रदायिक पापंड को स्थापना होने तक हमें निम्न विक्रास-क्रम 
विदित होता है :--- 
भर (एऐनिमिस्टिक अभ्रवस्था') १. किसी जाति का 'नाग” टोटम से संबंध होना । 
२. जाति और टोटेम का एक नामकरण । 
३. वह जाति टोटम' की पूजा करने लगी 
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१. झो मल्‍ले ((2' '62५9) ने पापुलर हिन्दुइज्म' में एक स्थान पर लिखा है :-- 

“इस प्रकार उदय होती है ऐनिमिज्म (हपांग्रां577) भर्थात्‌ यह विध्वास कि सभी 

( पृष्ठ ८० पर ) 


अनीनशअ ७०२०० जाके 


प्रक्टूवर १९६०] ब्रेज के लोक-बतानुष्ठान ७६ 


(ग्र) माइथालाजिकल (पौराणिक श्रवस्था) ४. उस जाति में पूज्य टोटेम विषयक 


गाथाओ्रों का निर्माण । 


(इ) सिद्ध भ्रवस्था ५. 'टोटम' को पूजा के लिए प्राप्त करने के 


प्रयत्न, तत्संबंधी सिद्धियाँ । 


(ई) सांप्रदायिक स्थिति ६. विशेष संप्रदाय भ्रथवा पाषंड के रूप में 


स्थिति । 

७. संप्रदाय का हास, अन्य पाषंडों से 
संबंध । 

८. श्रौरसपं से रक्षा की बिकित्सा का 
प्राधान्य, पाषंड के संप्रदाय रूप का 
अभाव । तथा 

६, लोकवार्तानुष्ठान में श्रन्य पृजाप्रनों के 
समान स्थान । 


(पृष्ठ ७६ का) 


वस्तुओ्रों में आत्मा है, अथवा और विस्तृत अर्थ में, ऐसी प्रत्येक वस्तु जो किसी न 
किसी रूप में मनुष्य को प्रभावित करने की कुछ भी कार्यक्षमता रखती है, रूह 
(9]070) से तथा मनष्य जेसी इच्छा-शक्ति (४४॥॥|) से युक्त होती है। फलत: 
विश्व को उन श्रात्माशओ्रों से परिपूर्ण माना जाता है जो मानव को प्रभावित करने 
की शवित रखती हैं। इसका अनिवाय परिणाम ह ता है कत्तंब्यों का प्रसाधारण 
वैविध्य, जिनका अ्रच्छा सार मोनियर विलियम्स ने दिया है कि चट्टानें, लाट तथा 
पाषाण-खंड, पेड़, पुष्कर तथा नदियाँ, उसके व्यवत्ताय के श्रौजार, उपयोगी पशु, 
भयावह सरीसप, मनुष्य जो अपने असाधारण गुणों के लिए विख्यात हो चुके हे, 
महान शौयं, पवित्रता, गूण या दुगूण के लिए भी, अच्छे या बरे देत्य (6९०7707 ) , 
भूत और पिशाच, म॒तपूर्वजों की आत्माएं, अ्रद्धं देव, प्रत्यके ही, नहीं सभी के सभी, 
देवी समादर या पूजा में अभ्रपना-प्रपना भाग रखते हैं ।” ए० सी० टरनर ने कुमांय 
की जातियों का विवरण देते हुए ड!मों के धर्म पर प्रकाकष्षन डाला है । डोमों का धर्मं 
ऐनिमिस्टिक और देंत्य पूुजापरक (02८770775070) है: “झ्रब भी डोमों के प्रपने 
देवता भरोर मंदिर हैं और भ्रल्मोड़ा में इनके देवता हैं भोलानाथ, गंगाराम, हरु, 
इहयाम्, ग्वाल, निरंकार, श्रादि | इनमें से कछ तो एसे मनष्य थे जिन्होंने घोर पाप 
कृत्य किये थे, इनके भूत की पूजा करनी पड़ती है, ऐसे भी हैं जिन्हें भयानक आघात 
मिला, या जो मार डाले गये, ये लोगों के सिर झा जाते हूं। डोमों में जगारिया 


 (स्याने ) यह बताते हैं कि कौन सा देवता सिर ध्राया है । गाना और नाचना होता 


है, भेंट चढ़ती है, देवता या देवताशओ्रों की आत्मा जगारिया के सिर भ्ाती है, श्रौर 
वह तब निदान भौर प्रतिकार बताता है ।”' 
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६० भारनीय साहित्य [वर्ष ५ 


२७४५६४२ विविध मत 

जे ० पी० ऐच० वोगल, पी-एऐच० डी० ने अपनी पुस्तक “इंडियन सर्पेट लोर” 
में नाग-पूजा के मूल और महत्व पर संक्षेप में विचार करते हुए कई मतों का उल्लेख किया 
है, जिन्हें हम भ्रत्यन्त संक्षेप में यहाँ देते हें :-- 


१--मत २--मानने वाले ३--साहित्य 
१. नाग मूलतः: सप॑ नहीं थे। ये जेम्स फरगृसन ट्री एंड सर्पट वरशिप 
सपं-पूजक थे। ये उत्तरी भारत (१८६८) 


में बसे हुए थे भौर तूरानी शाखा 
की भ्रादिम जाति के थे । इन्हें 
ग्रार्यों ने आकर पअ्रपने श्राधीन 
किया । आ्रायं या द्रविड़ सर्पों 
की पूजा करने वाले नहीं थे । 
२. नागों का संबंध उन दत्य- प्रो० झोल्डनवर्न 6... शलाएणा 
सत्ताग्रों (0(९07079 ८27 06- त८5$ ५४८१४, 
7725) से है जिनका सबसे 
श्रच्छा स्वरूप (४८८ ७४०- 
]९८) में प्रगट होता है। ये 
मनुष्य के रूप में भी दिखायी 
पड़ते हैं । इनका मूल वह 
भावना है जो पशुपभों और 
मानवों में श्रधिकांशत: अभेद 
मानती है, इसी भावना के परि- 
णाम स्वरूप “नाग' देखने में 
प्रादमी लगते हैं जब कि हूँ 
वे बस्तुत: सप॑ । एक बौद्ध ग्रंथ 
के भ्रनूसार उनका सप्प-स्वभाव 
दो अवसरों पर उद्धाटित होता 
है : यौन समागम तथा 


शयन में । 

३. नाग सारत: जलओआत्माएँ हेन्द्रिक कर्न॑ (2ए८' तंौतला २५८- 
(१४०८० शृात्र) है । वे .र7062|॥[६8४ 0०0 
प्रकृतिक शक्तियों के मानवी- 57078 467 |९०७- 
करण हैँ । साँपों की तरह 8४०. १6८टटांए० 
गूंजलक मारे बिजली उगलते 9097, 6८. 


हुए, वर्षा के बादल, झ्राकाश 
के नाग हुए, ये ही भीलों श्ौर 


प्रक्टूबर १६६०] 


१--मत 
तालाबों में परथ्वी पर उतार 
लिये गये, भौर प्रन्त में विषधर 
सपोँ से इनका एक्रीकरण 
हो गया । 

४. नाग सूर्यवंशी एक जातिथी, 
फनधारी नाग इसका टोटेम 
था। उत्तरी भारत में तक्ष- 
शिला इनका प्रधान नगर था| 
तक्षक उनका नायक था । 


५, यह मान्यता कि मत राजा 
प्राचीन काल में सपे-योनि में 


जन्म लेते थे, इसी कारण उनकी 
पूजा प्रचलित हुई । 

६. नागपूजा का मूल जटिल है। 
किसी एक बात को उसका 
कारण नहीं माना जा सकता:-- 
(१) सपं की पशु रूप में पूजा 
है। (२) सपं के लहरने के 
साम्प से जल-स्रोत तथा नदी 
के देवी-देवताश्रों का प्रतीक भी 
यह हो गया है। (३) इसमें 
बंदिक अहि' की जैसी भावना 
का भी प्रारोप हुआ है--जिससे 
तुफान भ्रौर प्रकाश के भ्रंधकार 
से होने वाले संघर्ष विषयक 


महान गाथा का संबंध भी: 


दिखायी पड़ता है। 
७.. नागपूजा के भझारंभ का पहला 
_ बीज वस्तुतः सर्प के भय से 
ही उगा । तब उनके वी .ष्ट 


स्वभाव के कारण विविष . 


कल्पित तत्व जुड़े । (१) साँपों 

: को पृथ्वी, भ्रंतरिक्ष भौर स्वगं में 
व्याप्त माना गया । (२) उनमें 
बविलक्षण शक्तियों की उदभावना 
की गयी । 


कक 


ब्रज के लोक-ब्रतानृष्ठान पर 


२--मानने वाले ३---सा हित्य 


], वाट छपा धात 
फल. $टाफूणा। 
(4,07607 905 

१. 0एपिक माइथालोजी) 


१. डा० सी० ऐफ० 
प्रोलधम । 
२. ई० डवल्यू हापकिन्स 


पर भारतीय साहित्य [वर्ष ५ 


(प्र) वर्षा में बिलों में पानी भरने से इनके बाहर निकलने से उदभावना कि 
सर्पों में वर्षा लाने की चमत्कारिक शक्ति है । 

(प्रा) उसके चलने में श्रावाज न होने से उदभावना--ताम लेते ही प्रकट होते 
हैं । भ्रत: इनका नाम लेना ही वर्जित हो गया । 

(इ) सपपं दो जीमें निकालता है इससे उदभावना कि सप॑ हवा पीकर जीता 
है । हवा खाकर रहना तपस्वी का चरम उत्कषं, श्रत: सर्प तपस्वी का झादशं । 

(ई) क्रचली उतारना देखकर उदभावना कि इस केंचूली में आ्ाँख से लगा लेने 
पर भादमी भ्रदृश्य हो सकता है । केचली में चमत्कारक गूण माना गया है।' इसी से 
सर्पों को प्रमर माना गया कि वे केंचुली उतार कर नया शरीर धारण करते हैं और 
प्रमर हो जाते है । 

(उ) सर्प काटने से तुरंत मत्य होने के कारण उद्भावना कि सर्पों में वह जादुई 
शक्ति होती है जिसे तेजस कहते हूँ । उनके नथुनों से श्राग की लपटें निकलती हैँ | साँप 
झपनी साँस से ही प्राण ले सकता है । 

(ऊ) भील भ्रादि के निकट मिलने से और ब्िलों में प्रवेश करने और निकलने 
से उद्भावना कि ये पाताल निवासी हैं । 

(ए) जंगलों तथा घास-पातों में घमने के कारण उदभावना कि ये प्रौषधियों 
के ज्ञाता है । 

(ऐ) सप॑ का प्रादुर्भाव वर्षा में, अतः उद्भावना कि ये उवरत्व के देव हैं । 

(श्रो) हवा खाकर रहने से तपस्वी भाव का फल । 

(प्रौ) देवताओं से मिल कर ये संतान प्रदान कर सकते हैं । 

(अ्रं) घरों में दिखलायी पड़ते हैं। उद्भावना, कि ये घर के देवता हैं । इसी का 
विस्तार के ये पुरखे हैं जो इस योनि में झाये है । 

(भ्र:) घरों में जमीन में प्राचीन लोग धन गाइते थे। बिलों में सर्प निकलता 
देख उदभावना कि पुरखे घन की रक्षा के लिए सपं बने हैं । 

(क) ऐसे ही प्रदभत कर्मो' के कारण नागों को देवता माना गया । उन्हें रूप 
बदलने वाला भी माना गया । रूप बदलने में मनृष्य रूप को प्रधानता मिली । 

इस समस्त ऊहा-पोह के उपरांत भी यह प्रश्न उठता है कि लाग और नाग-जाति 
में ग्रभेद कैसे हुआ । 'नाग' पशु का नाम है या जाति का नाम है, या दोनों की भलग- 
प्रलग उद्भावना है। किन्तु इससे भी झ्रधिक महत्व की समस्‍या यह है कि नाग-प्रौर नाग- 
जाति का संबंध कब श्रौर कैसे हुआ्ना ? यह संबंध आरंभ में संयोग से हुआ होगा। जहाँ 


१, सप॑ में (प्रा) गुण के कारण श्रौर केंचुली पड़ी मिलने के कारण यह धारणा 
बनी होगी । | 

२. प्रथवंवेद । 

३. तांडव महाब्राह्मण (२५,१५) | 
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ग्रक्टूबर १६६० ] ब्रज के लोक-ब्तानुष्ठान प्र 


नाग लोग रहते होंगे वहीं सर्प भी विशेष होंगे । इनके प्रति उनका श्राकर्षण हुआ होगा; 
उनका ज्ञान प्राप्त किया होगा, उन पर अधिकार किया होगा और उनसे अपना धामिक 
संबंध जोड़ा होगा । तब नाग और नाग-जाति का संबंध टोटेमधारी जाति के जैसा ही 
बनेगा । इस संबंध के स्थिर हो जाने के उपरांत और नाम पड़ जाने पर उक्त कारणों से 
'नाग' लोग उसकी पूजा में प्रवृत्त हुए होंगे, श्रीर उसके ग्राधार पर उन्होंने श्रपनी जाति 
का पापंड स्थापित क्रिया होगा । वौद्ध-पूर्व युग में भारत के सामान्य क्षेत्र में नाग पाषंड 
का बहुत प्रचार था जमा ऊपर बताया जा चुका है। डवल्यू०. डवल्यू ०. हडटर, सी० 
ग्राई० ई०, ऐव० ऐल०, डी ने दि इण्डियत एम्पायर' (लंदन, १८८२) में (१० १७१-१७२:) 
बताया है कि “बौद्धधर्म ने आाये-पूर्व की इन जातियों को भारतीय तंत्र (76ती97 
ए?0॥ए) में घृुला-मिला लेने में बहुत प्रयत्न किया था । यूतानी-वाख्त्रिक तथा सिदियन 
आक्रमणों (३२७ ई० पू० से ५४४ ई० पू०) के दीघ॑ संघषं-युग में भारतीय ग्रादिम जातियों 
ने पूर्वापर अधिक महत्व प्राप्त किया होगा, चाहे शत्रु के रूप में, चाहे मित्र के रूप में। 
ई० के बाद ये जातियाँ पूर्व में उत्तरी भारत के शअच्छे क्षेत्रों में बिखरी मिलतो हैं । अब भी 
ऐसे ध्वस्त नगरों और किलों को हम अवध और उत्तरी भारत में विद्यमान पाते हैँ 
जिनका संबंध इन झादिम जाति के लोगों से स्थानीय वार्त्ता में बताया जाता है, ये 
जातियाँ इस क्षेत्र का भी शासन करती थीं। जनगणना के फलस्वरूप इनके अस्तित्व की 
औ्रौर पुष्टि हुई है । इसी में तक्षकों का उल्लेख हंटर महोदय ने किया है--इसी संबंध में 
वे कहते हैं:) “ये सिदियन तक्षक ही वस्तुत:) महान्‌ नागजाति का स्रोत माने जाते हें-- 
ये तक्षक या नाग संस्कृत-साहित्य में श्रौर कला में बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं । श्राज भी 
इन्हीं के नाम की नाग जाति विद्यमान है | संस्कृत में तक्षक झऔर नाग दोनों का भ्रर्थ 
साँप होता है ग्रथवा सपुच्छ दानव ((078(८7) । ठक्षकों को सिदियन टकक्‍कों से संब्रंधित 
माना जाता है, अतः प्रमाणाभाव में अनुमान से एलखान के दूसरे पुत्र नगस' से इन नागों 
की उत्पत्ति बतायो जाती है, जो संदिग्ध है| ये दोनों नाम संस्कृत के लेखकों के द्वारा 
विविध अनाये जातियों के लिए उपयोग में लाये गये हैं। महाभारत में पांडवों ने खांडव 
बन के तक्षक को जलाया था । तक्षक तथा नाग वक्षों और साँपों के पूजक थे। इन 
जातियों के रिवाजों और देव़ताग्रों ने भारतीय वस्तु तथा चित्र-कला को बहुत अश्रधिक 
प्रभावित किया है | चीनी भाषा में प्राचीन भारत की नाग-भगोल का पूरा विवरण दिया 
हुम्ना है। नाग-राज्य बहुत से थे श्रौर शक्तिशाली थे । बौद्धधर्म ने अ्रनेक नाग राजाश्रों 
को अनुयायी बनाया था । इस नाग-संप्रदाय को च्यूत करके बौद्ध धर्म ने बुद्ध के समय में 
ही नाग-संप्रदाय के अनुपरायी नागों को अपने वश में किया, और प्रतना अनुयायी बनाया। 
भगवान बद्ध का नागों से घनिष्ठ संबंध हो गया, और बौद्ध धर्म का जो रूप लोक-द्षेत्र से 
संबंधित रहा, उस रूप में आगे की ऐतिहासिक गति से बौद्ध सिद्धों में उसने वरिणति 
पायो ग्रौर तब नाथों से उसका गठबन्धन हुप्रा । 
२७:५६३. नागपूजा का विशंव-व्यापी रूप 

यूतान में माइसीनियन समय से क्रिश्चियन समय तक नाग-पजा होती रही है । 

१. एपिद्रोस में भ्रपोलो का एक पवित्र कान्‍्तार था । इसमें कुछ सपं॑ रहते थे, 
जिन्हें डेलफी के भ्रहि की संतान माना जाता था। इनकी देख-रेख एक प्रजारिन करती 
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थी । केवल वही उस बाड़े में जा सकती थी जिसमें सर्प रहते थे। यह नाग-पूजा का ही 
प्रवशेष था, डलफी से तो इसका संबंध श्रारोपित कर दिया गया है । 

२. क्रोनोप्त की पहाड़ी पर, प्रोलिम्पिया के कूंज के सामने एलीथ्यइया का मंदिर 
था । इसमें सोसिपोली नाम का नाग रहता था। यह राष्ट्र-रक्षक माना जाता था। 
लोकवार्ता यह है कि ऐलिस पर जब छात्र ने आक्रमण किया तो एक स्त्री गोद के बच्चे 
को लेकर दोनों सेनाश्रों के बीच में बेठ गयी । उसका बच्चा तुरन्त सप॑ बन गया। शत्रु 
उसके भय से भाग खड़ हुए । वह सर्प पास ही बिल में घूस गया । उसी स्थान पर यह 
मंदिर बनाया गया । 

३. हैरोडोटस के एक अवतरण में ऐरेकथीग्रस के मंदिर में २हुने वाले नाग का 
उल्लेख है । फारसवालों ने जब एथेन्स पर भ्राक्रमण किया था तो ये नाग-देवता लुप्त 
हो गये थे । इस घटना से नगर निवासियों ने नगर छोड़ने का श्रादेश ग्रहण किया था। 
इस नाग-देवता की भी पूजा की जाती थी । इस्न नाग-देवता में एरिकथीनियोस की आत्मा 
मानी जाती थी । 

४. एरिकथीनियोस भूदेवी का पुत्र था, कुछ के मत से एथेना का पुत्र था। यह 
सप॑ के रूप में पैदा हुआ्आा था । यह भी कहा जाता है कि जन्म पर इसे एक सर्प-युग्म ने 
पाला-पोसा था । 

५. नीलस्सन (/५॥।४४०7) नाम के विद्वान ने सिद्ध किया है क्रि वीर-पाषंडों 
(73270-८0[5) का जन्म मतक-पूजा से हुआ है--और ये वीर सर्पे के रूप में प्रकट 
होते थे । 

६. प्लूताक ने बताया है कि प्राचीनों की दृष्टि में वीरों का अन्य जीवों से श्रधिक 
सपं से घनिष्ठ संबंध रहा है । गिद्धों से क्लियोमीनीज़ की लाश की रक्षा एक साँप ने की 
थी जो उसकी लाश पर गूंजलक मार कर बैठ गया था। 

७. सलाभिस के युद्ध से क्यक्रियस, भाग खड़ा हुआ तो उसे ऐलियूसिस में डिमेटर 
ने शरण दी। यहाँ वह सर्प के रूप में डिमेटर का परिपाइवेंक रहा | डिमेटर भी माँइनोश्रन 
सपं-देवी है । 

८, यूनान में ग्राज भी वे बालक, जिनका वष्तिस्मा नहीं हुआ्आा होता, “ड्रकोई” 
(7070:०0) कहलाते हैं - जिसका अर्थ है 'साँप--करयोंकि यह माना जाता है कि ये 
कभी भी साँप बन कर लुप्त हो सकते हैं । इसमें ग्रालिम्पयपा के बालक की घटना की 
स्मृति श्राज तक सुरक्षित है । (दे० ऊपर सं० २) 

९. प्राचीन मिस्र में भी सर्पों की ऐसी ही मानता थी। सर्पों को मृतात्माश्रों का 
ग्वतार सवंत्र माना जाता है । 

१०. पश्चिमी श्रफ्रीका में इस्सापु (7589]000) के नीम्तो कपेल्लो पब्रहि 
((१097०-(:५7०८]०) को भ्रपना संरक्षक देवता मानते हैँं। इस साँप का चर्म लेकर 
वे एक बड़े वक्ष से लटका देते हैं । उसकी पूंछ नीचे की ओर रहती है | ऐसा वर्ष में 
एक बार उत्सव के साथ होता है । इस लटकते चरम के नीचे होकर उस्त वर्ष में हुए 

बच्चे निकाले जाते हैं । उनके हाथ पूँछ से लगाये जाते हें । 
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११. सेनेगम्बिया में यह विश्वास है कि बच्चा पंदा होने के बाद आझाठ 
दिन के भ्रन्दर एक सप॑ बच्चे को देखने श्राता है । 

१२. प्राचोन अफ्रीका में एक सर्प -जाति के लोग अपने बच्चों को साँप के सामने 
रख देते थे, उनका विश्वास था कि उनके अभिजात बालक को साँप हानि 
नहीं पहुँचायेगा । 

१३. ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका के 'आकिकयू एक नदी के सपं॑ की पूजा करते है। 
झोर इनके यहाँ यह प्रथा है कि कछ वर्षों के अन्तर से वे इस सपं-देवता का अपनी 
कुमारियों से विवाह कर देते थे । 

१४, तातार देह की एक कविता में एक ऐसी जादूगरनी का उल्लेख है जिसके 
प्राण उसके जूते के तले में रहने वाले एक सात फनवाले साँप में रहते थे । 

१५. भिस्र में स॒ष्टि-कर्त्ता रे (२८) से पृवं श्रादिकाल में चार मेंढकों श्रौर चार 
सर्पों का अस्तित्व माना जाता है । इनसे 'रे' की उद्भावना हुई। 'रे! सूर्य का शत्रु है, 
यही भ्रपोफिस नामक सप॑ माना गया है, जो अंधक्रार का प्रतीक है। सूर्य को नाव में 
बेठकर यात्रा करने वाला माना गया है। इसके मार्ग में एक सपं इस पर भझ्राक्रमण 
करने और निगल जाने के लिए बँठा रहता है। उसे मार कर ही मार्ग प्रशस्त हो 
सकता है । 

१६. बंबीलोनिया में पृथ्वी की प्राकृतिक उत्पादिका छाक्ति को सर्प के रूप में 
पूजा जाता था । 

बेबीलोन के गिलगमिश पुराण में उल्लेख है कि जब गिलगेमिश उत्तरपश्चिम से 
विदाई की भेंट में श्रमरोती का पादप लेकर लौट रहा था, तो मार्ग में एक तालाब के 
पास स्नान करने लग गया । उस अ्मरौती को उसने किनारे पर छोड़ दिया । इसी बीच 
में यह साँप भ्राकर उस अभ्रमरोती को खा गया, तभी से साँप भ्रमर हो गया। 

१७. प्रत्यन्त प्राचोनत काल की मृतक पुरुषों को समाधियों से जो कुछ शिल्प 
के प्रवर्शेष मिले हैं, उन में सपं को मनुष्य का ही दूसरा रूप माना गया है । मनुष्थ का 
एक रूप तो मानवी रहा, दूसरा सप॑ का । इस पर जेन हैरिसन ने भली प्रकार विचार 
किया है । 

२७:५: ४ बेविक सर्प तथा सप॑ और श्राय॑ 

बेदों में बृत्र का उल्लेख है | वच्र भ्रहि है। यह वृत्र शब्द ऋग्वेद में कई स्थलों 
पर बहुवचन में श्राया है; ज॑से, ऋ० ६-२६९-६; ६-३३-३ ; ७-१६-४; ७-८३-६; 
६-८८-४; १०-८३-७ । यहाँ पर ब॒त्र शब्द के दो भ्रथ॑ हो सकते हैं। १. बादल-समृह । 
२. वृत्र नाम की जाति के लोग । इन वृत्रों का उल्लेख कहीं दस्युप्रमुखों के साथ हुआ है, 
कहीं दासों शौर भन्य भ्रार्यों के साथ हुश्रा है। दस्युश्रों के साथ कही-कहीं इन वृत्रों को 
प्रंहि भी कहा गया है । इन प्रमाणों के आधार पर डा० श्रबिनाश चन्द्र दास एम० ए०, 
पी-एच० डी० इन्हें सपंपुजक जाति मानते हैं । 

ऋग्वेद में भ्रबु द काद्रवेय सप॑ का उल्लेख है। पंचविश ब्राह्मण में एक सर्पोत्सव 
का उल्लेख है, उसमें एक भरबंद ऋषि ग्रावस्तुत पुरोहित थे। इन श्रर्बृद काद्रवेय को 
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ऐतरेय ब्रा० (६-१) तथा कोशीतकी ब्राह्मण (२६९-१) में मंत्र-दृष्टा माना 
गया है । 
ऋग्वेद झ्रौर तद्विषयक ब्राह्मणों के प्रध्यपन से विदित होता है कि ऋग्वेद काल 
में दो वर्ग थे --एक वृत्र के भ्रनुयायियों का । ये सपंपुजक थे। वृत्र को ये 'देव' कहते 
थे। दूसरे इन्द्र के अ्रनुयाथियों का । इन दोनों में संघर्ष था। वृत्र जाति पूर्व पक्ष में थी, 
इन्द्रानुयायी उत्तर पक्ष में । इन्द्र ने वृत्र का संहार किया । वैदिक काल में वृत्र, सर्प भौर 
ग्रहि संभवत: एक ही जाति के नाम थे, यही महाभारत काल में 'नाग” कहलाये। गरुड़ 
भी एक जाति थी। गरुड़ और सर्पों में परस्पर युद्ध छिड़ा रहता था। महाभारत में 
उल्लेख है कि गरुड़ ने नाग या सप॑ जाति को खदेड़ कर एक्र अत्यन्त ही सुन्दर द्वीप में 
पहुँचा दिया था, और ये सर्प वहीं बस गये थे । 
ऋणगवंद में सपंराज्ञी नाम की सपंजाति की ऋषिमहिला का उल्लेख है। इसने 
सूयं पर पूरा सूकत (ऋ० १०,१८६) ही रचा था । शतपथ ब्राह्मण में पृथ्वी को ही सपं- 
राज्ञी बताया है। यही एतरेय ब्राह्मण ने बताया है। 
महाभारत से विदिव होता है कि यायावर जाति के ऋषि जरतकारु ने वासुकि 
नाग की बहिन से विवाह किया था। इनका पुत्र आस्तीक था । 
णिस अथवा वर्णिक जाति के लोग भी वृत्र पूजक और वृत्रानुयायी थे। इन्हें 
भी आर्यो ने खदेड़ दिया था । 
हरिवंश में उल्लेख है कि ऋषि वशिष्ठ के परामशं से राजा सगर ने शक, यवन, 
काम्बोज, परद, पल्‍लव, कोली, सं, महिषक, दवे, चोल, कोल, भ्रादि जातियों से वेदाध्यथन 
का अधिकार छीन कर देश से वहिष्कृत कर दिया था । 
इन सब प्रमाणों से विदित होता है कि बेदिक काल में सपं-पूजा प्रचलित थी। 
सर्प-पूजकों से श्रायं घुणा करते थे । आरार्यो प्लोर सर्पों में ब्राह्मण-काल में संधि हो गयी । 
सपं-जाति के लोगों ने भी वेदों की ऋचाश्रों के निर्माण में भाग लिया। किन्तु ऐसा 
विदित होता है कि संधि प्रधिक नहीं ठहर सकी । श्राय॑ लोगों की सर्पों के प्रति घृणा 
ग्र्तनिष्ठ थी । संभवत: सोमरस के लिए ही इन्हें सर्पों से संधि करनी पड़ी । यह बात 
ध्यान देने की है भ्रबु द काद्रवेय सप॑ के मंत्र 'सोम' संबंधी हँँ। सपंराज्ञी के सूक्त "सूर्य! 
विषयक है । क्‍योंकि सोम को सर्पों द्वारा रक्षित कहा गया है। बाद में झाथिक कारणों 
से इसो सोम के लिए सर्पों का गरुणों से संघर्ष हुआ । आरयों ने गरुड़ों का साथ दिया। . 
सप॑ खदेड़ दिये गये । गरुण ने सोम पर अधिकार किय। । ये सप॑ नाग जाति से मिल गये । 
इन सपं-नागों से आर्यों का भयंकर युद्ध नित्य होता रहा । जँसे नागपज्ञ का जम्मेजय ने 
प्रायोजन किया था, बसे कई यज्ञ भारतीय इतिहास में हुए है । 
यहाँ पर यह सिद्ध करने के लिए कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है--ऋब्वेंद 
से एक मंत्र का भाव दिया जाता है--यह मंत्र ऋ० ७-२१ का ३-७ है। इस मंत्र के एक 
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१. यही कारण है कि वणिक जाति में प्राज भी गृद गर्गा या जाहरपीर की विशेष 
मान्यता है। दे० 'अग्रवाल जाति का इतिहास' विद्यालंकार । 
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भ्रक्टेंबर १९६०] ब्रज के लोक-ब्रतानुष्ढान ८७ 


अंश का भाव यह है--- 

“तेने अ्रपनी शक्ति से वृत्र का संहार किया है| युद्ध में कोई शत्रु तेरा घात नहीं 
कर सका । पहले देवता तेरी दिव्य शक्ति के सामने रूक गये हें; उनकी शक्ति तेरी द्विव्य 
शक्ति से हार गयी है; उनकी शाक्तियाँ तेरे महत्तम बल के सामने धूल चाटने लगी 
है ।” श्रादि । 

इससे विदित होता है कि वेदिक काल में इन्द्र ने-वृत्र श्रथवा सपं जाति को परास्त 
किया, सप जाति के लोगों ने इन्द्र के समक्ष हार मानी । सर्प के शक्ति-केन्द्रों म॑ इन्द्र के 
शक्ति-केन्द्र स्थापित हुए । 

वैदिक इतिहास का यह पूर्व यंग हुआ । बाद में कृष्ण ने इन्द्र को इसी प्रकार 
परास्त किया जिस प्रकार इन्द्र ने सपं-जाति को किया था। यों कृष्ण ने नाग-जाति को 
भी ब्रज से निष्कासित कर दिया था । 

किन्तु सरपंया-नाग,जाति समाप्त नहीं हो सकी । जन्मेजय के भयंकर नाग्र-यज्ञ के 
उपरांत भी यहाँ नागों और सर्पों की बहुलता रही । नागों और सर्पों को सम्पूर्ण विनाश 
से भास्तीक ने बचाया। 

झ्रौर इतिहास का एक और पृष्ठ कहता है कि भगवान बुद्ध के समय में नाग फिर 
उतने ही प्रबल हो गये थे, क्योंकि लोक-स्तर पर भगवान बूद्ध ने नागों को उसी प्रकार 
परास्त किया है, अपनी शक्ति के तेज से ज॑से इन्द्र ने वृत्र को किया था। श्रौर बुद्ध ने 
समस्त नाग-केन्द्रों पर भ्नधिकार स्थापित कर लिया । यों परास्त होकर नाग बुद्ध के 
भ्रनुयायी हो गये । नागों और बौद्धों का घनिष्ठ संबंध हो गया। 

ग्रोर ये नाग गुंरू गुग्गा के समय तक भी किन्‍्हीं-किन्‍्हीं क्षेत्रों में अपना प्रस्तित्व 
बनाये रहे । लोकवार्त्ता में नाग-पूजा गुरु गृग्गा अथवा जाहरपीर के साथ ही जीवित नहीं, 
कह स्वतंत्र रूप से जीवित है श्रौर फल-फूल रही है । ब्रज में 'नागपंचमी सर्वत्र मनायी 
जाती है । पूर्व में मनसा-पूजा इसी नाग अ्रथवा सप॑ पूजा का ही एक रूप है । गुरु गुग्गा 
प्रथवा जाहरपीर का संबंध भी नाग पूजा से है। 

डा० पभ्रविनाशचन्द्रदास ने यह सिद्ध किया है कि सपे या नाग सप्तसिधु की घुमन्तू 
भाय॑ जाति ही थी । डा० भ्रविनाश ने कहीं-कहीं इन्हें जंगली जाति माना है जो सोम 
बेचने पहाड़ों से भ्राती थीं, जिसे इन्द्रानुयायियों ने गरुड़ों की सहायता से निकाल बाहर 
किया था । उन्होंने इनको भअ्र्वेद्दिक श्रायं बताया है। प्रमाण में ये तक हे :-- 

१. कई सर्प जाति के ऋषि मंत्र दृष्टा हैं। भ्रबंद काद्रवेय, सपराज्ञी, 
नरत्कारु आदि । 

२. हरिवंश में सप जाति को क्षत्रिय माना गया है (हरिवंश अध्याय २) । 

जहाँ तक पहले प्रमाण का संबंध है, यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि 
बहु यहाँ की सोमाधिकारी जाति से समझौते का परिणाम था। यह बात भी दुष्टब्य है 
कि भ्र्बृद ऋषि को सपंयज्ञ का ही पुरोहित बनाया गया है। उन्होंने 'सोम' पर ही सूक्‍त 
रखना की । इससे केवल यही सिद्ध होता है कि बेदिक भ्ार्यों ने सर्पों का सम्मान किया | 


द्द भारतीय साहित्य [वर्ष ५ 


हरिवंश का प्रमाण बहुत शिथिल है। उसमें जिनको क्षत्रिय गिनाया गया है, वें सभी 
नृविज्ञान से भ्रायं नहीं हो सकते । 


हमने प्रारंभ में बताया है कि नाग या सपं 'टाटेम” या 'तत्वम” होना चाहिये । 
वैदिक आये तत्वमीय नहीं थे; भ्रत: जो विद्वान सर्पों को श्रायं जाति का मानते हें; ये 
'सपं' को तत्वमीय नहीं मान सकते । 

डा० आर० शाम शास्त्री आ्राय॑ नागों में तत्वम के भ्रवशेष मानते हैं। और 
मे कडानल कद्यप (कछझ्ा), मत्स्य (मछली), भ्रज (बकरी), शुनक (क्त्ते) कौशिक 
(उल्लू) श्रादि जातीय नामों में तत्वम मानते हैं । हापकिन्स तथा व्लमफील्ड 
नहीं मानते । 

व्लमफील्ड ने लिखा है । 
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ऐसे ही कुछ तरकों से विद्वानों ने यह सिद्ध करने की चेष्ठा की थी कि यूनान 
में 'तत्वम' का भ्रस्तित्व कभी नहीं था । किन्तु टामसन ने अपनी हाल की एक पुस्तक 
में 'सपं', को ही मुख्य भ्राधार बनाकर यह दिखाया है कि वहाँ “तत्वम” का तत्व था। 
यह तक भारत के इतिहास पर भी लागू होता है ।' सर्प! की जैसी मान्यता और सप 
जाति का साँपों से संबंध, सपं-पूजा की स्थिति, ये सभी बातें निविवाद. सिद्ध करती हैँ 
कि 'सर्प जाति श्रौर सप॑! का परस्पर 'तात्वमीय” ((0६८770) संबंध था । श्रतः 
डा० भ्रबिनासचन्द्रदास की भी मान्यता इन्हीं के तकोँ से ठीक नहीं ठहरती । सर्प जाति 
को सपं के स्वभाव की तुलना से नाम दिया गया होता तो वह जाति सपं-पूजक न होती । 
सप-पूजा तत्वमीय स्थिति का एक प्रमाण है । 

यह सर्प पुजक नाग जाति पंजाब में किसी न किसी रूप में अपना प्रस्तित्व 
बनाये हुए थी, यह गोल्डनबाउ में फ्रंजर महोदय ने बताया है। राजस्थान में इस जाति 
का अस्तित्व भी होता चाहिये, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बंगाल-भासाम में इसके 
पर्याप्त प्रमाण है । 
२७४५:६ ब्रज की पूजा में नाग या सर्प का रूप-- १ 

बज में नागपूजा के अनेकों स्थल हें। स्वभावतः यह विचार उत्पन्न होता है 
कि यह 'नागपूजा भय की चिकित्सा के लिए प्रचलित की गयी होगी। किन्तु ब्रज की 


लनागपुूजा की कहानियों में सपें या नाग को जिस रूप में चित्रित किया है, वह भय-त्रस्त 
भनोव त्ति का परिणाम नहीं माना जा सकता है । 


प्रबंदूवर १६६०] ब्रज के लोक-ब्रतानुष्ठान ८8 


२७४५:६४ १ 
नागपंचमी को ऊपर दो गयी कहानियों में हमें सर्प दय्ाद्रं प्राणी के रूप म मिलता 

है। वह अतृहीना बहिन का भाई बन जाता है और फिर झाजीवन भाई बना 
रहता है । 
२७४५:६४२ माग-भाई 

भैयापाँचें तथा नागपंचमी की इन कहानियों में नाग के भाई बनने की भावना की 
दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है । एक तो यह कि इसमें किसी ऐतिहासिक घटना 
का अ्रवशेष हो । महाभारत तथा पुराण में इस बात का संकेत है कि नाग-कन्या से किसी 
क्षत्रिय काया ऋषि का विवाह हुआ्ना था । तब से नाग-जाति का संबंध विरोधपूर्ण नहीं 
रहा । दूसरी संभावना तांत्रिक कीलन से संबंधित हो सकता है। सहानुभूतिक टोने 
(5५7027८00 +ै०४27८) में मन की भावता का तांत्रिक प्रभाव मंत्र की भाँति ही पड़ता 
है। 'स्त्रियाँ सर्प को मानसिक दृष्टि से कथा-रूप में भाई स्वीकार कर लेती हैं, जिससे 
सप॑ में भी टोने से वही भाव जागृत हो सके । 


२७४५६४६:३ नाग-खिश्र 


नागपंचमी पर नागों के चित्र भी इसी अ्रभिप्राय से बनाये जाते हूैँ। भविष्य 
पुराण में नाग की चाँदी-सोने की मूर्तियाँ बनाकर ब्राह्मणं को दान करने का भी विधान 


है | नाग-पूजा में नाग-मूति या नाग-तावीज बनाने का विधान मिस्र में भी था। यह 
रिवाज ईसवी पूर्व २-४ हजार वर्ष पूर्व उनमें प्रचलित था । 


२७४५४:६४४ सिख सें नाग-पुजा 


डोनाल्‍ड-ए-मेकेनज्जी ने लिखा है कि नाग गहस्थी के रक्षकों के रूप 
में पूजे जाते थे। उनकी प्रतिकृतियां (गरग79007) 'अ्रच्छे भाग्य” अ्रथवा रक्षा 
के लिए टाँगी जाती थीं, जैसे हमारे देश में घोड़े की नालें आज तक टाँगी जातो हैं । 
' साँप का ताबीज्ञ' भी रक्षा-यंत्र माना जाता था. । पर मिस्र में नाग या सपं को घातक 
धत्र के रूप में भी माना गया है | यह माना गया है कि शभ्रपेप नाम का 
भयंकर नाग सूय को ग्रसता है। उसके ग्रसने से ही सूय्यं-ग्रहण पड़ता है। उसमें सूर्य बड़े 
संकट में होता है। उससे मृक्ति दिलाने के लिए सर्प की मोम की प्रतिकृतियाँ बनाकर प्राग 
में डाली जाती थीं। मोम के सप॑ को आग में पिघलता देखकर सहानुभूतिक टोने से 
वे यह समभते थे कि भ्रब सूर्य को ग्रसने वाले अ्रपेप सर्प का बल क्षीण हो रहा है। वह 
मर रहा है । 


नं 


१. ब्रज में कई जातियों में यह विश्वास है कि सर्प या नाग उनके "मामा! लगते हें, 
जिसका प्रर्थ है कि सर्प या नाग की बहिन इनके किसी पूवेज को व्याही थी । 
१. देखिये---'ईजिप्शियन मिथ एण्ड लीजेण्ड' लेखक--डोनाल्‍ड, ए० मैँकेंज्ञी, 
... पृष्ठ ६४ | क्‍ 
' २६ वही, पृष्ठ १६।॥ 
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२७४५:६४५ सर्प का रूप--२ है हे 

एक और प्रकार से भी सपं इन कहानियों में श्राया है; वह भी' उसकी दया का 
ही रूप है। एक लोक-कहानी है कि एक निःसंतान दुखिया रानी थी, उसने घरवालों के 
ग्रत्याचार से बचने के लिए यह प्रसिद्ध करा दिया कि उसके लड़का हुमा है। पर लड़के 
को उसने किसी को दिखाया नहीं । विवाह के योग्य जब वह लड़का माना गया तो उसकी 
बरात भी चली, रानी भी बंद पालकी में चली । एक तालाब के किनारे बारात रुकी । 
वहाँ वह स्त्री बहुत दुखी होकर रोने लगी । तालात्र में रहने बाले सप॑ को दया भ्रायी श्रौर 
वह उसी उम्र का सूदर राजकुमार बनकर पालकी में भ्राया, और उस स्त्री को सब बात 
समभा कर उसका पुत्र बन गया। इस प्रकार यहाँ भी सपं ने एक दुःखी स्त्री का दुःख 
ही नहीं दूर किया, उसकी प्रतिप्ठा भी रखली । पर यह कहानी यहाँ से आगे भी 
बढ़ती है । श्रौर वह भ्रागं वाली कहानी ही दूबरी सातें की कहानी के रूप में हम प्राप्त 


हुई है । 
२७:५३६:६ सिन्ध सम्यता में नाग देवता 


मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा आदि की खुदाई से प्राप्त सामगी से विदित होता है कि 
सिन्धु सम्यता में भी सर्प पूजा होती थी । 


२८. दूबरी सातें |." 
यह भी श्रावण शुक्ल सप्तमी को पड़ती है। यह वस्तुत: ददूर्बा सप्तमी' होनी 
चाहिये, जो दूर्बा से दूबरी हो गयी है । इस पर श्रौर कया श्रनुष्ठान होता है इसका 
विशेष पता नहीं चला। पर इस दिन जो कहानी कही-सुनी जाती है, वह लोहबन से 
प्राप्त हुई है । द 
श्८:१ | 
जसा ऊपर बताया जा चुका है, यह कहानी भी सपं-पूजा से संबंध रखती है। 
यह सप कहानी ही है । पर इस कहानी में उसका आरंभ का प्रंश नहीं, क्यों कि हमें कहानी के 
कहने वाला बताता है कि वह लड़का सप था । कैसे सपं था, क्‍यों उसने पुरुष-रूष धारण 
किया था इसका कुछ पता नहीं बताया । इसी प्रकार दूती का भ्राना भी रहस्यमय ,है। 
वह क्‍यों भ्राती है, भौर क्यों वैसी बातें वह उसकी स्त्री से करती है, इसका पता नहीं 
लगता स्पष्ट है कि कहानी बीच से श्रारंभ हुई है। इस कहानी का वास्तविक आरंभ 


वह है, जो हम २७:५:६:५ में दे चके हैं । उसके स्थान पर इस कहानीकार ने एक भ्ृथ्य 
आरंभ की कल्पना करली है । ६ 


२८३२१: १ हे 
२७:५:६५५ में जिस श्रारंभ की कल्पना है, उससे यह तो विदित हो जाता है, 
बह कुमार सपं था। वह सर्प कुमार के रूप में क्‍यों श्राया यह भी मालूम हो जाता है। 
पर वह 'दूती' किर भी रहत्थावृत रहती है । इसके लिए इस कहाती में एक और “कथांश' 

जो ड़ना होगा । वह 'कर्थाश” भी इसमें नहीं दिया गया। कुमारा रूपी सप॑ या ताग 
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पहले से विवाहित था । उसकी नागिन तालाब में ही थी। श्रपने पति के इस प्रकार 
चले जाने से वह बहुत दुखी हुई । उसे भ्रंत में पता चल गया। उसके सामने प्रश्न यह 
था कि वह उसे पुन: किस प्रकार प्राप्त करे । इसके लिए ही वह दूती बन कर पहुंची, 
रानी से मित्रता बढ़ायी और प्रंत में उसे जाति पूछने के लिए विवश किया । 


२८:१४२ 
भ्रब यहाँ यह 'दूबरी सातें” की कहानी दी जाती हूं:-- 


(सामन सुदी ७) 
६. है ७) 


दूबरों सातें के दिनां सब्‌ बंयरबानीं जुरिसिलिक दृूब लंबे जाओझ्रो करतों । 
माँ जाइकें सब 'घरुआझापाती' बनासतों । श्रोद तो सबु झामती पोत ब्वाइ बिगारि श्रामतों 
परि एक गरीब की छोरी श्रपने घरुग्रापाती ऐ बन्यो बन्यायोई छोड़ि श्रामती । 


एक दिनां बु तो श्रपनी घरुप्नापाती एं छोड़ि के गई के इतने में एक राजा को 
कुमर स्‍्वाँ सिकार खेल्तु-खेल्तु श्राइ निकरयो । बु पहले जनम कौ स्यांपु श्रो । ब्वानें कही 
कि से जा घरुश्ा बनासन हारी ते ई व्याहु करूँग्गो । 


घर जाइकें राजा कौ कमर खटपाटो लंकें परि रह्यौ । राजा नें पूछो : “कहा 
बात ऐ बेटा ।' ब्वानें सबरी बात बताइ दई | भ्रौद कही कि ब्याहु करुंग्गो तो करूंग्गो 
ब्या घराश्नावारी ते ई, नई तो शभ्रन्न-जल ही ग्रहून न कररदंगो । राजा नें नाहीं-नूंकर 


करो परि ब्‌ कहूँ मारतु ऐ । 


राजा नें बु छोरी बुलवाई झ्ोर व्वाके माई-बाप॑ बहुत धनु देके ब्वाकौ ब्याहु 
अपने छोरा के संग करि दीयौ । जि छोरी पहले जनम की स्यथांपिन ई । 


( २ ) 


एक दिनां एक दूती श्राई । बु काजरु और बेंदी बेच्यौ करति ई । दूती नें कही : 
'तेरो खसम्‌ तो पे प्याद नाएं कतु ।! ब्वा्ें कही । मेरा खसम्‌ तौ-मौप॑ सबते जादा 
प्यार कतु ऐ । दूती नें कही फि जब तो हम जानें जब भ्राजु तुम दोऊ सर्व-बय्यर एक 
थारोी में भोजन करि लेंउ । रानी नें कही कि भ्रच्छी बात ऐ । 


"खाक 


दूसरे दिनां रानो खटपाटी लेके परि रही । राजकूमर नें श्राइक पूछी कि कहा 
बात ऐ । ब्वानें कही कि श्राजु तुर्मे मेरी थारो में बंठिकं भोजन करनों परंगो। ब्वानें 
_ कही जाम कहा बाते, ला थारो परोसि के ले झा । भ्रब ब्वानें एक थारी में खोरि परोसि 
लई | थे दोऊ खाइबे कू बठ । रानो ब्रो लेबे गई। राजकमर नें थारी में एक लकोर 
खंधि लई, न्यारी-न्यारोी खोरि दोऊन नें खाह लई । 


दूती फिरि हाई झोद जानें रानी ते कही कि तोहे धोको हैगो । पह्रबर्क तृ उनके 
मुंह में रंथ्यों भभ्रौ पान्‌ मांगियो 
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( है ) 
जब ब्वाने दूसरे दिनाँ अपने खसम ते कही के मोद श्रपने सह को राथ्यों पान 
देउ । राजा नें कही कि ला मोह पान्‌ दे में रौथि के तोइ घु ग्गो । जबु ब्‌ इल्याचो लेबे गई, 
सोई राजा ने पझ्पनी हतेरी ते पानु रौंथि कें दे दियो। दूतो नें फिर झाइक कही क॑ 
तोते छल हैगो । 


श्रबकक दूतो श्राई श्रोर व्वानें कही कि तू ब्वाते ब्वाकी जाति पृछियों। सोई 
ब्यानें दूसरे दिनाँ जाति पुछी । राजा ने कही क॑ तोइ ज्याँ परतीति न झावंगो । चलि 
गंगाजी में ठाड़ो हैक बतांगो । 


गंगाजी में जाइकें ब नारि-नारि तक पानी में घसि गौ । ब्वानें म्वाई ते श्रपनो 
फन दिखाई दीयौ । श्र डबि गौ। झ्ब तो ब॒ रोइबे लगी । म्वाँ एक डोकरो झ्ाई। 
ग्वानें कही । 'दूध की नाँद भरवंयो । पभ्राजुई के दिनां बढ़ी स्यांपु झावंगो । म्वांई तू 
घरझापाती बनाइ रालियो । ब्वापं ते सुहाग माँगियो । बही तोइ देगो । 


( ४ ) 


'घरभ्रापाती' बनाई । दृध की नाँद भरी। बढ़ो स्यांपु श्रायों । ज्वानें व्याइ 
सुहाग दियो । 


२८:२ दूबरी सातें का सर्प से क्या संबंध है यह कुछ स्पष्ट विदित नहीं हो 
रहा । कहानी में जिस प्रकार की मंगल भावना का समावेश है, वह 'सौमाग्य-आ्राष्ति! 
विषय है । सप॑ मृत को जिला सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास श्रमृत माना गया है। 
महाभारत में भीम पाताल में पहुंचे, और वहाँ उन्हें पीने को अमृत दिया गया था। 
सपंराज या नागराज वेसे भी वरदान देने में समर्थ हैं । श्रतः उसी भाव से 
श्रावण में सर्पों की प्रधानता के कारण उनसे प्राशीर्वाद रूप सौभाग्य भी माँगा 
गया है । 


२८४२४१ भविष्य पुराण के उल्लेख से विदित होता है कि सप्तमी तिथि 
'सूर्यनारायण' को प्रिय है । उललेब है कि “सप्तमी के दिन सूय॑ भगवान्‌ ने जन्म लिया 
है'--सप्तमी के ही दिन दिव्यरूप और भार्या सू्ये भगवान ने पाये इससे सप्तमी तिथि 
उनकी प्ृति प्रिया भई।' 


२८४२४२ यों तो सूर्य का और सर्प का कोई संबंध प्रतीत नहीं होता। 'सूर्य 
वार्ता' पर एक विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है' । उसमें उन्होंने सूर्य के झ्रनेकों प्रतीकों 
का उल्लेख किया है। उसमें कहीं भी सप॑ का ताम नहीं झाया | भेकी श्रथवा मेढ़क को 

सूर्य का प्रतीक माना गया है । इसके लिए एक व्याख्या यह दी गयी है कि भेकी जल 


१. भविष्य पुराण भाषा, पृष्ठ १३२। 
वही / पृष्ठ १३५ । 
३. 5पा076 ० <7 02०5. ४. आआे।...॥ 
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में रहता है, इस की क्रिया-साम्पता में है, सूये भी रात होने पर समृद्र में प्रवेश कर 
जाता है । यह प्रचलित लोक विश्वाप्त है। यदि इस व्याख्या को कुछ भी महत्व दिया 
जाय तो सपें या नाग भी लोक-विश्वास में सूर्य का प्रतीक हो सकत्रे हैं, क्योंकि सपे को 
भी लोक विश्वास में जल से संबंधित माना गया है। 


२८४२:३२ मिस्र में एक द्वेध मिलता है। वहाँ एक ही व्यक्तित्व को सूर्य भी 
माना गया है और सप॑ भी । 


२८:२४४ “दूबरी' नाम भी कुछ श्रड़चन प्रस्तुत करता है। हमने विपयेय 
से इसे 'दूर्बा' से व्यृत्पन्न माना है । दूर्वा घास होती है। भविष्य-पुराण में एक दुर्वाष्टमी 
का विधान है । इस पुराण के ग्रनूसार यह भाद्र शुक्ल अष्टमी को होता है। दूर्वा को इस 
पुराण ने भगवान के रोमों से उत्पन्न बताया है। “जब देवताओं ने क्षीरतागर मथन 
किया उस समय विष्णुभगवान ने श्रपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया उसकी रगड़ 
से भगवान के जो रोम उखड़ कर जल में गिरे उनसे दूर्बा उत्पन्न भई। उस दूर्बा पर 
देवताश्रों ने भ्रमत के कुम्भ रखे उनसे जो अमृत बिन्दु गिरे उनके स्पर्श से यह अजर 
भ्मर भई ।”' 


इसका माहात्म्य बताते हुए कहा गया है कि--- 


“जो नारी श्रद्धा से इस ब्रत को करे वह पूत्र पौत्र सौभाग्य धन श्रादि सब 
पदार्थ पाय बहुतक संसार सुख भोग प्रन्त में अपने पति सहित स्वगं को जाती है भौर 
प्रलय पर्यत वहाँ ही निवास करती है । 


दूर्बा का धामिक श्रनुष्ठानों में बहुत महत्व है, इसमें कोई सन्देह नहीं । श्री गृप्ते 
महोदय ने बताया है कि दूर्बा गणेश जी को प्रिय है। उन्होंने “चातुर्मास माहात्म्य! के 
उल्लेख से यह भी लिखा है कि यह घास “राहु” का रूपान्तरण है। यह भाद्रपद की 
प्रष्टमी को पूजी जाती है । इसे उवंरा शक्ति की देवी माना गया है ।' 


२८४२:५ दूब की सर्पाकार श्राकृति ने भी इसका संबंध सप॑ से कर 
दिया होगा । 


२८४२४६ किन्तु एक और प्रकार से सूयथ और सर्प तथा दर्बा का संबंध कछ- 
कूछ बैठता है। भारत की पुराण-कथा में भगवान विष्णु को होषशायी माना गया । यह 
धष दय्या क्षीर सागर में है। इसमें-- 


शेष का सप॑ 
विष्णु स्थ्ज सूर्य 
१. भविष्य पुराण, पृष्ठ ४३६ ब्रज की एक लोककहानी में कहा गया है कौगा भ्रमरौती 
ले आया था, उसने जिस घास पर रखकर अमरौती खाई थी, वही घास दूर्बा है। 
वही वही । 
३. दो हिन्दू होली डज एण्ड सेरीमोनियल्स, इन्ट्रोडफ्शन पृष्ठ ३३ । 
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क्षीरसागर में होने से सपं-सूर्य का जल से भी संबंध बेठता ही है। अरब समुद्र मंथन के 
के समय अ्रथवा श्रमृत के भाविर्भाव के समय ये तीनों ही विद्यमान थे। वह अमृतघट 
दूर्बा पर रखा गया। इस प्रकार दूर्बा के साथ अ्रमृत के द्वारा शेष-विष्णु श्रर्थात सर्प-सु्य 
का भी संबंध हुभ्ना । 


२८:२:७. कुछ भी हो एक बात यह तो श्रत्यन्त स्पष्ट है कि दूर्बा को धामिक 
दृष्टि से आनुष्ठानिक महत्व प्राप्त है । प्रत्येक बड़े अनुष्ठान में इसकी श्रावश्यकता किसी 
न किसी रूप में पड़ हो सकती है । प्रनुष्ठानों में काम श्राने वाले पदार्थ भी स्वयं पूजनीय 
हो जाते है । दूर्बा की पूजा में यह भाव भी है। इसे श्रजर-प्रमर भी माना गया है । उसे 
इसी श्रमरता की कामना के लिए भी पूजा जा सकता है। 


२६. सती पूजा 
जिसे दुबरी सातें कहा गया है, वही 'सती पूजा' का भी त्यौहार है। श्रावण 
शुक्ला सप्तमी को ही सती देवी तथा दुर्गा की पूजा भी की जाती है । 


३०. हरियाली मावस और हरियाली तोज 

स्त्रियों के त्यौहार हैं, इनमें कोई विशेष बृत या ग्रनुष्ठान संभवत: नहीं होता। 
इनके संबंध में हमें कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हुआ । जो कुछ विवरण मिला है, 
वह पुृ० १८ पर पहले दिया जा चुका है, हरियाली मावस का संबंध स्पष्टतः क्ृषि-अ्रनुष्ठान से 
है । पर नाग-पूजा इसमें भी होती है । भीत पर हल्दी के नाग रखे जाते हैं, शोर उन्हें 
पुजा जाता है। बल्तुत ये दोनों ही त्यौहार श्रावण में बहिन-बेटियों के उत्साह-उमंग के है। 


३१. घंधा चतुदशी 

घंघा, भुजरिया, एक ही चीज हूँ। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी से पूर्व संभवत: 
नागपंचमी के दिन कुछ पात्रों में जौ बोये जाते हें । वे चतुदंशी तक उग पाते हैं। जौ 
के ये पादप ही घूधा या भुजरियाँ कहे जाते हैं। चतुदंशी को इन्हें भूले पर भुलाया 
जाता है । दूसरे दिन रक्षाबंधन अथवा सलूने के दिन इन्हँ-सेंमई-चावल से पूज कर 
रक्षा बंधन करके, राखी बाँध कर इन्हें सिराया जाता है। सिराने के लिए नदी या तालाब 
पर जाते है । ऐसे स्थानों पर बड़े मेले लग जाते हैँ । इन घृघों को स्त्रियाँ श्रपने पिता-भाई- 
भतीजों के कान में पहनाती हैं। इसके उपलक्ष्य में उन्हें भाई-भतीजे यथासामथय भेंट या 
दक्षिणा देतें हें । 


३१. प* सर्थों की उत्पत्ति व शरीर दाढ़ और अवस्या तथा काटने के कारण व 
काटे हुये दंश के लक्षण । (भविष्यपुराण भाषा से इकत्तीसवां अ्रध्याय ।) 


राजा छातानोक पूछते हैं कि हे सुमन्तु म्‌नि सप्पों के कितने रूप हूँ, क्या लक्षण, हैं के 
रंग हैं श्रौर क्या जाति है। यह झाप वर्णन करें, यह सुन सुमन्तु मुनि बोले कि हे राजा हिमा- 
लय पवंत में कश्यप औ गौतम का सम्बाद जो भयाथा वह हम वर्णन करते । हैं एक समय कश्यप 
मुनि भग्निहो त्रकर स्वस्थ जित्त हो हिमालय पव॑त में प्पने झाश्रम के बीच बैठे थे उस समय 
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गौतम ने प्रणाम कर विनय से पूछा कि महाराज सर्पों के लक्षण जाति वर्ण झौ स्वभाव भाप 
वर्णन करें श्रो सप्पं किस प्रकार उत्पन्न होता है, विष कंसे छोड़ता है, विष के वेग कितने 
है, बिष नाड़ी कितनी हैं, सर्प की दंष्ट्रा क॑ प्रकार को हें, स्पिणी को गर्भ कब होता है श्रौ 
प्रसव कितने दिन के प्रनन्तर होता है ? स्त्री पुरुष नपूसक सर्पका क्‍या लक्षण है श्रौ ये 
क्योंकर काटते हैं यह सब भेद श्राप कृपाकर मूक बतावें, यह गौतम का वचन सुन कश्यप 
ने कहा कि चित्त लगाय श्रवण करो । हम सर्पों का सब भेद कहते, हैं ज्येष्ठ भ्रो आषाढ़ में 
नागों को मद होता है तबही मेथुन करते हैं श्री वर्षाऋतु के चार महीने सब्पिणी गर्भ 
धारती है भ्रौ कात्तिक में दोसौचालीस भ्ण्ड देती है भ्रौ उनको नित्य श्रापह्टी खाने लगती 
है भ्रन्‍्त में दया से थोड़े से छोड़ती है । उनमें से जो भ्रण्डे सुवर्ण की भाँति चमकते हों उनमें 
पुरुष, ककोड़ा के फल के तुल्य हरे भ्रो लम्बी रेखाश्रों करके युक्त भ्रण्डों में स्त्री श्रौर शिरीष 
पुष्प के समान रंगवाले श्रण्डों के बीच नपुसक सप॑ होते हैँ उन श्रण्डों को सप्पिणी छः 
महीने तक सेती है पीछे भण्डे फूटकर उनसे सप॑ निकलते हैं श्रो वे बच्चे अपनी माता से 
स्नेह करते, हैँ अण्डे के बाहर निकलने से सात दिन में उन बच्चों का कृष्ण वर्ण हो जाता 
है सप्पे का झ्रायूष्‌ एकसीबीस वर्ष का है प्रो मृत्यु आ5 प्रकार का है, मयूर से, मनुष्य से, 
चकोरपक्षी से, बिल्ली से, नक्‌ल से, शूकर से, वृश्चिक से, श्रौ यौप्नादि पशु के खुर से । इनसे 
बचे तो एकसौबीस वर्ष जीवे । सात दिन के शअ्ननन्तर दंष्ट्रा ऊगती हैँ श्रौर इक्‍्कीस दिन में 
विष हो जाता है। परन्तु सप्पंदंश करने के समय बिषत्याग देता है फिर और विष इकट्ठा 
हो जाता है सप्पिणी के साथ जो फिरे वह बाल सर्प होता है । पच्चीस दिन में वह बच्चा 
प्राण हरने में समर्थ हो जाता है । छः महीने में कंचुक त्यागता है । दो सौबीस पैर सर्प्प के होते हैं 
परन्तु गौकेरोम के तुल्य श्रति सूक्ष्म होते हैँ, इसी से देख नहीं पड़ते । चलने के समय निकल 
ग्राते हैँ नहीं तो भीतर प्रविष्ट रहते हैँ । इनके शरीर में दोसो बीस पसली भौ दौसोबीस 
ही सन्धि होती हैं । भ्रकाल में श्रर्त्थात्‌ श्रपने समय बिना जो सर्प उत्पन्न होते हूँ उन में 
बिषन्यून होता है भ्रौ सत्तर वर्ष से भ्रधिक जीते भी नहीं । जिन के दांत लाल पीले नीले 
हों प्रौ विषका वेग भी मन्द हो वे अल्पायष्‌ द्वोते हैं श्री बहुतभीर श्र्थात्‌ डरपोकने होते 
हैं । सप्पों के एक मुख दो जीभ बत्तीस दाँत श्री विष से भरी हुई चारदाढ़ होती हूँ उनके 
नाम मकरी कराली कालरात्रि श्रो यमदूती ये हूँ श्री क्रम से ब्रह्मा बिष्णु रुद्र श्रौ यम 
इन चारों के देवता है । यमदृती नाम दाढ़ सबसे छोटी है इससे जिस को सर्प काटे वह 
तत्क्षण मरजाय मंत्र यंत्र श्रोषधी प्रादि इस पर कुछ भी नहीं चलता । मकरीदाढ़ का चिन्ह 
शस्त्रकासा होता है। कराली काक पद के तुल्य, कालराच्रि टकार भ्रक्षर के सदुश श्री यमदुती 
के कप के समान द्वोती है । ये चारों क्रम से एक दो तीन भौ चार महीने में उत्पन्न होती हैं 
भ्री क्रम से बात पित्त कफ श्रौ सन्निपात इनमें होता है। गुड़ युक्त भात कषायरस युक्त 
प्रश्न कट्‌ पदार्थ भरी सन्निपात में हित वस्तु क्रम से इनके भोजन हैं । श्वेतरक्तपीत झौर कृष्ण 
इन चारदाड़ों के रंग हैं भरी क्रम से ब्राह्मण क्षत्रिय वेदय भो शूद्र ये चार इनके वर्ण हैं 
सप्पोँ की दाढ़ों में सदा बिष नहीं रहता, बिष के रहने का स्थान सप्पं के दाहिने नेत्र के 
. समीप है । सप्पं जब क्रोध करता है तब बिष नाड़ियों के द्वारा द्वाढ़ में पहुंच जाता । है प्राठ 
कारणों से सप्पं काटता है, दबते से, पृव्य बेर से, भय से, मद से क्षुधा, से बिष का वेग होने 
से, सन्‍्तान की रक्षा के लिये, भो कालकी प्रेरणा से, जो सप्पं काटते ही पेट की श्रोर उलटा 
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हो जाय धोर उसकी दाढ़ टेढ़ी हो जाय उसको दबा हुझा जानो, जिसके काटे से बहुत 
गहराघाव हो जाय उसको बेर से काटा जानो, एक दाड़ का चिह्न होय वह भी भली- 
भाँति न देख पड़े तो भय से, रेखा की भाँति दाढ़ लगे तो मद से, दो दाढ़ लगें भौर बड़ा 
घाव होय ती क्षुधा से , दोदाढ़ लगें भ्रो घाव में रुधिर भरजाय तो बिष के वेग से, दो दाढ़ 
लगें श्रोर गहरा घाव न होय तो सनन्‍्तान की रक्षा के लिये श्रौ काकपद की भांति तीन 
दाढ़ गहरी लगें भ्रथवा चार दाढ़ लगें वह कालकी प्रेरणा से काटता है उसका कुछ उपाय 
नहीं भ्रसाध्य होता है । दष्ट दष्टानुपीत ओर दंष्ट्रोचत्त ये तीन काटने के भेद हूँ । सप्प॑ काटे 
भ्रो ग्रीवा झुके उसको दष्ट कहते हैं, काट कर पान कर उसको दष्टानुपीत कहते हैं, इस 
में तिहाई बिषचढ़ता है भौर काट कर सब बिष उगिल देव भ्रौ श्राप निविष हो उलट 
जाय श्रर्थात्‌ पीठ केवल उलटा होय श्रौ उसका पेट देख पड़े उस दंश को दुष्ट्रोवृत्त 
कहते है । 


काल सपप से डसे हुये पुरुष व दूत के लक्षण नागों का उदय सर्प्प काटने को 
तिथि व नक्षत्र का विचार (बत्तोसवाँ अ्रध्याय) * 


कश्यपमुनि कहते हैं कि हे गौतम भ्रव हम काल सप्पं करके काटे हुये पुरुष का 
लक्षण कहते हूँ जिसको काल सप्पं काटे उसकी जिह्ना भंग हो जाय हृदय में शल होय 
नेत्रों से देख न पड़े दाँत भ्री शरीर कृष्णबर्ण हो जाये बिष्ठा श्रौ मूत्र निकल जाय कन्धे 
कमर ्रो ग्रीवा टूटे पड़ें नीचे को मुख हो जाय श्राँखें ऊपर को चढ़ जाँय शरीर में दाह 
झ्रो कम्प होय शस्त्र से काटने पर भी शरीर में रुधिर न निकले बेत मारने से भी 
देह में रेखा न पड़े भ्रो काटने का स्थान पके जम्बूफल की भांति नीलबर्ण सूजाहुआ 
रुधिर से भरा भ्रौ काकपद के तुल्य हो हिचकी चले कंठ रुक जाय श्वास बढ़े शरीर की 
त्वचा पाण्डुवर्ण हो जाय उसको काल से का काटा जानो घाव सूज जाय नीलबर्णहोय 
पसीना बहुत भाव श्रनुनासिक श्रर्थात्‌ नाक से बोले झोष्ठ लटक पड़े हड़फूटन होय हृदय 
काँप तो काल सपं का डसा जानो दाँत पीस नेत्र फिर जाये लंबे श्वास लेवै ग्रीवा लटक 
पड़े नाभि फरक तो काल का काटा जानो दपंण अ्रथवा जल में भ्रपनी छाया न देखै 
सूयर्य तेज से हीन देख पड़ नेत्र लाल होयें पीड़ा से सब शरीर काँपै उसको कालदष्ट 
जानो वह शीघ्र ही मृत्युबश होय भ्रष्टमी नवमी कृष्णतुदेशी श्रौ नागपंचमी के दिन 
जिनको सर्प कार्ट उनके जीने में संदेह है भा, श्लेषा, मघा, भरणी, कृत्तिका, बिशाषा तीनों 
पूर्वा मूल, स्वाती और छातभिषा नक्षत्र में सपं का काटा नहीं जीता झौ इन नक्षत्रों में 
जो बिष खाय वह भी तत्काल मरे पृर्वोक्त तिथि औ नक्षत्र दोनों मिल जायें भ्रौ श्रग्निहोत्र 
शाला में इमशान में भ्रौ सूखे वृक्ष के नीचे जिसको सप॑ काटे वह जीबे भनुष्यों के शरीर 
में एक सो भ्राठ मर्म हें उनमें भी शंख श्र्थात्‌ ललाट की अ्रस्थि नेत्र श्रू मध्य वस्ति प्रण्ड 
कोशों का मध्य कक्ष कन्धे हृदय तालुठोड़ी भ्रौ गुदा ये मम स्थान मुख्य हैँ इनमें सप॑ काटे 
प्रथवा चोट लगे तो मनृष्य कभी न जीवै सप॑ काटने के भनन्तर वैद्य को जो बुलाने जाय 
उस दूत के लक्षण कहते हैं उत्तम वर्ण का हीन वर्ण दूत भौ हीन वर्ण का उत्तम वर्ण द्त 
भ्रच्छा नहीं वह दूृतदण्ड हाथ में लिये हो दो दूत हों कृष्ण प्रथवा रक्त बस्त्र पहिने हों शिर 
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पर ही एक बस्त्र लपेटे हो शरीर में तेल लगाये हो केश खोले हो घोर शब्द करता हुप्रा 
भ्रावें श्रो हाथ पैर पीटे ऐसा दूत बहुत ब्रा होता है जिस रोगी का दूत इन लक्षणों 
करके युक्त वैद्य के समीप श्राव वह रोगी अवश्य मरे । श्रब नागों का उदय कहते हैं जो 
शिवजी ने कहा है अनन्त नाग सूयये हैं बासुकि चन्द्रमा तक्षक भौम ककॉकेट बृध 
पदम वृहस्पति महापद्म शुक्र कुलिक और शंखपाल ये दोनों शनेश्चर का रूप हैं रविबार 
के दिन दशवाँ भ्रौी चौदहवाँ यामाद्धं सोमबार को प्राठवाँ बारहवाँ भौमबार को छुठा 
दशवाँ बुध को चौथा आठवाँ वहरपति को दूसरा छुरठाँ शुक्र को चौथा श्राठवाँ भ्रौर दशवाँ 
भ्रौर शनिबार को पहिला सोलहवाँ दूसरा श्ौर बारहाँ प्रहराद्ध निद्य है इनमें सर्प कार्ट 
तो जीवे नहीं । 


विष फलने व सातबेग व सात धातुश्रों में प्राप्त भये विष के 
श्रलग-सलग लक्षण व चिकित्सा (तेंतीसवाँ श्रध्याय ) 


कद्यपजी कहते हैं कि हे गौतम जो जाने कि यमदृती नाम दाढ़ लगी है तो उसकी 
चिकित्सा न करे दिन में औ रात्रि में दूसरा श्रौ सोहवाँ प्रहराद्धं सप॑ का है उसमें कार्ट 
तो चिकित्सा न करे बाल के प्रग्र से जितना जल उठ सकता है उतना विष सर्प डालता 
है वह सब देह में फैल जाता है जितनी देर में भूजा को पसार अ्रथवा समेटे इतने काल 
में काटने के भ्रनन्तर विष मस्तक में पहुँच जाता है रुधिर में पहुँचने से विष की बहुत 
वृद्धि होती है जैसे जल में तेल की बंद फल लाय त्वचा में पहुँच विष दूना होता है रक्त 
में चौ गुणा पित्त में श्राठ गुणा कफ में सोलह गृणा बात में तीस गुणा मज्जा में साठ गुणा 
प्रो प्राणों में पहुंच वही विष अभ्रनन्त गुणा होय सब शरीर के स्रोत रोक लेता है तब वह 
जीव श्वास नहीं लेता और मृत्यु बश हो जाता है शरीर पृथ्वी श्रादि पाँच भूतों से बना 
है मृत्यु के भ्रनन्तर ये भूत भ्रलग-प्रलग हो जाते हे झ्रौ श्रपने-अ्रपने में लीन हो जाते हैं 
विष की चिकित्सा बहुत शीघ्र करनी चाहिये बिलम्ब होने से रोगी असाध्य हो जाता 
है जैसा जंगम विष श्रर्थात्‌ सर्पादि जीवों का विष प्राण हरने हारा है ऐसा ही स्थावर 
विष संखिया आदि भी है विष के पहिले बेग में रोमांच होता है दूसरे वेग में पसीना 
ग्राता है तीसरे में शरीर काँपता है चौथे में भीतर से शरीर के स्रोत रुकने लगते हैं 
पाँचवें में हिचकी चलती है छठे में ग्रोवा लटक जाती है श्रौ सातवें बेंग में प्राण चले 
जाते हैं इत सात वेगों में शरीर की सातों धातुग्रों में विष व्याप्त हो जाता है भ्रब इन 
धातुझों में पहुँचे हुये विष के अ्रलग-भ्रलग लक्षण कहते हें श्राँखों के श्रागे अश्रंधरा होय 
ग्रौखड़ान रह सके तो जाने कि विष त्वचा में है तब भ्राक की जड़ भ्रपामार्ग तगर भ्री 
प्रियंगु इन को जल में धोटकर पिला देवे तो विष की बाघा शान्‍्त हो जाय त्वचा से 
रुधिर में विष पहुंचता है तब शरीर में दाह ग्रौ मर्च्छा होती है शीतल पदार्थ श्रच्छे 
लगते हूँ उश्ीर श्रर्थात्‌ खस चन्दन कूठ तगर नीलोफर सिदुबार की जड़ धतूरे की जड़ 
हींग भ्रौ मिरच इनको पीस कर देवे इससे शान्त न होय तो कठदेली इन्द्रायण की जड़ 
सर्पगन्धा भ्रौ बृश्चिकाली इनको घृत में पीस देवे इससे भी शान्ति न होय तो सिंदुबार 
भौ हींग की नास देवे श्रौ यही पिलावे इसी का भ्रंजन भौ लेपन कर तो रक्त में प्राप्त 
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विष की बाधा निवृत्त होय रक्त से पित्त में विष पहुँचता है तब पुरुष उठ-उठ कर गिरता 
है शरीर पीला हो जाता है सब दिशा पीत वर्ण देख पड़ती हैं मूर्छा भ्रौ दाह होता है तब 
पीपल शहत महुश्रा घी तूबे को जड इन्द्रायण की जड इन सबको पीस नस्य लेपन श्रौ 
अ्ंजन कर तो विष का वेग निवृत्त होय पित्त से विष कफ में प्रवेश करता है तब एारीर 
जकड़ जाता है श्वास भली भाँति नहीं ञ्राता कण्ठ में घघंर शब्द होता है मुख से लार 
गिरती है यह लक्षण देख पीपल मिरच शृठी लोध को शहतकी भश्रर्थात्‌ तुरई श्रो मधुसार 
इनको गोमूत्र में पीस नस्य लेपन श्रंजन करे श्रौ यही पिलाबे तो विष का वेग शान्‍्त होय 
कफ से बात में विष प्रवेश करता है तब पेट भ्रफर जाता है कोई पदार्थ देख नहीं पड़ता 
है भ्रो दृष्टि भंग हो जाती है यह लक्षण होय तो भ्ररलू की जड़ खिरनी गजपीपल भारंगी 
पीपल देवदारु मधुसार सिदुबार श्रौ हींग इन सबको पीस गोली बनावे वह गोली खिलावे 
श्री नस्य लेपन भ्रंजन आदि भी इसी से करे यह गोली सब विषों को हरती है भ्रौ ब्रह्माजी 
ने कही है बात से मज्जा में विष पहुँचता है तब वृष्टि नष्ट हो जाती है भ्रौ सब अ्रंग 
बेसुध हो गिर जाते हैं यह लक्षण होय तो घी शहत खाँड़ नख चन्दन झ्लौ खस इन सबको 
घोट कर पिलावे श्री नस्य श्रादि भी देवे तो विष का वेग निवत्तहोय मज्जा से विष 
ममंस्थानों में पहुँचता है तब सब इन्द्रिय नप्ट हो जायें काटने से रुधिर न निकले केश 
उखाड़ने से भी पीडा न होय उस को मृत्यु के बश हुआ जाने ऐसे लक्षणों कर के यृक्त 
मनृष्य की साधारण वेद्य चिकित्सा नहीं कर सकते हैं जिनके पास सिद्ध मन्त्र श्री औषधी 
होय॑ वे वैद्य ऐसे रोगी का उपाय करने में समर्थ होते हैं इसके लिये साक्षात्‌ रुद्र ने एक 
भौषध कहा है मयूर नकल झ्रौ मार्जार इन तीनों का पित्ता धनाली की जड़ केसर भागेंवी 
कूठ काशमर्द की छाल उत्पल कुम्‌द औ कमल इन तीनों के केसर इन सबके समान भाग 
लेकर गोमूत्र में पीस नस्य श्रादि देवे श्रो खाने को भी देव तो काल सर्प करके डसा 
हुआ भी अति शीघ्र निविष होय यह श्रौषध मृतसंजीवनी है भ्रर्थात्‌ मरे को भी जिला 
देती है इसलिये भ्रवश्य देनी चाहिये । 


सर्पो' की भिन्न भिन्न जातियों व उनके काटे हुये के लक्षण व नाग पंचमी 
पुजनफल व विधान । (चोंतीसवाँ श्रध्याय ) 


गौतम पूछते है कि हे कश्यपजी सपपं सपिणी बाल सप॑ सूतिका नपुसक भ्रौ व्यन्तर- 
नाम सपं के काटे में क्या भेद होता है इनके श्रलग अलग लक्षण कहो यह सुन कश्यपम्‌नि 
कहने लगे कि हे गौतम यह सब हम संक्षेप से कहते हैं श्री नागों के रूप का लक्षण भी 
बर्णन करते हैँ सप॑ काटै ही ऊपर को दृष्टि हो जाय सपिणी के काटने से नीचे को बालक 
सपं के काटे से दाहिनी झोर को श्रौ बाल सर्पिणी के डसने से बांई भोर दृष्टि कुक जाती 
है गर्भिणी के काटे से पसीना श्राता है प्रसूति काटे तो रोमाँच श्रौ कंप होता है नपुंसक 
के काटने से शरीर टुटता है सर्प दिन में सर्पिणी रात्रि में श्रो नपुंसक संध्यासमय भ्रधिक 
विष के यक्त होता है श्रंधकार में जल में बन में सपं काटे तथा सोते हुये मत्त हुये को 
कार्ट तो सर्प नहीं देख पड़े भ्रौ देख भी पड़े तो उत्की जाति न पहिचानी जाय भर पूर्बोक्ति 
लक्षण भी न जानता होय तो वैद्य क्योंकर चिकित्सा कर सकता है चार प्रकार के सर्प 
होते हैं दर्वीकर मंडली राजिल झञ्ौ व्यंतर, इनमें दर्बीकर, बात स्वभाव है मंडली पित्तस्वभाव 
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-राजिल कफ स्वभाव श्रौ व्यंतर सन्निपात स्वभाव है भ्रर्थात्‌ उसमें बात पित्त श्री कफ तीनों 

प्रधिक हैं दर्बीकर में रुधिर कृष्णबर्ण श्रो स्वल्प होता है मंडली में गाढ़ा बहुत भो रक्तबर्ण 

रुधिर निकलता है श्रो राजिल तथा व्यंतर में बहुत गाढ़ा थोड़ासा र॒ुधिर होता है इन चार 

जातियों बिना पांचवीं कोई जाति सर्पों की नहीं मिलती है व्राह्मण क्षत्रिय बेद्य श्रौ शुद्र 

इन चार वर्णो के सपप होते है ब्राह्मण सपपं कार्ट तो शरीर में दाह होय मूर्ज्छा होय मुख 

काला पड़ जाय ग्रीवा स्तंभ हो जाय प्रो संज्ञा जाती रहै ये लक्षण होय॑ तो प्रश्वगंधा 
भ्पामाग सिंदुवार श्री हींग को घृत में पीस नस्य देव श्रो पिलाव तो बिष निवुत्त होय 
क्षत्रिय सप कार्ट तो दरीर काँप मर्च्छा होय ऊपर को दृष्टि हो जाय पीड़ा होय यह 
लक्षण देख प्राककी जड़ श्रपामाग्ग इन्द्रायण श्रौ श्रिय्य को घी में पीस पिलावे॑ भौ इसीका 
नस्य देवे तो बिष की बाघा मिट वेश्य सप्पं डसे तो कफ बहुत शभ्रावं मुख से लार बहै 
मर्च्छा होय संज्ञा जाती रहै ये लक्षण होयं तो अ्श्वगन्धा गृहधूम गूगूल शिरीष भरक पलाश 
भ्रौ श्वेत फूलवाली गिरिकणिका इन सबको गोमूत्र में पीस नस्यदेव भौ यही पिलाबे तौ 
वैश्य सप॑ के बिष की बाघा तत्क्षण दूर होय शूद्र सर्प जिसको कार्ट उसको शीत लगे 
काँप ज्वर होय सब अंग चुलचुलाव॑ यह लक्षण जान कमल के केसर लोध शहद 

मधूसार भौ श्वेत गिरिकर्णी इनकों सामान भाग लेकर शीतल जल से पीस नस्य श्रादि 

देवे श्रौ पान करावे तौ बिष का बेग शान्‍्त होय ब्राह्मण सप्प॑ मध्याकह्न के पहिले क्षत्रिय 
मध्याद्न में बेश्य मध्याह्न के पीछे श्रोर शूद्र जाति का सप्पं संध्या में विचरता है 
ब्राह्मण सप्पं पुष्प भोजन कर्त्ता है क्षत्रिय मूषक वैश्य मेडक श्रौर शूद्र सप्पं सब पदात्थ॑ 
भक्षणकर्त्ता है ब्राह्मण सप्पं श्रागे डसता है क्षत्रिय दहिने वैश्य बायें औ शूद्र पीछे काठता 

है मद के समय मंथन की इच्छा करके पीड़ित सप्पं विष के बढ़ने से व्याकुल हो बिना 
समय भी काटता है ब्राह्मण सप्प में पुष्प के समान गन्ध होता है क्षत्रिय में चन्दन का 
वैश्य में घत का श्रौर शुद्र में मत्स्य का गन्ध भ्राता है नदी कृूप तालाब भरने बाग भ्लौ पवित्र 
स्थानों में ब्राह्मण सप्पं रहते हैं ग्राम नगर झ्ादि के द्वार चतुष्पथ तोरण श्रादि स्थानों में 
क्षत्रिय गोशाला ऊषर भस्म घास श्रादि के ढेर श्री वृक्षों में वैश्य श्लौ अ्रपवित्र स्थान बन 
शन्‍्य घर इमशान शभ्रादि बुरे स्थानों में शूद्र सपं निवास करते हें श्वेत कतिल पअन्नि के 
समान तेजस्वी झ्रौ सात्विक ब्राह्मण सप्पं होते हें मूंगे के समान रक्तबर्ण श्रथवा सुवर्ण के 
तुल्य बर्ण सूयूयं के समान तेज वाले क्षत्रिय सप्पं जानो श्रलसी भ्रथवा बाण पृष्प के समान 
वर्ण भनेक रेखाओं करके युक्त वैश्य होते हैं श्रो अंजन भ्रथवा काक के समान क्रृष्णवर्ण 
भ्रौधम्नवर्ण शूद्र सप्पं होते हें एक श्रंगूल भ्रन्तर में दंशहोय तो बालक सप्पं का काटा 
जानो दो पंगुल भ्रन्तर होय तो तरुण का झ्लौ ढाई अंगुल श्रन्तर होय तो वृद्ध सष्पं का 
दंश पहिचानो प्रनन्त सम्मुख देखता है बासुकि बांई और तक्षक दहिनी और श्रौ ककोटक 
की दृष्टि पिछली तरफ होती है भ्रनन्त बासुकि तक्षक ककोटेक पद्म महापद्म शंखपाल 
भौ कूलिक ये प्राठोनाग पूर्व भ्रादि प्राठ दिशाश्रों के स्वामी हैं पद्म उत्पल स्वस्तिक त्रिशूल 
पदम शूल छत्र भ्रौ भ्रद्ध चन्द्र ये भ्राठों इनके झायुष हैं प्रनन्‍्त श्ौ कूलिक ये दो ब्राह्मण 

हैं शंख भ्रौ बासुकि क्षत्रिय हँ महापद्म ञ्रो तक्षक बेइ्य हैं पद्म भ्रौ कर्कोटक छाद्र हँ प्ननन्‍्त 
झो कुलिक शफ्लबर्ण श्री ब्रह्मु से उत्पन्न हैं वासुकि श्रौ शंखपाल रक्तवर्ण झ्ौ भ्रग्नि से 

उत्पन्न है तक्षक भौ महापद्म पीतवर्ण झौ इन्द्र से उत्पन्न हैं पद्म भौ ककोंटक कृष्णवर्ण 
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झौ यमसे उत्पन्न भये है दर्बीकरों के सोलह भेद हें सात भेद मंडली सर्पों के हैं दश भेद 
राजिल सर्पो के हैं भ्रौ व्यंतर चौंसठ भेद के हैं बराहकर्णी गजपीपल गांधारिका पीपल 
देवदारु मघूकसार सिदुवार श्रौ हींग इनको समभाग ले गोमूत्र में पीस गोली बनाय सदा 
समीप रक्‍्खे इतनी कथा सुनाय सुमंतुमुनि बोले कि हे राजा यह सब सर्प्पों के लक्षण श्रौ 
चिकित्सा कश्यप म्‌नि ने गौतम को उपदेश करे हैं सदा भक्ति से नागों की पूजाकरे श्रौ 
पंचमी को विशेष कर दुग्ध खीर प्रादि से पूर्ज श्रावण शुक्ल पंचमी को द्वार के दोनों श्रोर 
गोबर से नाग बनाय दही दूध दूर्वा पुष्प क॒ुशा गन्ध अ्रक्षत भ्रौ अ्रनेक प्रकार के नैवेद्यों से 
पूजन कर ब्राह्मण भोजन करावें उस पुरुष के कूल में कभी सपंभय नहीं होता इसी प्रकार 
भाद्रपद की पंचमी को झनेक रंग के नाग लिखकर घी पायस दूध पुष्प श्रादि से पूजन कर 
गूगुलका धूप देव तो तक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैँ श्री उसके सात पीढ़ी तक सर्प भय 
नहीं होता आश्विन की पंचमी को कुशा के नाग बनाय इन्द्राणी सहित उनका पूजन करे 
दुग्ध घृत श्री जल से स्नान कराय दूध में रंघे हुये गेहूं श्रौ भांति भाँति के भक्ष्य भोज्य चढ़ावे 
इस पंचमी को जो नाग पूजा कर उस पर वासुकि आदि नाग सन्‍्तुष्ट होते हैं भौर वह 
पुरुष नागलोक में बहुत काल सुख भोगता है हे राजा यह पंचमी तिथि का कल्प हमने 
वर्णन किया है जहाँ यह पढ़ा जाय वहाँ सर्प भय नहीं होता है : भ्रों क्रुकुल्ये हुंफट्स्वाहा : 
यह मंत्र भी सपंभय निवृत्त करता है। 


३२. सलूनों-रक्षाबंघन-सोना-क्षावरणी 


श्रावण की पूणिमा को यह ब्रत-त्यौहार अत्यन्त ह्वी उल्लास और समारोह से 
मनाया जाता है । इस त्यौहार के दो पक्ष तो अत्यन्त स्पष्ट है । 


३२३१. एक का संबंध रक्षा-बंधन या राखी वाँधने बंधवाने से है। भविष्य पुराण 
में बताया गया है कि जब इन्द्र दानवों से हार रहे थे, श्रौर कोई उपाय विजय का नहीं 
दिखायी पड़ रहा था, तब हरी इन्द्राणी ने इन्द्र के हाथ में रक्षा-सूत्र बाँधा । इससे पलड़ा 
पलट गया । इन्द्र बिजयी हुए । 


३२:१:१. भविष्य पुराण के भ्रनूसार ही यह रक्षा-सूत्र पुरोहित के हाथों से 
मंत्रोच्चारण के साथ बंघवाना चाहिये । 


३२:१:२० आजकल भी विशेष रूप से ब्राह्मण ही राखी बाँधते हैं, भौर यत्किबित 
दक्षिणा यथा सामथ्य पाते है । 


३२:२. सलूनों या सोना-पूजन घर में स्त्रियों के द्वारा होता है। घर में सेंमई- 
चावल पकते हैं। दरवाज पर सोना' या 'सरमन' रखे जाते हैं । 


| 3अलनकनमं«ककनंभा+पयक-.रकनक-+त-+-+-3"कजकन कक. 


१. भविष्य पुराण, पृष्ठ ६१६-६१७ । 
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३२:२:१. ये सोना” भी कई प्रकार के मिलते हैं । यहाँ दो सोना दिये जा रहे 





हैं । ये एक ही रूप के हैं, केवल अलंकरण में ही भेद है। 


बैहपों के सेना : रक्षाबक्यस 
कंछलपक्ज्त - वीरेद्रताद्य अतुर्देटी 
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३२:२:२८ किन्तु एक श्रन्य प्रकार के सोना होते हैं जिन्हे सरभन भी कहा जाता 
है। कहीं कहीं ये सरमन ही द्वार के दोनों श्रोर रखे जाते हे । 
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३२४१२:३. इनका 'सरमन नाम झौर यह चित्र श्रवणकुमार विषयक पुराण-कथा 
से सम्बन्ध बताते हैं । 

श्रवणकुमार भौर प्रंधा-अंधी को इस चित्र में रेखाभों से स्त्रियों ने सभक्ति भ्रंकित 
किया है। इसके उपरांत 'सेंमई चावल' से इन्हें पूजा जाता है भौर राखी भी चिपका दी 
जाती है । घर में इस पूजा के बाद ही राखी बाँधी जाती है' औौर इसके बाद ही भोजन 
किये जाते हैं । 


३२:२:४. इस दिन पहले बहिन-बेटियों, भाँजियों को पहले भोजन कराया जाता 
है । भोजन में सेंमई-चावल-दाल-घी-व्‌रा ही उपयोग प्राय: लाया जाता है 

३२:३. श्री गृप्ते महोदय ने बताया है कि इसे 'नारैजी पौणिमा भी कहा जाता 
है। बम्बई में कॉंकण के तट पर सर्वत्र इस दिन समुद्र की पूजा को जाती है त्तथा नारियल 
समूद्र में फेंके जाते हैं । इसी नारियल पजा के कारण इसे 'नारेली पधूणिश्ला' भी कहा 
जाता है ।' 
३१२४४. ह 
कहीं कहीं जो त्यौहार चतुदेशी को मनाया जाता है, बहु अ्तिपदा को सलूनों 
के दूसरे दिन या रक्षा-बंधन को ही संध्या के समय मनाया जाता है। 





१. हिन्दू होलीडेज़ एण्ड सेरीमोनियलूस, पृष्ठ १७८ । 
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३२४५. श्रावण के महीने में 'श्रवणकुमार' के गीत भी 'सरमन' के नाम से गाकर कुछ 
विशिष्ट गायक भिक्षार्थी भिक्षान-याचना करते हैं । श्रावणी पूणिमा का संभवत: सरमन या 
श्रवणकुमार के जन्म से भी संबंध है। इसी गीत में एक स्थान पर ये पंक्तियाँ आती हैं:- 


ज्या दिन सरमंनि बेटा भए, 
भेनि-भान्जी मंगल कहें। 
कोरेसींक-साँतिए धरे, 


ऊपर जो सोनें दिये गये हैं वे सांतिये हैं ऐसे साँतियों का संबंध पुत्र-जन्म 
से भी हो सकता है । 

३२:५:१. सरमन गाने वालों का यह गीत ऐसे ही सरमनियों' से इस लेखक ने 
प्राप्त किया था वह यहाँ दिया जाता है:-- 


गीत-सरमन 


कास बास॒ दोऊ प्रंधा बसें, श्रमर-लोक. नारांइन बसे । 
अभ्रंधोी कहति बग्रंध ते बात, हमं-तुम चलें राम के पास ॥। 
कहा रॉम हरि तेरो लयो, रूकू न बालक हमक दयोौ । 
बालक देड भलौ-सो जांत, सातपितंन की राख काँन ॥॥। 
नाँड मेरी कंधा नाँइ मेरी गोग, पूत सरकनों कहाँ ते होइ । 
पहले माँचे मंच नीर, दूजें कला पलटि गए खीर॥ 
तोन माँस  तिरबंनीं रची, चौथे माँस गरब में परी । 
पाँच माँस पंच श्रग्रों रची, छठए माँस. मकलाँने केस ॥। 
सात मांस संतोसी होइ, औरु झ्र/।ठ साँस कौ जोीब न फोइ । 
जीव तो बजधारी होइ, और बढ़ नछत्तरघारी होइ ॥। 
नौए साँस दुनिया संतार, दसए मास सरमंनि श्रौतार । 


ज्या विन सरमंनि बेटा भए, भेंनि-भाँनजो संगल कहे ॥। 
कौरें सींक-सातिए धरे, भेनि-भानजी तोश्ररि दई, ब्राह्मन कं गायंन के दान ॥॥ 
दिन-दिन बालक बढ़बे लगे, सात-पिता-कुल प्यारे भए । 


बसु दिनां के सरमंनि भए, धरती माता जॉनि गई ॥। 
दोई बसे के सरमंनि भए, जब चंदा-सूरज माँनि गए । 
तीन बस के. सरमनि भए, जब तीन्यों लौकनु माँने गए ।॥॥ 
धारि बरस के सरमंनि भए, पांचों पंडनि जानि गए। 
छई बसे के सरमंनि भए, जब छूटे नराइन माँनि गए ॥। 
सात बसे के सरमंत्रि भए, जब सातों समंदुर नहाबे गए । 
झाठ बसे के सरमंनि भए, जब भ्रष्ट कुलों नागंन नें लिखे ।। 
- नोई बसे के सरमंत्रि भए, जब नौऊ नाथंन जाँनि गए । 
दसई बस के सरमंत्रि भए, ले पोथी ब्रहद्मा-धर गए ॥॥ 
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१. 


ब्रह्दया बचन कही दोइहइ-चार, विद्या देक प्ररथ-बल धार 
खेती करें न बंजी जॉइ, विद्या के बल बंठं खाँइ 
ग्यारह बस्स के सरभंनि भए, जब विद्या में भरपूरनं भए 
बारह बसे के सरमंनि भए, गज-घोड़नि पे पाखर परे 
खेलंन पूत कंजन बन गए, कुज-सरवा उठी घराइ 
कूलंग राजा पुछे बात, कौंन तेरी माता कौंन तेरी पिता 
कॉन राज में है नंनसार, मात-पितंत के नाम बता 
तुम कं बर दें साँमिल नारि, श्रंनसुख माता धंनसुख पिता, रघबंसीन में है नतसार 
झाक-कि के संमद मंगाई, हरे-हरे पातंनू मंडप छाई 
कलंग राजा टोकौ. करें, सरमंनि के मुख बोरा भर 
झाक-दाक के समंद  मंगाइ, हरे-हरे पातंतू संडप छाइ 
केरन के दए खं लगाइ, सुरं गऊन के घीझन्म संंगवाई 
हवनकण्ड दीए भरबाइ, घरई के ब्रह्मा लए बलवबाइए 
बिरमा दी बारक पढ़े, भेमाता ग्वा संगल करे 
कलंग राजा टीकौ. करें, सरमनसुत की भॉमरि पर 
व्याह बरनि बृड निच्चू भए, भाँटनु के ज्यानें गोंडा वए 


[वर्ष ५ 


डॉमन के हाती हू दए, बिसन का गाइन के दाँत ॥। 


ग्रोद् डोला में में बंठारी नारि, व्याह-बरनि गल लाए नारि 


जब लग तिरिया श्रानें लहो, सासु-सुसर के कहने रही ॥॥ 


ज्यों-ज्यों तिरिया स्पॉनी भई, ह्योंत्यी सीख बिरॉनोी सलई 
जब तिरिया है गई बर-जोग, भुकि बोले सरमंत्रि ते बोल 
सुन ले पीया, सूनि भरतार, ज्याइ कहें ज्याइ सानें झाज 


कहदे तिरिया जो मन होंइ, सोंने कौ हार गढ़ाइ दउं तौइ। 
कहा मांग कहा दंइगे धँनो कौन बात मेहलंन में कमी ।। 
भ्रर-धन्न ते सब दिन सुखी, दोइ पुरिखेन नें कललाई दुखी । 
समिया-राते खों-खों करें, भरि श्रंगना में थूक भर ।। 
सौतेलो बढ़िया ज्यं मरिजाइ, सौतेला ब॒ढ़रा ज्ये मरि जाइ, 
जिते सेहेज फंदु कटि जाइ । 
मोइ ले चलौ मेरे प्योसार, मेरे पीपक्‍न्‍्नरर खार-बखार, 
बंठे पोया खेलों सार ॥। 
कंसरि कौंदनी वऊं गढ़बाइ, नारि ढोलतां दऊं बनबाइ ॥॥ 
कोठों-ऊपर भ्रट्टा करू, सूंश्राई बलम में न्यारी रहें । 
खुपरी फुलकियां पें-प॑ धरूं, धोबा दारि उर्द की करूं ।। 
जेंश्रों करूं जिमायो करूं, श्रौर भरि भरि हुक्‍्का प्याप्रों करूं । 
भरि-भरि बेला दूध के देंऊ, कुठिला ते मोटा करि लेंउं ॥। 


दस नीच कया, 


घर । 
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ना पीव दोह गुल्चा देंउं, मुमरिहा' तोइह बस सें करूं । 
जब सरमंनि नें दयो जुबाव, च॒प्प रे तिरिया लच्छि गंभार ।। 
सा-बापंन को कोन हवाल, अ्रंधी मेया ध्रबल पिता । 
जौ गारू सें श्रंपो माइ, पीयौ दूध बाद है जाय ॥। 
जौ त्यागू में धुरबल पिता, तोनि लोक में ठोौरु जू नांद | 
नांइ मारी नांइ गारी दई, फलि नारि कुृपष्पा है गई, 
रूठि नारि श्रट॒टा चढ़ि गई ।। 
म॒गा बांदी लई बलाइ, रंग-महल में दीपक बारि, 
ग्रोधन पुरजा लिखे बनाइ । 
पहले लिखे श्री भगवान, जा पोछें कुँम्हदा कौ नाँम ।। 
कुंम्हरा कहूं के देबर-जेठ, एकु करि हूंंडिया है करु पेट, 
पाँव टका कोरचा के लेउ । 
लिख पुरजा बाँदी कू दयो, बाँदी नें घालि जेब में लयो ।। 
कुम्हरा के घर पोहची जाइ, कुंम्हरा ऐ परचा दीश्रौ गहाइ, 
कुंम्हरा बाँच खसी है जाइ । 
कुम्हरा को बह चतुर युजान, लें बंठयों हंड़िया को ग्यांन ।। 
गोंदा ग्वानें लयो बनाइ, पीट-पाद कीयो तंपुयार । 
पानी को पौचारों दयौो, बीच में श्राड़ो पर्दा दयौो ।! 
ठोकि-ठाकि म्होंडो करयो एक, नेक फररी हंड़िया भई, 
दम्सक-दंमां बोतन लगी । 
दाबि कुंम्हरिया मेहलंन गई, कसे धसू सहल के बोच, 
राज॑न की पर्दन की रोति ॥। 
स्‌गा बांदी लई बलाइ, रंगमेहल में हड़िया जाइ। 
जब चातुरि के श्रा्गें धरी, चातुरि देख मेंगन है गई ।। 
कतंबहारी नें करतबु करे, छींकत चोका बर्तन धरे, 
छींक सोति मेरो कहा करि लेइ । 
क॑ सांसल को जियरा नाइ, डुकरी-डुकरंनु लेउ लुढ़काइ ॥। 


एक में रांधी निरमलि खोरि, एक में घोरि महूेरि धरो, 
निरमलि खीरि ग्वाको बलमां खाई । 


खटटी महेरी दुभ्लां कौ तेल, जे बॉध्यो पुरिखेंन को नेगु ।। 
खाइ लेउ बुढरा रेलम-पेल, कबऊ न चले तुम्हारे पेट । 
खात-पीत दिन भोतक भए, मरिब के दिन सातक रहे ।। 
२. दुवंल | 
३. पाठां--क्ुंम्हरा के मेरे देबर-जेठ । 
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सरमनि फूलि कुठीला भए, तिरिया फलि गोंनि है जाइ । 
एक दिन सरमंति पूछे बात, फंसे पिता घ॒रबले गात ॥। 
जब श्रंधा ने दी्रो जुबाब, कुछ दुख मति पूछे मेरे लाल । 
जा दिन बिहा तुम्हारे भए, प्रादर-भाव महल तें गए।। 
जा दिन श्राइ गई सॉमलि नारि, कबऊं न खाई खोरि श्रघाई 
सरमनि ने तब दयो जवाब, एकई तिरिया एकई नारि, 
एकई नारि परोसंन हार ।। 

एकई नारि मेहलंन में रही, तोक दूजो को करि गई । 
श्रव॒भ्रंधे नें दयो जुबाब, सांचों ऐ तू सरमंनि लाल, 
हम दोनों झूठ सिरदार ।। 

इक दिन बेटा करनो करे, जब लाला तोह मालम पर । 
इक दिन सरमंति परचो लेइ, काढ़ि दृध मेहलंन में देइ ।। 
खिरक दुहाइ लई तोीसों गाइ, माँट भरे सटुका भरबाइ । 
टेब न छूटे बॉनि न जाइ, कुत्ता मत टॉग-उठाइ । 
दुहर चटुआ दए जमाइ, सरमनि पोंहि पिता पे जाइ ।। 
एक कंधा पे भ्रंघी साइ, एक कंँधा थे ध्रबिल पिता। 
मेहलंन में जब दए उतारि, चंदन-चोकी दई जमाह ।। 
जब भोजंन है गए तंयार अपनों थारु मातु क्‌' दयो, 
दूजो थारु श्राप ले लयौ। 

चत्हे ते घ्‌ न्‍्नानी नारि, श्रे बलम तेरो कहा सुभाउ ।॥। 
झपनो थारु श्राप ले लेउ, जिनें के थार जिनें द॑ देउ। 
जों भ्रंथनू कौ भूटो खाउ, तुमऊं बलम प्रंधे है जाउ, 
त्याई श्रैघ लकड़ियाए को ले जाई ।। 

इतनी बात डुकरिया सुनी, लेहा-लहु खोरि को करी । 
ज॒ग-जुग जीश्रो सरमेंनि पुृत, बारह बरस में खाई ऐ खोरि।। 
सारि गुस्सा के सरसेनि ज्वांन, खंटी खेंचि दुधारा लयौ। 
तिरिया मारन फू चलदयो, जब बूड़ढे ने पकरयो हात ।। 
मति मार मति गारी देउ, तिरिश्रा मारें लगे अपराधु । 


ज्याके पीहर रच्यो ऐ बिभाउ, ज्याइ करि झ्ाओ ज्याके प्यौसार ।। 


पीहर की उदमांदी नारि, पति ते पहलें है गई त्यार ॥। 
कार डोला कारे कहार, कारे बानें दए पेहराइ, 

लील के कांटे दए लगाइ। 
डोला में बंठारी नारि, श्रापु भए घोड़ा प्रसबार ॥। 
इक बन नांखि दूसरे नाँखि, तोजे बन में बिकट उजार। 


उतरी तिरिया राज-कुंमारि, जया श्राइ गयौ तिहारो प्योसार ।। 


[वर्ष ५ 
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डोला में त॑ देखे नारि, जानति ऊं बलमा भरतार, 
ञ्गा कंसौ मेरो प्योसार । 
झबके ले चलौ संग लिवाइ, मात-पितन की सेवा करूं, 
दानों-दरिया दरिबो करूँ । 
इतनी बात सरमेनि ने सुती, म्बां लातन की मारें दई । 
नाँक काटि नकटी करि दई, कंध कुढ़ारोी सरमंति धरी, 
जाई काटी चंदन को भिरो। 
चंदन बिरबा लियो भूकाइ, खेंचि-खांचि खाती के द्वार। 
खातो के मेरे चतुर सुजाँन, कांबरि गढ़ि दे जुग परमान ॥। 
काँबरि गढ़ि दे चितम-चित, मात-पिता बंठ निर्हाचत । 
बढ़ई को बो चतुर सुजात, ले बेठयों कॉर्बार कौ ग्याँन ।॥। 
गढ़ि-गढ़ाइ के सूृधि करी, सरमनि के श्रार्ग धरी ।॥ 
गंगा जंमना लिखीं बनाइ, कालिंदी बार्मे धार बनाइ।॥। 
झड़सठि तोरथ दए लिखबाइ, ले काँवरि मे हलन में जाइ । 
हरे-हरे गोबर श्रेंगन लिपाइ, मोतीन चौक दीए पुरबाद ।। 
मात-पिता दोऊ दए श्रन्हबाइ, चंदन-खौरि दई लगबइ । 
अगले पलल्‍ला ध् रबल पिता, पिछले पल्‍ला श्रंधी भाई ॥॥ 
कंठो बाँधो तुमी लई, सब नंगर परिकम्मा दई, कंधा पे काँवरि घरि लई । 
म्वाँ ते सरमंनि सु जाइ, बिदराबत में पौंहेंच श्राइ, जमुनाँ-जल ते दए नहबाइ ॥ 
बिदराबन ते सूधें जः!ह, भांँडोलबन में पाहचे जाइ, परिकम्मा मुश्रां दई लगबाद । 
कुंड-कुंड चिन्‍्नामित लाइ, सांनसी गंगा दए नहुबाइ ।। 
दाऊजी में पौहँचे जाइ, दरसंन गुन कू दए करबाइ । 
कासी-गंया पौंहँचे जाइ, गया पिड भरबाह, बद्रीनाथ में भटके जाह।। 
इक बन नांखि दोसरे में जाई, तीजे बन में बिकट उज्यारि। 
मवाँ को होकी ऐ श्रंधी माइ, पुत सरभनां पॉनो प्याइ, प्यास के सारें जिश्नरा जाह ।। 
न्‍्याँ पॉनी कहाँ ऐं मेरी माँइ, ज्ज्ाँ तो बनो ऐं बिकट उज्यारि । 
के पानी गंगा की धार, के पानी माँसा के ताल ।। 
माँसाँ पॉनो भरन न देह. साँसाँ ताल को पहरो देह । 
सूनी काँबरि कैसे धरूँ, में तो तिघ को म्हमा डरू ।। 
कदम ते कॉमरि दई लटकाइ, पत्तन में बानें दई दुबकाइ। 
ले लोटा जब सरमेनि जाइ, माँसाँ के जब ताल में श्राहँ ।। 
पहली लोटा सरमनि भर्‌यो,[हात-धोह म्हों-कुल्ला करयौ । 
दूजो लोटा सरमनि भर्‌यो, खेंचि बाँन जसरत नें दयो । 
जब हालो जसरत को डोरि, सरयो भॉनजों डारयो कोरि । 
झबके जीझो भाँनज लाल, सो लखि गऊएँ करों निहाल ।। 
जब सरमसनि नें दयो जुबाब, मेरे मरे क्‌ मति पछिताइ, मात-पितंन क्‌ पांनी प्याइ । 
ले लोटा जब जसरत जाइ, पौंहंचि गयो काँवरि के पास ॥। 


ले 
ले 
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पी ले री मेरी शभ्रंधी माह, पुत सरमनाँ पॉनी लाइ। 

जब प्रंधो नें दियो जुबाब, नाँइ सेरो सरसनि, नाँइ सेरो लाल ।। 

तू तो रे परदेसी लाल, त्‌ श्रायों सेरे सरमनि सारि । 

जाई हाल मे सरमनि मरयों, जाई सोग में हम मरि जाई, शरद ज्याई हाल तेतु 

सरि जाई । 

मवाँ जसरत क दयो सरापु, रांमु-रांमु कही श्रंधी मरी, कृष्ण-कृष्ण करि अ्रंधो 
मरययों ।॥। 

सरमनि लोला पूरी भई, लटी घोवती बिरफंनू दई । 

सुन बेइया जे सुनिया करें, भ्रौरू गबंया जे गायो करें ॥। 

सरमति-कथा श्रंत के द्वार, गए दिलिदहर पल्‍लो पार । 

गुरू नवलकिसोर कथा गांमे, औरु जे सरमंनि लीला सबब सुनांमें ॥। 


३२४६.श्रावण के महीने में सामान्यतः समस्त महीने भर गीत गाये जाते 
हैं। भाई-बहिन के संबंधों के और पति-पत्नी के संबंध के मधुर भावों से ये गीत 
परिपूर्ण हैं ।इनका एक परिचय 'ब्रज लोक-साहित्य का शअ्रध्ययन' नाम की पुस्तक में दिया 
गया है। 

३३. भाद्रपद में ब्रज में निम्नलिखित त्यौहार या ब्रत मनाये जाते हैँ:-- 

१ढ़ी तीज या कजली तीज 


२--नागपाँ चे 
३--जन्माठे 
४--चट्टा चौथ 
५-- बल्देव छठ 
६--राधापष्टमी 
७--प्रोध द्वादशी 
८४--प्रनन्‍्त चौदस 
६--कनागत (श्राद्ध) 
१०--गाज 


३३:१. बूढ़ी तीज या कजली तोज 

यह भादों के कृष्णपक्ष की तृतीया को होती है। इस संबंध में श्री भारद्वाज ने 
लिखा है कि--“भाद्रपद कृष्णा तृतीया को सौभाग्यवती स्त्रियाँ, केवल वधुएँ, इसे मनाती 
हैं ।पित॒गृह पर हों तो वे श्वशुरालय चली जाती हैं। वधुओ्रों को श्यृंगार (सिन्दारा) 
दिया जाता है और वे चौदह पूरी और पूश्रों का वायन (बायना) दान करती हैं तथा 
भूला-फूलती और गीत-गाती हैँ । पंचागों से विदित होता है कि यह उत्सव दिन-रात 
मनाया जाना चाहिये--'दिवा नक्षत्र विधीयते ।/ इसका नाम “कज्जलीब्रत' भी है। इसमें 
रात को स्त्रियाँ कजली भी गाती हैं, दिन में भी गाती और झूलती हैं। मिर्जापुर श्रौर 
बनारस में तो कजली का उत्सव महीनों चलता है । इस दिन श्रधिक धूमधाम 


रहती है ।' 
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३३:१:२. इस तीज के साथ 'कजली' का होना, यह बात स्पष्ट कर देता है 
कि ब्रज में इसका विशेष प्रचलन नहीं हो सकता । ब्रज में कजलियों का प्रचार नहीं । 
किन्तु कहीं-कहीं बूढ़ी तीज के नाम से इसे मनाया जाता है । 

३३:१:३. राजस्थान में इसका विशेष महत्व है । वहाँ इसकी 'कहानी' भी सुनी 
जाती है, और एक 'नीमड़ी” नामका विशिष्ट गीत भी गाया जाता है। इसका वहाँ 
अनुष्ठान भी विशेष आ्रायोजन के साथ होता है । 

३३:१३३४१. 'वरदा” में इसके अनुष्ठान की विधि निम्नलिखित रूप में दी 
गयी है--- 

“इसको स्त्रियाँ अपने बाल्यकाल से ही रखना प्रारम्भ कर देती हैँ तथा अ्रपनी 
वृद्धावस्था तक रखती रहती हैं । यह ब्रत पीहर वालों के लिए होता है । अश्रत: ब्रत सम्बन्धी 
सभी आवश्यक उपकरण पीहर वाले ही देते है । 


इस ब्रत की कहानी सूर्यास्त के पश्चात्‌ सुनी जाती है । कहानी सुनने के लिए 
एक पाटे पर मिट॒टी की दीवारों से एक दूसरे से सटकर दो तालाब बनाये जाते है । 
उनमें दूध तथा जल मिलाकर भरा जाता है। उनकी एक मेढ़ पर नीम की टहनी, एक पर 
ग्राक की ढोडी तथा बीच की मेढ़ पर दीपक रखा जाता है। चावल रोली शभ्रादि से उस 
तालाब का पूजत किया जाता है। कहानी सुनने वाली स्त्री तालाब के जल में नीम, 
भ्राक, दीपक, श्रपने प्राभूपण तथा खाद्य सामग्री की परदछाई देखती ? । वह अपना पूरा 
श्रृंगार करके कहानी सुनने बैठती है। कहानी सुनने के लिए चने, गेहँया चावल के 
सत्तू में घी और चीनी मिला कर उसके लड्डू बनाये जाते हैं। उनको धागे से बाँधा 
जाता है । इस व्रत के लिए सवा-सवा सेर के दो लड्डू (एक ब्रत वाली का, एक अछते 
का) बनाये जाते हैं । विवाह के उपरान्त अपने पति के लिए भी लड्डू बनाया जाता है । 
कहानी सुनने के पश्चात्‌ 'नीमड़ी' नामक लोकगीत गाया जाता है, कहानी सुनने बैठने 
के पश्चात चन्द्र दर्शन करके ही उठने का विधान है । चन्द्रमा को कहानी का जल 
चढ़ाकर उस सत्तू के लड्डू को तुरही (तोरूँ) के पत्ते पर रखकर बाँयें पैर के नीचे से बाँयें 
हाथ से सात ग्रास लेकर ब्रत खोला जाता है। इसका उद्यापन भी किया जाता है । 

३३४१:३४१:२. इसकी कहानी 'वरदा' में ही इस प्रकार दी गयी है:-- 

एक साहुकार था । उसके सात पुत्र थे। सातों विवाहित थे। उसकी सातों पृत्र- 
बधुएँ हर साल भाद्रपद कृष्णा ३ को कजली तीज का ब्रत रखा करती थीं । उनमें से 
छः: के पीहर में भाई-भौजाई थे परन्तु एक के पीहर में कोई भी नहीं था । उस बिचारी 
के लिए ब्रत के समय उसके पीहर से उपकरण नहीं श्राते थे। अत: वह बड़ी उदास 
रहती थी । 

एक दिन उसके पति को उसके उदास रहने का कारण सम में भश्रा गया। उसने 
कजली तीज वाले दिन बहुत प्रात:काल ही एक दुकान में घुसकर सवा सेर चने, एक 
च्‌ दड़ी, एक कव्जा एवं चार टके निकाले | वह घर रवाना होना चाहता था कि दुकान 

में ही उसे एक चक्‍की दिखाई दी। वह भोले स्वभाव का था । प्रतः वहीं चनों को 


(के >ह खला कण अ-कनभाण सा 
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पीसने बंठ गया । दुकान में घड़घड़ाहट की आवाज सुनकर एक पड़ोसी ने दुकानदार को 
जाकर खबर की । दुकानदार ने आकर देखा कि एक श्रादमी निडर होकर चक्‍की 
में चने पीस रहा है। दुकानदार ने उसे पकड़ लिया । 


उधर उसकी स्त्री के कहानी सुनने का समय निकट आ रहा था। तब साहकार 
के पुत्र ने श्रपने होठों की गुनतगूनाहट में कहा--- 
झठे श्रययाँ बठे बययाँ । 
सातृड़ी तोज मन्‍ने कययाँ ।॥॥।' 


दुकानदार ने इस गूनगुनाहट को सुन लिया । उसने इसका पभ्रर्थ पूछा। उसने 
बताया कि उसकी स्त्री को कजली तीज का ब्रत रखने का नियम है किन्तु उसके पीहर 
में कोई नहीं है । अत: उसका ब्रत पूर्ण नहीं हो पाता । इसलिए उसने ऐसा किया है । 
यह सुनकर दुकानदार दयाद्रं हो गया और उसने उसकी स्त्री को अपनी धर्म बहिन बना 
लिया तथा उसके ब्रत को पूर्ण करने के लिए सवा सेर चने का सत्तु, एक चूँदड़ी, एक 
कव्जा (पहिनने का वस्त्र और चार टके) दो आने सर्देव भेजने का वादा किया श्ौर 
उसी समय सभी आवश्यक उपकरण देकर उसको जल्दी पहुँचने की सलाह दी। वह 
उनको लेकर विदा हुआ । उसकी स्त्री ने उन उपकरणों से अपना ब्रत विधिवत 
पूर्ण किया । 

साहुकार का वह पुत्र वेश्यागामी था । वह कुप्ठरोग पीड़ित भी था। फिर भी 
वह भ्रपने कुकृत्यों से विमुख नहीं होता था । उसकी स्त्री पतिब्रता एवं साध्वी थी । वह 
रोज अपने पति को श्रपने कंधों पर बिठाकर वेश्या के घर पहुँचाती और वहाँ से फिर 
इसी प्रकार वापिस लाती । 


कजली तीज के दिन जब उसकी रुत्री कहानी सुत रही थी, उसने वेश्या के घर 
जाने की इच्छा प्रकट की। ग्रतः तुरन्त वहाँ जाने को तैयार होगई और अपने कन्धों 
पर उसको बिठा कर रात्रि के समय वेंद्या के घर पहुंचा दिया। अचानक ही वर्षा 
प्रारम्भ होगई । वह उस मकान के नीचे खड़ी रही । वर्षा के वेग से नदी ताले बहने 
लगे । वह बेचारी वहाँ वर्षा में भीगती रही । इतनी में ही पानी की धारा में तोरूँ के 
सात पत्तों पर सात लड्डू बहते हुए उसे नजर आए । उस्र जल प्रवाह में से इस प्रकार 
भ्रावाज भी आरही थी--अते जावो, जाते जावो, सत्तु के सात ग्रास बाँये हाथ से लेते 
जावो ।' उस स्त्री ने यह आवाज सुनली । उसने पत्तों पर रखे हुए लडड्मों के सात ग्रास 
बाँए हाथ से बॉए पैर के नीचे से ले लिये। उन ग्रासों के प्रभाव से तत्काल ही उसके 
पति का कुष्ठ रोग दूर हो गया तथा वह सुचरित्रवान भी बन गया । वे दोनों अ्रानन्द से 
झपने घर लौटे । 
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१. इस दिन सत्तु का लड्डू खाये जाने के कारण इसको सातूड़ी तीज भी कहते 
हँं---सम्पादक । 
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घर झाकर उस स्त्री ने सारा वृत्तान्त अपने पति से कहा | साहुकार ने नगर में 
ढिढोरा पिटवा दिया कि कजली तीज का ब्रत भाई की बहिन, पति की पत्नी सभी कहानी 
सुनकर किया करें ।' 


३३४१६४. पुराण में इस तृतीया का इस नाम से उल्लेख नहीं पर भविष्य पुराण 
(बीसवां अध्याय) में “भाद्रकृष्ण तृतीया' को कुछ मान्यता गअ्रवद्य दी है--इसका 
उद्धरण यों है:-- 


तृतोयाकल्पारम्भ, गोरो तृतीया व्रत विधान श्रो फल 


सुमंतुमूनि कहते हैँ कि है राजा जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहै वह तृतीया 
का ब्रत करे औ लवण न खाय तो उसको गौरी भगवती रूप सौभाग्य शो लावण्य देती हें 
इस ब्रत का त्रिधान गौरी ने अपने मुख से धर्मराज प्रति कहा है वही हम वर्णन करते हैं । 
गौरीदेवी ने कहा है कि जो स्त्री इस क्रत को करे वह सदा अपने पति के साथ आनन्द 
भोगे जंसा शिवजी के साथ में भोगती हूँ विवाह के प्रथम कन्या यह ब्रत करे सुवर्ण की 
गौरी की मूत्ति स्थापन करे औ भक्ति से चित्त लगाय पूजाकर भाँति-भाँति की नैवेद्य 
लगावे औ रात्रि का लवण रहित भोजन कर स्थापन की हुई मूत्ति के आगे शयन करे 
ओ्रौ दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराय दक्षिणा देवे इस प्रकार जो ब्रत करें वह उत्तम 
पति पाव श्रौ चिरकाल तक भूमि पर उत्तम भोग-भोगकर संतान को स्थापन कर पति 
सहित सूर्य लोक को जाय वहाँ बहुत काल सुख भोगकर ब्रह्मलोक को वहाँ से सप्त 
ऋषियों के लोक को ञ्रौ वहाँ से शिवलोक में प्राप्त होय विधवा स्त्री इस ब्रत को करे 
तो वह भी अपने पति से जाय मिले औ बहुत-काल स्वर्ग के सुख अपने पति के सहित 
भोग करे भ्रौ पहिले कहा हुप्रा सब फल पावे इन्द्राणी ने यह ब्रत पुत्र के अर्थ किया तब 
जयन्त नाम पूत्र पाया अरुन्धती ने उत्तम स्थान के लिये किया जिसके प्रभाव से पति 
सहित सब के ऊपर स्थान पाया औ झाजतक आकाश म॑ देख पड़ती है रोहिणी ने सब 
पत्नियों के जीतने के लिये यह ब्रत किया औ लवण न खाया तब सब सपत्तियों में 
प्रधान भी अपने पति चन्द्रमा की अतिप्रिया भई इस प्रकार यह ब्रत उत्तम फल देनतें हारा 
है बैशाख भाद्रपद श्ौ माघ की तृतीया सब तृतीयाञ्रों में उत्तम है जिसमें भाद्त श्रौ माघ 
की तुतीया स्त्रियों के लिये विशेष फल देने हारी है और बंशाख कौ तृत्तीया सब के लिये 
साधारण है माघ की तृतीया को गुड़ औ लवण का दान कर गुड़ के दान से इन्द्र भ्रौ 
लवण के दान से शची प्रसन्न होती हैँ। गूड़ के अपूव॑ भाद्र की तृतीया को दान करे 
झ्रो पायस दान कर तो शिव पाव॑ती प्रसन्न होथें श्रौ बंशाख की तृतीय को मोदक श्रौ 
शीतल जल का दान करे तो सब देवता प्रसन्न होथों बैशाख की तृतीय अक्षय तृतीया 
कहाती है इस दिन श्रन्न वस्त्र भोजन सुवर्ण जल झ्ादि जो दान करे वह अक्षय हो जाता 
है इसीसे इस तृतीया का नाम श्रक्षय तृतीया है इस तृतीया को शीतल-जल से भरे हुये 
पात्र का जो दान कर वह सुूथ्यंलोक को जाय हे राजा शतानीक इस तिथि को उपवास 


१. भाद्रपद कृष्णा ४ को जो कहानी राजस्थान में कही जाती है वह वरदा के तीसरे 
प्रंक में प्रकाशित हो चुकी है । 
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करे तो ऋद्धि वृद्धि श्रौ लक्ष्मी यह तुृतीया का कल्प जो सुने वह भी उत्तम फल का 
भागी होता है। द 
३३:२.  _गणश चतुर्थो 

भाद्र पद कृष्ण चतुर्थी को “गणेश चौथ' मनायी जाती है । इस दिन॑ गणेश पूजन 
होता है भौर गणेश-जन्म की कथा भी कही जाती है । 'गणेश-चतुर्थी| की यह कहानी कुल 
के पंडित ही आकर सुनाते हैं । चतुर्थी के चन्द्र दर्शन पर चन्द्रमा को भ्रध्य॑ देकर इसका ब्रत 
खोला जाता है । 

३३:२:१. “गणेश चतुर्थी! की यह कथा बहुत प्रसिद्ध है । 

इसका सरांश यह है--नारद जी ने पावंती जी से कहा कि क्‍या श्राप जानती 
हैं कि शिवजी मुंडमाला क्‍यों पहनते हें। शिवजी से पादवंतोजी ने पूंछा । बड़ी जिद पकड़ने 
पर शिवजी ने कहा कि बिल्कुल एकांत हो जाने पर बताऊंगा । सब प्राणी दूर भगा दिये 
गये । शिवजी नें बताया कि ये भ्रापके ही जन्म जन्मातरों के शिर हें। पावंती जी ने 
पूछा कि वह विधि मुझे भी बताइये जिससे मुझे भी बार बार न मरना पड़े। पाव॑ंतो जी 
को सुनते सुनते नींद भ्रागयी , पर शिवजी कहते गये , और उन्हें लगता रहा कि पायंतीजो 
हुँकारा देती जारही हें । वह हुंकार एक तोता दे रहा था, जो कुछ पू्र ही पश्रंडे में से 
निकला था। तोता भय से उड़ा, शिवजी ने उसको मारने त्रिशल भेजा। तोता उड़ता 
उड़ता कृष्ण द्वृपायन व्यास जो के घर पहुँचा, उनको स्त्री ने जंभाई ली और तोता उनके 
उदर में चला गया । शिवजी को त्रिशुल लौटाना पड़ा । पर शिवजी पावतीजो से बहुत रुष्ट 
हुए पावंतीजी रूठ कर कहों एकान्त में चली गयीं । वहाँ श्रपने शरीर के मल से एक पुतला 
बनाकर, उसमें प्राण फूंक दिये। वह गणेज्ञ हुए । उन्हें द्वार पर नियुक्त कर दिया । शिवजो 
ढूँढते हुए श्राये । गरोश ने बाधा दी, उनका सिर काट डाला। पावंतोजी ने गणेश को 
जोबित करने की हुठ की । शिवजी के गण एक हथिनी के बच्चे का सिर काट लाबे। 
उसे लगाकर गणेश जी को जीवित कर दिया गया । शिवजी उन्हें श्लौर स्वामी कार्तिक 
को लेकर विष्णु के पास गये । विष्णु ने बूद्धि को परीक्षा के लिए कहा कि तुम दोनों में 
से जो सबसे पहले पृथ्वी को परिक्रमा करके लौट झ्रायेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। स्वामी 
कातिक मोर पर चढ़कर भागे। गणशजो उठे झौर उन्होंने विष्णु की परिक्रमा करके 
कहा कि में श्रागया, पुरस्कार दीजिये । पुरस्कार में उन्हें लड्डू मिला । इस प्रकार गणेश 
सबसे बद्धिमान माने गये । 
३३:३. नागपांचे 

कहीं कहीं नागपांचे' भादों में भी मनाई जाती है, ज॑से लोहवन के रावत ब्राह्मणों 
में । किन्तु इसका विधान प्रायः वही होता है, जो पहले श्रावण की नागपाँचे को बताया 
जा चुका है । 
३३४४. छठ 

भाद्र कृष्ण पक्ष की छठ ब्रज में नहीं मनायी जाती । किन्तु पूर्व में इसका बहुत 


पहत्व है । यहाँ हम इस छठ के अ्रनुष्ठान का विवरण डा० गंगाचरण त्रिपाठी के शोध- 
प्रबंध से देते हैं :-- 
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३३:४:१. ललही छुठ 

छटठी माता--भाद्र कृष्ण पक्ष की पष्ठी को पृत्रवती स्त्रियाँ ब्रत रहतीं श्रौर देवी 
की पूजा करती हैं। इस ब्रत को 'ललही छटठ” कहा जाता है । ललही छुट्ठी को कभी 
कभी हल षष्ठी' भी कहा जाता है। इस दिन जो स्त्री ब्रत रहती हैं वह किसी ऐसे 
स्थान पर नहीं जातीं जहाँ पर कभी हल चलने की संभावना रहती है । इस ब्रत में 
कोई ऐसी वस्तु खाई भी नहीं जाती जिसको हल की सहायता से जूताई अथवा बोगाई 
करके उत्पन्न किया जाता है। अतः इस दिन जो स्त्री ब्रत रहती है वह देवी को चढ़ाने 
के श्रतिरिक्त अपने लिए किसी अनाज का उपयोग नहीं करती । 


दोपहर के समय त्रत रहने वाली स्त्री अपने आस-पास के घरों की स्त्रियों के 
साथ किसी निश्चित स्थान पर एकत्रित होती और एक छोटा सा कुण्ड (सगरा) बनाकर 
उसमें कश और पलाश की पत्ती डालकर पूजा करती हैं। पूजा करते समय सभी स्त्रियाँ 
अपने-अपने पुत्रों का मूख उस कुण्ड के जल में धोतीं और उनकी आँखों में काजल 
लगाती हैं । पूजा के लिए सात प्रकार का भूना अनाज, भैंस का दूध, करेमुआ का साग, 
महुआ भर फसड़ी का चावल आदि वस्तुओं की प्रावशयकता पड़ती है। पूजा कर लेने 
के पश्चात्‌ छट्ठी माता की क्रहानी कही जाती है श्नौर श्रन्त में गीत गाये जाते हैं, वे 
प्रायः जन्म के अवसर पर गाये जाने वाले सोहर ही होते हें । कुछ देर ग'ना बजाना 
कर लेने के परचात्‌ सभी स्त्रियाँ श्रपने भ्रपने घर जातीं और करेमुआ का साग, भैंस 
का दूध तथा फसड़ी के चावल का आहार करती है । नोट--फसड़ी उस धान को कहा 
जाता है जो बरसाती पानी के साथ बहकर आता और तालाब में बिना बोये अथवा 
जोते उत्पन्न हो जाता है। यह एक प्रकार की घास है। खाने में इसका चावल बहुत 
फीका लगता है । 


३३:४:१:२. इस अ्रवसर पर जो कहानी कही जाती है वह यों है :-- 


छटठी माता को कहानी 


अइसे झइसे एक देवरानि श्रउ जेठानि रहय॑ । देवरनियाँ बेचारी बड़ी गरोब रही 
झउ जेठनियाँ बहुत घनोी रही । भुलाऊ श्रपनी देवरानी कय कुछूु खयाल वोश्राल नाहीं 
करत रही । वेवरनिरयाँ बेचरिया दिन भरि उनके इहाँ मिहनत मजदूरी करइ श्रउ पीसइ 
कट तउ वह संभा कइ झोहका एक पभ्रढ़इया (एक सेर) जो देति रहीं। उ: बेचारो 
मेहनत मजदूरी से जौन कुछु पावत रही उही से भ्रापन श्रउ झपने लरिकन कय पेट 
चलावत रहय । एक दिन उनकय जेठनिश्रऊं बोकरे ऊपर नराज होद गयीं। बह दिन 
छुटठी माई क बरत रहा। वो कहेनि कि तू श्रव काम वास नाहों करत । खाय खाय 
समोटाय गहंउ । एहसे भ्राजु हम तोहका कुछ न देव तउ तोहारि मोटाई भारि. जाये। 
बेचारी देवरनिया बहुत कहेंसि कि बहिनि भ्राज छट॒ठी माई क पूजा करइ के था कुछ वह 
देश । मुला उनके गटई के तरे न गवा बह सोझद कहि देहिनि कि हम श्रपनेनि बरे मरत हुई 
तउ तोहक कहाँ से पाई । ऊ बेचारो बहुत कहेसि मुला वह नाहीं पसीजों । बहु हियाँ ताई 
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कहीं कि वहि दिन कय वहकय संजूरिउ न दिहीं । बेचारी बहुत दुखी भइ। दिन भरि 
भूखी रही, पूजा की जूनी कबनेउ जतन से थोर के करेमुआ कय साग लइके उही से देवी 
, की पूजा कह देहसि श्रउ उह्व साग खाइ लिहिसि । राति मा जउ ऊ सोवति रही तड 
एक बुढ़वा झाइके वहिकय वुश्रार खोलाय के बोहसे कहेसि कि हमका कुछ खाइ के देश्ा। 
ई सुनि के ऊ बेचारी कहेसि कि हमरे हियाँ त भ्राज कुछ रहबइ न भवा। हम कबनेउ 
जतन से थोर क करेमुग्रा कय साग पाये हुई वही से पुजा कीन हथ श्रउ उहदइ श्राबउ 
भये हू । ठुहूं उहह खाबा चाहत हये तउ श्रथ हम थोर के बचाह के घरे भ्रही तुहका दह 
देई । भ्रउर तउ हमरे हियाँ कुछ नाहीं यां।ई सुनिके बढ़िया कहेसि कि जउ तोहरे 
कुछ नाहीं रहा तउ श्रपनी जेठानी से काहेके न मांगि लिहिउ । उ कहेंसि कि हम उनसे 
मांगे तउ रहे मुला वय कहों की कि हम अ्पनेनि बरे ऋंखत हुई तोहका कहां से पाई । ई 
सुनिके बृढ़िया कहेसि कि अच्छा लद झ्ावा हम ऊ साग खाब । ऊ साग लद् श्राइके बोके 
दइ वेहेसि, साग खाइ लेहे के बाद कहेसि के हमरे तउ बहिरे (पाखाना) लागि बा हम कहां 
जाई । ऊ कहेसि कि घर भर लीपा पोता बा जहां चाहा उहां बंठि जा, सब रे हम बहाइ देब । 
ई सुनि के बढ़िया बोकरे घरे भरे में बहिरे करइ के बहाना से बइठि गई, बहिरे कइ्टके 
ऊ उहां से चली गइ ऊ मेहरारू सोइ गइ । सबेरे उठि के सोचसि कि चली जहां बढ़िया 
बइठी रही है वोके साफ कह देई । ई सोचि के जउ ऊ उहां गद तउ उहां पर सोना देखेसि 
उहां से जाइक दुसरी जगह देखेंसि उत उंहऊं सोना रहा, अइसे श्रइसे ऊ कुल गय श्रड 
कुल सोनइ पाइसि, सोना देखिक ऊ बहुत सुखी भह । दुसरे दिन सबरे जउ ऊ काम पर 
न गई तऊ तउ उनकरि जेठनियऊं श्रपन मनई से कहिनि कि जा देखि श्राव कि ऊ झ्ाज्‌ 
काम पर काही नाहीं श्रायसि । जऊ ऊ मनई श्राइ के पूछेसि तउ ऊ कहेसि कि हमारा पेट 
पिरात बा । चला अबहीं श्रजबइ । ईमनई तउ चला गवा मुला थोड़ी बर में उनकरि 
जेंठनियऊं प्रायीं श्रउ ऊ घर भरे सोनइ सोना देखेंसि । ऊ सोना देखिके बोकरे मन में 
खलबली मचि गइ । ऊ पुछेसि। कि तोहके ईं सोना कइसे मिला । ऊ राति क बात 
बताइ देहेसि । ई सुनिके वय बेचारेड कइसेउं सइसेउं करिके साल बिताइनि । 
दुसरे साल जउ छूटठी भूखी रहीं तठउ वइसेनि वबइसेनि सब किहिनि । राति मां उहूइ 
बढ़िया श्राई, शओनकर घर खोलवायसि, उनसे खाब मांगेसि, ऊ कहेनि कि हमरे 
इहां त खालो करेमुश्ना क सागइ बा + बढ़िया कहेसि कि साग तठउ गरीबे कय श्रा, तूं तउ 
धनी हये, तोहरे हिया साग न खाब । मुला जउ ऊ कहीं कि हमरे कुछ नाहींना तउ ऊ 
खाह लेहेसि, खाद पीक बहिरे क बात केहेसि श्रउ उहूइ उत्तर पाइके घर भरे मां बहिरे 
कइ देहेसि । सबरे जउ ऊ अपने घर भरे मां सइला देखीं तउ बुढ़िया के गरियावद 
लगीं । उनकर सब धनवां गायब हाइगवा । उनके लालच कय फल मिलि गवा। राज पाट 
उलठदा होयगय । 

३३४४४ २. पूर्व के एक गाँव कुढ़वा नूनारी से हमारे एक श्रनुसंधित्सु ने इसका 
बिशेष विस्तार से विवरण भेजा है, जो यहां दिया जाता है। उसने जो कहानी दी है, 
वह भी त्रिपाठी जी की कहानी से भिन्‍न है । इस ग्रनुसंधित्सु ने लिखा है कि इस भ्रवसर 
पर और भी कई कहानियाँ होती हैं। यहाँ एक ही कहानी तुलनाथं दी जा रही है । 


बकवास» कमनतनकी नगरी प्वजलकानल 


१, देखिये डा० गंगाचरण त्रिपाठी का शोध प्रबंध, प्रयाग विश्वविद्यालय । 
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३३४४४२४१. 
ललही छठ का ब्रत (कढ़वा-नुनारी से) ख 
तिथि देवता हि पूजन विधि| श्रनुष्ठान फल | विशेष 
। १ जोते | 
भादव १. ललही || १. महुआ | १. ध्वार | बोये खेत में १. पुत्र केवल 
कृष्ण । गोसाँई किस्सा | न जाना गे प्राप्ति ये रु 
६ २. ज॑ तें 
२. गौरि २. भेस २. हवन | बोये खेत का | २. धन | माँग हु 
की दही | ६बार | अन्न न ग्रहण | प्राप्ति पर 
करना जन 
ल्‍ ३. भैंस के | पुत्र पैदा 
३.सियामाई | ३. तिपश्नी | ३. प्रलावा किसी हुआ र- 
देवता का स्थान- | या बोरउ | ६ बार ग्रन्य जानवर हता है । 
ढाक की टहनी | का चावल । का दूध दही 
श्रौर क्‌श न खाना । 
को जमीन 
में गडुढा बनाकर | ४. १२। ४.अंगूठा| ४. बोरउ | 
गाढ़ दिया जाता | मिट॒टी का | और कनि- | या तिन्नी के | 
है। उसमें श्रर्घा | कोसा ष्ठा केयोग | चावल को ही ' 
बनाकर पानी भर से क॒श में | खानाया भैंस | 
दिया जाता है। गाँठः दी | के दूध दही 
प्र्धा के बगल जाती है। | कोहीखाना। | 
गौरि रखी जाती | ५. नया | ५४. महुय की 
है । पूजा इसी | कपड़ा | ही दातौन | 
ढाक झ्ौर कृश | ६. सिन्दूर करना ल्‍ 
की होती है । | ७. आग । 
गौरि को सिन्दूर | ८. हर्दी 
भ्रौर हर्दी ही। ६. मिट्टी 
चढ़ाई जाती है। | का दीपक । 
१ ७०, सेमल | 
की. _रुई | 
श्रौर कम्बल 
5 के ऊन की 
मिली बत्ती । | 
११. भेस 
के घी या 
भैहये के 
तैल का | 
जे |. 


१२. जल 
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३३४४:२६४२ प्रनृष्ठान 


“ललही छट॒ठे” का ब्रत हमारे यहाँ भादव के कृष्ण पक्ष के ६ को मनाया जाता 
है । इस में त्रत केवल वही शररतें करती हैं जिनको पुत्र पैदा हुआ रहता है । क्वारियाँ या 
वे औरतें जिन्हें पुत्री पैदा होती है, इस ब्रत में भाग नहीं लेतीं । ब्रत के दिन औरतें 
महुआआ, भैंस की दही या दूध तथा बोरउ का चावल या फसही का चावल ही खाती हैं । 
इस दिन दातौन भी महुये की ही की जाती है। बत्रत के दिन औ्रौरतें, जोते और बोये 
हुए खेत में नहीं जातीं। इसको देखकर लगता है, कि जुते हुए और बोये हुए खेत या 
उसमें पैदा हुए अन्न का वर्जन है। क्योंकि बोरऊ और फसही नामक जिस चावल का 
उल्लेख ऊपर किया गया है, उसमें से बोरऊ गंगा के किनारे दलदल में पैदा होता है और 
फसही (तिन्‍नी) तालों में अपने झाप पैदा होता है । 


पूजन विधि--ललही का समय दिन में कब तक है इसकी सूचना पुरोहित पत्रा 
देखकर देता है। उसी समय औरतें वहाँ जाती हैं । पूजन के लिये १२ मिट्टी का कोसा 
काम में आता है, इसको हल्दी से रंग भी दिया जाता है। इसको महुये से भर दिया जाता 
है, उसके ऊपर से भैंस की दही और बोरउ या तिन्‍नी का चावल रखा-जाता है । इनके 
साथ नया कपड़ा (पहले प्रथा जनानी धोती की थी, श्रब कोई भी नया कपड़ा ) भी चढ़ाया 
जाता है । इसे बाद मं या तो ब्राह्मण को दे दिया जाता हैया घर के ही उपयोग में 
लाया जाता है। इसी महुये से भरे कोसे तथा कपड़ा और भैंस की दही तथा चावल 
की पूजा की जाती है । पूजा के स्थान पर ढाक की टहनियों को तथा कुश को गाड़ दिया जाता 
है। उसके चारों श्र श्र बना कर उसमें जल भर दिया जाता है| कश में ६ गाँठ दे दी 
जाती हैँं। पूजा करते समय ६ बार हवन किया जाता है, ६ बार जल दिया जाता है 
तथा सिन्दूर भी चढ़ाया जाता है । एक बार किस्सा कह कर क॒श में एक एक गाँठ दी जाती 
है । इस प्रकार ६ गाँठ दी जाती हैं । हर बार औरतें कहती हैं कि यह सीयामाई का ब्रत 
है । गौर की भी पूजा की जाती है। इसके साथ-साथ हर बार एक किस्सा कहा जाता है 
इस प्रकार ६ किस्से कहे जाते हें । घर लौटते समय औरतें महुआ आदि सामग्री साथ 
लाती हैं श्नौर इसे मेंस को खिलाती हैं। लड़के भी खाते हैं ।इस प्रकार ब्रत समाप्त 
होता है । 

ललही के बारे में कोई औरत यह कहती है कि यह जाति की गोसांइन थी तो 
कोई कहती हैं कि अ्रहिरिन । भैंस का बार-बार उल्लेख होने से मुझे लगता है कि यह श्राभीर 
' जाति की ही रही होगी । मुझे मूल कथा का पता अ्रभी नहीं लग सका है, कि कैसे ललही 
को इस प्रकार देवी की मान्यता मिली है। एक किस्सा लिखा जा रहा है जो पूजन के 
समय कहा जाता है | यों इस तरह के अ्रनगिनत किस्से प्रचलित हैं । 


३३:४४२३३. किस्सा ललही छुठ के दुलदुलआा का किस्सा # 


एक था राजा, उसके खानदान में किसो को बाल बच्चे नहीं थे सभी बांऊू थें, 
समय हाथो , घोड़ा, गाय, भेंस, चेरी, वगेरह सभी की यही हालत थी । ललही छठ का 
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दिन आया सभी गाँव की औरतें तालाब के किनारे जुट कर पुजन कर रही थीं। रानी 
को चेरो एकाएक वहां पर पहुँच गई । उसके मन में यह बात शझ्राई कि हमारे रानो 
को भी यही दा है, ञ्राज से यहाँका किस्सा सुनकर ही तथा प्रसाद लेकर 
ही घर लौटंगी जब किस्सा समाप्त हो गया श्रोर श्रोरतें प्रसाद बांटदने लगीं 
तो उस चेरी ने हाथ जोड़ कर सबसे प्रसाद माँगा। और लौटते समय ललही 
गोसाई' से यही प्रार्थना करके लोटो कि हे गोसाई हमारी रानी को भो यदि आ्राप ऐसा 
विन दिखावें तो परसाल रानी बड़े ध्मधास से श्रापकी पूजा करने झायेंगी ऐसा कह कर 
घर गई और रानो को प्रसाद दिया । साथ ही हाथी, घोड़ी, चेरिया तथा भेंस श्रादि 
सबको भी । भंस जो तालाब के किनारे बेठो थी उसके कान में श्रच्छत पड़ गया, वहाँ के 
पात-पत्रों को उसने खाया भी । यानी सबके पेट में प्रसाद चला गया । एक वर्ष बाद 
रानी को लड़का (पुत्र) पंदा हुआ । ललही छठ के विन रानी ने बड़े धूमधाम के साथ 
पुजन किया । धीरे धीरे लड़का ४-५ वर्ष का हो गया । लड़का भगवान के यहाँ से 
बचन बंधवा कर श्राया था, वह ञ्रा नहीं रहा था, भगवान ने जबरदस्ती उसे भेजा था 
श्रोर कहा था कि जब तुम्हें कोई चीज़ की जरूरत हो माँगना श्रगर न मिले तो चले 
श्राना । एक संकरी कुतिया थी वह भगवान के यहाँ से भी खबर ले श्राया करती थी 
झोौर रानो के यहाँ रहती थी । जब यह समाचार कुतिया ने सुना तो रानी से श्राकर 
बोली हे रानी तुम बहुत सावधान रहना यह लड़का बिना सोसम को चोजझू सांगेगा और 
उसे देना पड़ेगा नहीं तो यह चला जायगा । रानो सारा सामान इकट॒ठा करके रखे हुई 
थो । सावन भहीना में गंगनधूर खेलने के लिये मांगा, सामन भादव में बिना मौसम के ऊख 
सांगा, सासा के हाथ की बनायी खीर गंगाजी में उनके हाथ से खाया । जो कुछ मांगता गया 
रानी सब कुछ देतो गयी । श्रागे साल की छठ श्रायी रानो पुजा (ललही) करने चलो गयी 
लड़का भी साथ में गया । रानी ने सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि जो भी किसी का 
नुकसान होगा हम उसको दूना देंगी सगर कोई हमारे लड़के को कुछ न कहे । दूसरे के 
लड़के का दूसरे को दद कहाँ। रानी का लड़का तालाब से हाथ पाँव में कीचड़ पोते 
रोते चला श्राया और श्रपनी मां के पास जा रहा था। उनके पास जो औरत बंढी थो 
उसने बड़ जोर से चिल्ला कर कहा कि तुम्हारे ही दुलऊश्ना हें श्लौर किसी के नहीं, हमारा 
सारा कपड़ा खराब कर दिया । लड़के को औसर मिला गया वह रोते रोते पीछे को 
लौट पड़ा । माँ भी पुजन छोड़ कर रोते पीटते चल पड़ी । परन्तु लड़के ने न पोछे सुड़ 
कर देखा न बोला । रानो बेहोश हो कर गिर पड़ी । जाते जाते वह भगवान के यहाँ 
पहुँच गया । देखते ही भगवान ने सोचा क्‍या गलती हुई है कि तुम चले झ्ाये । पहुंचते 
ही भगवान पुछने लगे। लड़के ने कहा हमारा बन्धन पूरा हो गपा से चला आ्राया । 
भगवान ने कहा अ्रच्छा किया, सगर हमारे कहने से जाश्रो श्रोर उसके जिन्दगी भर रहना 
उसकी सिट्॒टी का पार लगाकर फिर चले झ्राना । लड़का इतनो बात सुनकर लौट पड़ा । 
रास्ते में देखा की माँ नंगी पड़ी है । पहुँचकर उसे उठाया, वह होश में श्राई ।. लड़के को 
लेकर घर आई झौर ललही का पूजन किया। जंसे ललही माँ ने रानो को दिया बसे सब 
को दें। 
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इस प्रकार एक किस्सा समाप्त हुआ फिर दूसरा कहा जाता है। दूसरा किस्सा भी 
इसी प्रकार कहा जाता है। किन्तु सभी भिन्‍न-भिन्‍न हैं । 
नोट---मैं ने सुना है कि पुरोहितों के लिये इस ब्रत की कोई छपी पुस्तक संस्कृत में भी! 

मिलती है। 

३३४५ जन्माे 
कृष्ण जन्माष्ठमी भाद्र कृष्ण पक्ष की अ्रष्टमी को होती है। ब्रत रखा जाता है, औरं 

मध्य रात्रि को चन्द्रोदय पर कृष्ण जन्म का उत्सव मना कर प्री-पकवान पंजीरी- 

चरणामृत लेकर समाप्त किया जाता है। जगह-जगह पर हिंडोले डाले जाते हैं, जिनमें 
कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है। बड़े-बड़े मंदिरों में यह श्रायोजन बड़े विशाल रूप 
में होता है । 
कु जल त्यौहार पर कोई विशेष लोकाचार नहीं होते । तरह-तरह के भजन-गीत्त 
गाये जाते हैं । 
जन्माठें के बाद नवमी को मथरा (ब्रज) में हल्दी मिला दही फेंकने का उत्सव 
होता ह । यह दधि काँदों कहलाता हैँ । 

३३:६ चट्टा चोथ यह भी गणेश चतुर्थी का ही एक रूप है । इसके दो नाम 
डंडा चोथ और है | डंडा चौथ तथा पथर चौथ चट्टा' विद्याथियों को कहते 
पथर चोथ हैं, जेसा 'चटशाला' शब्द से प्रकट है। ब्रज में “गणेश-पूजन' के 

माध्यम से यह चौथ गुरु पूजन” की चौथ हो गयी है। सम्भवतः इसकी प्रधानता ने 

गुरु पूणिमा' का महत्व ब्रज में कम कर दिया है। यह भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मनायी 
जाती है । 

३३:६१ इस दिन विद्यार्थी गण सजधज कर चटशाला में गुरुजी की सेवा 
में उपस्थित होते हैं । गृह जी के लिए कुछ दक्षिणा और भेंट भी ले जाते हैं। कहीं-कहीं 
सुलेख की प्रदशशनी भी की जाती है। पट्टी पर विद्यार्थी सुलेख लिखते हैं । पट्टयाँ सजायी 
जाती हैं । प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक डेढ़ वालिइत लम्बे दो रंग-विरंगे डंडे होते हैं। 
ये भी विद्यार्थियों के संबंध से 'चट॒टा” ही कहलाते हैं । सामान्यतः: लोग “चट॒टा” से 
इन्हीं इंडों का श्र ग्रहण करते हैं। इन्हीं 'डंडों' के कारण इसे डंडा चौथ भी कहा 
जाता है। 

३२३:६:१:१ समस्त विद्यार्थियों के एकत्र हो जाने पर गृरू जी महाराज भी 
खुघर वेश-भूषा में उनके साथ चटशाला से निकल पड़ते है--डंडे या चट्ढठे बचाते हुए, 
झोर प्राय: विनोद के गीत गाते हुए ये चटटे विद्याथियों के घरों पर तथा नगर या गाँव 
के विधिष्ट व्यक्तियों के घरों पर जाते हैं। वहाँ उनको कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में बंटता' 
है; या गुरुजी को भेंट मिलती है । 

३३:३११:२ इस अवसर पर मथूरा में जैसे गीत गाये जाते हैं उनके कुछ 
नमूने ये है :-- 

( १ 
बड़-भागिनि जो होवे नारि, चद॒टा श्ार्म ताके द्वार | 
हँसि मुसिकाइ सबंन ते बोले, रहसी फूली झाँगन डोले ।। , 
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हमरे धन्य भाग श्रिपुरारी पूरन श्रासा भई हमारो। 
ऐसे चट॒टा नित-नित श्रामें, मन हमरे की कली खिलांमें ।। 
सेवा सब की करूं बनाइ, चिरजोबों सबके लरकाइ। 
मन-बिचारि हिय से भ्रस बोले, पुत्र-खसी में सब तिय डोलें ॥। 
पुत्र-दुःख जा तिय क होइ, ताकी गति प्रभु जाने सोइ । 
सो तिय गनपति पूजा करें, ताके सब दुख गनपति हर ॥ 


( २ ) 
उठ, उठ रो मोहन को सा, भोतर से तू बाहर श्रा। 
गढ़ें-गढ़ाएं रुपिया ला, पंडित जी कं बागोौ ला॥ 
मिसरांतो कं तीहर ला, चट॒टन क॑ सिठाई ला। 
चट्टा दिग्गे बड़ी प्रसीस, बेटा हुंग्गे नो सो तीस ।। 
झाठो बसंतक सुन चकपेया, श्रव का देखा लाझो रुपया । 


( ३ ) 

गूरु गोबिद का धरकर ध्यांन, सेठ-च ही का करूं बयांन । 
एक चूही नां मन में डरी, उछरि सेठ की धोती परी ॥ 
चू, चूं, चूं धोती में करें, बनियां धोती पकर फिर । 
जब बनिए नें दई दुहाई, घर ते दौड़ बनेंनी श्राई । 
हुआ सोर कोलाहल' भारी, भीर हुई बनियों को भारी । 
कोई लंबे सेर-ढुसेरी, कोई ले पक्‍की पंसेरी ।! 
कोई देवता सुमिरत लागे, सब नें मिलि पंचायत कींनों, 

बार-फर चही क दोंनीं।। 
भरा चही त्‌ृ बाहर भा, घी सक्‍कर का भोग लगा। 
जब चूही ने दांत दिखाए, सात-पाँच बनियाँ लढ़काएं ॥। 
जब च्‌ही नें दियो भटोका, खलि गई घोतो चलें पिटोका । 
होस भयौ बिल में गई चू ही, कहन लगे भ्रव हारी त्‌ ही ।। 
धायो बसंतक सूनि लेउ सही, बीर सेठ की चोपई कही । 

३३:६:२. इसी चौथ को पथर चौथ' कहा जाता है । इस दिन यदि चन्द्रमा 
दिखायी पड़ जाता है तो लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं । कहीं कहीं ये इतने जोर से फेंके 
जाते है कि चन्द्रोदय के समय बाजार-हाट के मार्ग बंद हो जाते हैँ, और छतें तथा 
गलियाँ पत्थरों से पट जाती हैं । 

३३:६:२:१. इस रिवाज के संबंध में एक मत तो गुप्ते महोदय ने बताया है 
कि 'गणेक्ष-दिवश्ष पर हिन्दू चन्द्रमा को नहीं देखते । यदि झनायास वह कभी दिखायी 
पड़ गया तो बह इस पाप का प्राक्षालन संकष्ठी चतुर्थी पर ब्रत रख के करता है अ्रथवा 
इसी महिने की दूसरी चतुर्थी पर ब्रत रखता है--क॒छ क्षेत्रों में यह विश्वास इतना प्रबल 
है कि ग्रदि स्त्री या पुरुष चन्द्रेमा को इस दिन देख लेता है तो वह यह सोचता है कि 
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यदि उसे दूसरे दिन कोई बुरा भला नहीं कहेगा, या गाली नहीं देगा तो उसका अहित 
होगा । इसीलिये ये लोग रात को पड़ौसियों की छतों पर पत्थर फेंकते हैं। जिससे वे 
चिढ़ें और गाली दें । इसके लिए विचारी पुलिस को इस भारत भर में बहुत सावधान 
रहना पड़ता है ।' क्‍ 

३३:६:२:१:१. इसके लिए उन्होंने स्कंद पुराण का हवाला दिया है । गणेश जी 
एक बार चंद्रलोक के मार्ग से जा रहे थे कि चूहे पर से गिर पड़े । इस पर चन्द्र उन 
पर हँस पड़ा । तब कुद्ध गणेश जी ने शाप दिया कि जो आज के बाद तेरा मुख देखेगा, 
वह धर्म के विरुद्ध आचरण करने के अपराधी के रूप में बदनाम होगा | इससे विश्व 
में हाय तोबा हो गयी । चन्द्रमा कमल में छिप कर बैठ गया । देवताओं ने जैसे तैसे 
गणेश जी को प्रसन्न किया । तब उन्होंने कहा कि यह शाप केवल चौथ के चन्द्रमा देखने से 
ही लगेगा । किन्तु जो मुझे दूज के दिन देख लेंगे उन्हें नहीं लगेगा । श्राकस्मिक रूप से 
जो चौथ का चन्द्रमा देख लेंगे, वे यदि दूसरे पक्ष की चतुर्थी को ब्रत रखें, ब्राह्मण भोजन 
करायें, और मेरी स्वर्ण मूर्ति दान में दें तो शाप-मुक्त हो जायेंगे । उसी समय से यह 
पत्थर फेंके जाने लगे । 

३३५:६४२:२ इसी संबंध में एक कथा भगवान कृष्ण पर लगाये गये झूठे 
अपवाद की कही जाती है । कष्ण को स्यमंतक मणि की चोरी का अपवाद लगा था। इस 
अपवाद का कारण यही बताया गया था कि-- 

“चाँद चौथ को देखियो मोहन,...भादों मास 

इसी कारण उन्हें यह अ्रपवाद लगा । गणेश पूजन से अथवा उक्त कथा को 
सुनने से शाप से मुक्ति हो जाती है | यह कथा स्कंद पुराण की ही है। भगवान क्रृष्ण ने 
गणेश-पूजा की थी । 

ब्रज में कहीं-कहीं यह माना जाता है कि चन्द्रमा को देखने से जो पाप लगता है।. 
वह चन्द्रमा पर पत्थर फैँकने से दूर हो जाता है। इसीलिये ये पत्थर बरसाये 
जाते है । 

३३४१६:३ त्रिशिष्ट पौराणिक कथाओ्रों का उल्लेख ऊपर हो चुका, पर गणेश 
चतुर्थी के अवसर पर कुछ लोक-कथाएं भी कही जाती हैँ । यहाँ ऐसी दो कथाएँ दी जाती 
हैं । एक भारद्वाज जी के संग्रह से है, दूसरी हमें संग्रह में प्राप्त हुई है । 

३३४६६२४१ 


(१) 
गणेशजी को कहानी 


मां बेटा दो जने थे सो माँ तीज को गणशजो का वर्त रहती सो पार परोसिन कहा 
करतो थी कि तू तो भाँग जाँच के लावे शौर तेरी मां चकल मलोदा खांतिये । एक दिन 
छोरा बोला कि माँ तु कौन के ऊपर बत॑ रहो करत है । तेरे ऊपर रही हूँ तु कहूँ देश 
परदेश जाय तो तोपे कोई झोखा परे तो इन जॉ क्‌ भ्रपने पास बे दीजियो। बेटा बोला कि 
सां में तो देश परदेश जाऊंगो बेटा गया सां ने जौ दे दिये भौर उसने कही कि तोप॑ कहां 
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झोखा पर जाये तो इन जोन क्‌ वो दीजियो बेटा चलदिया चलते चलते एक नगर में पहुँचा 
तो वहाँ एक कुम्हारी बंठी रोय रही थो । वह लड़का बोला कि साता तू खड़ी खड़ी क्‍यों रो 
रही है। भइया रोय का रहो हूं राजा की लड़की का स्वयम्बर है सो मेरे नाती बेटा को 
राजा तोप के मुह उड़वा देगो । मेरे एक भी वतंन श्रवा में सावित नहीं उतरता है । 
लड़का ने कहा कि इसका फोई उपाइ है । कुम्हारो ने कहा कि एक ब्राह्मण का लड़का होय 
तो जाम दे दूं सो हाल पक जाय । लड़का ने कहा कि भाता मोय दे दे । कम्हारी झपने मन 
में तो बहुत प्रसन्‍न हुई लेकिन बोली कि बेटा तोय कंसे दे दूं तु तो काऊ एकलोौती 
का पूृत है। मइहया मोय तो तू देई दंतो तू कछ खाइ ले । बेटा ने कही 
कि समझ को भूख नहीं है, झट कुम्हारी ने अवा में दे दिया चारों श्रोर जो बोद लिए 
म्रौर बेठ गया। गणेश जी महाराज का भजन करता रहा। तीसरे दिन श्रवा पक 
गया । कुम्हारी खोलने लगी । उसके श्रन्दर तो लड़का बंठा हुग्ला था तो वह लड़का कहने 
लगा कि मदया धोरे धीरे मेरी श्रांख ध्रन गिरे । कुम्हारी ने कहा श्रायं जितो जिन्दोरे 
नाती बेटा बोले कि जामें कोऐ वाने कही कि भटया मेने तो यामें एक लड़का दे दियों 
कितो अश्रच्छो करो । कुम्हारी राजा के यहाँ बतंन ले के गई । राजा ने कहा कि पहिले तो श्रवा 
पकता नहीं था श्रब कंसे श्रवा पक गया । कम्हारी ने कहा कि चांय महाराज मारो चांय 
छोड़ो मेने तो एक ब्राह्मण का लड़का श्रवा से दे दिया था। राजा ने वह लड़का बुलाया 
श्रौर पूछा कि कि तु श्रवा में क्यों नहीं जला लड़का ने कहा कि मेरी मां ने जौ दिये थे श्रौर 
कहा था कि जब तो पे झोखा परे तो इन जोन क्‌ बलोयो सो मेने बोय लिए । राजा ने कहा 
प्रपनी माँ को बुलाझो । लड़के ने भ्रपनी मां बलाईं । बृढ़िया से राजा ने कहा कि तोपे ऐसा 
कहा गन है । बढ़िया ने कही कि सोम तो कक गन नहीं है । गणेश जी का ब्रत जरूर रहती 
थी । सो बाके जो इसको द॑ दिये । राजा बहुत प्रसन्‍न हुआ और श्रपने देश में ड्यौढ़ी पिटवादी 
कि गणेश चोथ का ब्रत रहा करें । अपनी पुत्री की शादी उस लड़के के साथ करदी । बढ़िया 
झोौर बहू बेटा समेत भ्रपने घर आई शोर बहुत सा घन लाई । 
३३४६६४२४२ 
(२) 

एक बामनी बाहर जा रहो थी रास्ते में उसे गणेशजी मिले । बोले--ब ढ़िया, मेरी 
खोर बना देगी । कहा--बना दू गो । उन्होंने एक दोवला दृध और डेढ़ चावल दिया। 
बढ़िया दूध चावल लेकर घर श्राई, श्रपनी बहू को देकर बोली कि इसकी खोर बना लें, 
गणेशजी लेने को श्रावेंगे । दूध श्र चावल देख कर बहू को भभलाहट श्राई, शौर उसने 
एक बड़ से बतंन में उसे रांधन को रखा । गणंशजोी को माया से बतंत ऊपर तक भर गया। 
जब खीर हो चुकी तो बहू ने एक बड़ा सा थाल भर के और किवाड़ को श्लोटक में बेठ 
सास से दुबका के बोली कि गणेशजी महाराज रिजू हो जाब्रो और खा गई । इतने में 
बुढ़िया भाई, बोली जिसको खीर है उसे बुला लाझो, ले जाय झपनी खोर । बृढ़िया बाहर 
झावाज देती फिरी 'गशेशजी, गणेशजी' इतने में वें प्राय श्रौर बोल --मेंने तो जभी खीर खालो 
जब तेरी बहू ने फिवाड़ के पीछे थाल परोस कर कहा गणंश जी महाराज रिज्‌ हो जाझो। 
बुढ़िया ने श्राकर बहू से ऐसे ही कह बिया । श्रब उन्होंने खूब तो खाई झोर खूब ही 
पड़ीतिनों में मेल मुलाकात में बाँटी तो भी खीर न निबटी । बहू को गुरसा झाया,. सास 
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से बोली जिसने यह खोर रंघवायी है उसी से कहो कि यह निपटती ही नहीं। फिर उसने 
बाहर जाकर शझ्रावाज लगाई । बड़ी मुदिकल से गणेश जी भ्रायें; बोले अपनी बहू से यह 
कह दीजो कि उलटा चमचा फेर देव तो सारी निबंट जायगी । बहू ने जो उलंटा चम्रा 


जो फेरा तो सारी खीर निबट गई । 
(भारद्वाज जी के संग्रह से ) 


३३:६:१. गणेश जी संबंधी"भौर भी कहानियाँ हैँ जो कारतिक स्नान में कही जाती 
हैं । सकट चौथ की कहानी भी गणेश जी की ही कहानी है। इनका उल्लेख यथास्थान 


किया जायगा । 


३३:७. बल्देव छठ 
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह बल्देव जी या बलराम जी से संबंधित है । इस 


दिन ब्रज में बल्देव' नाम के गाँव में दाऊजी या बल्देव जी के मन्दिर में बड़ा मेला लगता 
है । हाथरस का भी दाऊजी का मेला बहुत प्रसिद्ध है| श्रन्य स्थानों पर भी यह मेला या 
उत्सव मनाया जाता है । टः 

३३:७:१ बल्देव या बलराम कृष्ण के बड़े भाई थे। ये शेषावतार माने जाते हैं । 
मथरा में नाग के फणों से युक्त कितनी ही मूर्तियाँ प्राप्त होती है । इन्हें बल्देव जी की माना 
जाता है । बल्देव जी के रूप में प्रच्छन्‍न रूप से किसी काल नाग-पूजा या स्प-पूजा ही 
विद्यमान माननी पड़ेगी। 

३३:७:२. भविष्य पुराण ने षष्ठी को स्वामिकातिक की तिथि बताया है। 
क्योंकि “इसी तिथि को स्वामि कार्तिक देत् सेना के स्वामी भये हैं । इस पुराण के पूर्वार्द्ध 
में भाद्र षष्ठी को भी स्कंद अथवा स्वामिकातिक का ब्रत बताया है। किन्तु इसी के 
उत्तराद्ध में, इसे 'ललिता षष्ठी' भी कहा गया है-श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे 
महाराज भाद्र महिने की शुक्ल षष्ठी को रूप, सौभाग्य श्रौ सन्‍्तान कामना वाली स्त्री 
नदी पर जाय स्नान कर वहाँ से बाँस के पात्र में बालू रेत लेकर घर में आय भगवती 
का पूजन करे उसी पात्र में तपोवन निवासिनी ललिता गौरी का ध्यान कर सब 
उपचारों से पूजन करें ।” इस प्रकार यही छठ दाक्ति पूजन से भी संबंधित हो 
जाती है । 

३३:७१३. बंगाल में इसी दिन चोपरा या चप्र षष्ठी मनायी जाती है। इसकी कहानी 
का उल्लेख भआ्रागे श्रोष द्वादसी में किया गया है । 

३३४८० राधाष्टमो ' 

भाद्र शुक्ल श्रष्टमी को राधाष्टमी मनायी जाती है। यह भी विशेष श्रनुष्ठानों 
से संबंधित नहीं । राधा-दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ब्रज में बरसाने में 
इसका महोत्सव भी होता है। भश्रन्यत्र भी कुछ मंदिरों में इसका समारोह होता है । 

३३४६ शओरोध द्वादसी 

प्रोष, ओग या झोख द्वादसी भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मनायी जाती है। इसका 
ग्रनुष्ठान इस प्रकार है । 

३३:९:१. इसके भ्रनुष्ठान के दो रूप हमें प्राप्त हुए हैं, एक मथुरा के लोहबन के 
रावत बाहाण परिवार से । दूसरा झागरे के एक अश्नवाल परिवार से । द 
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३३:६:२. मथूरा का प्रनुष्ठान इस प्रकार है :-- 

गौरी की और बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है । गौरी की एक मिट्टी 
की प्रतिमा बनाते हैं। उसको एक पटटे पर स्थापित किया जाता है। पूजा रोरी और 
चावल से होती है | गाय को पाँच श्राटे के लोए खिलाये जाते हैं । विवाह के पहले वर्ष 
में गाय को फरिया उढ़ाई जाती है और चाँदी की खरी बनवाई जाती हैं । 

पाँच-सात स्त्रियाँ एक साथ भी पूजा करती हैँ । दो से कम पूजा नहीं करतीं । 
उस समय बेरिया का डेढ़ पत्ता, दही की एक फिटक और चावल एक दूसरी के हाथ 
पर रखती है । इसको झ्रोष लेना कहते हैं । फिर इस सामग्री को बिना दाँत लगाये निगला 
जाता है | इस दिन बिना 'तीकुर' का अन्न खाया जाता है । इस अवसर पर स्त्रियाँ ओघ 
द्वादशी की कहानी भी कहती-सुनती हैं । 

जो पुत्रवती स्त्री होती है, वह गाय का गरम दूध नहीं पी सकती । उसको 
बासी दूध ही पीना होता है । 
हे ३३:६:३. आगरे के अनुष्ठान का विवरण डा० श्रीमती विन्दु ने इस प्रकार 
दया है :--- 

४ (१) पटे या पट॒टे पर निम्नलिखित चित्र बनाया जाता है-- 





(२) पूजा--इस पट्टे के पास बेठकर बहू-सास या माँ-बेटे दूब को दोनों हाथों में 
लेकर अपने पल्‍ले का छोर पकड़ कर साथ में सोने या चाँदी का टुकड़ा लेकर रोली 
और दही में दृब को डुबा डुबा कर गाय भ्रौर बछड़े की नाँद में डालते हैं, इसे ही झोख 
चढ़ाना कहते है । भीगे चने भश्रौर भीगी साजी मूंग से पूजा आवश्यक मानी गई है। साथ 
में श्रोख द्वास्स की कहानी कहते हैं। फिर सबके टीके होते हें और भ्रन्त में बहू बाँयना 
काढ़ कर सास को देती है। बाँयने में कच्चे बाजरे के भ्राटे श्रौर कच्चे चावल के भाटे 
को लेकर उसमें शक्कर डाल कर लड्डू बनाये जाते है। इस चीज का बाँयना होता है । 
इसी भ्रवसर पर स्त्रियाँ श्रोघद्वादस की कहानी भी कहती-सुनती हैं । 
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३३:९:४. इस अवसर पर जो कहानी कही जाती हैं, ब्रज से हमने उसके दो रूप प्राप्त 
किये हैं । १. लोहवन से, २. आगरे से । 

गांव की स्त्रियाँ गाँव से बाहर श्रोघ लेने जाती थीं। उनके साथ रानी भी जाया 
करतो थी । स्त्रियों ने रानी से कहा कि उसे तो स्वयं श्रपना हो तालाब श्रोघ लेने के 
लिए बनवा लेना चाहिये । रानो को बात जंच गयी । उसने राजा से ताल बनवा देने 
के लिए कहा, तदनुसार एक ताल खोदा गया । कुछ दिनों में जब ताल खदकर तंयार हो 
गया तो उससें पानी नहीं निकला । इससे राजा को बड़ी जिन्‍्ता हुई । राजा ने एक साध्‌ 
से पूछा कि महाराज ! मेरे ताल में पानी क्‍यों नहीं निकला ? साध्‌ ने गिन गिनाकर 
बताया कि ताल किसी पहलोढी लड़के की उसकी पत्नी के साथ बलि चाहता है । इन 
दोनों की बलि चढ़ते ही निश्चय ही तालाब में जल भर आयेगा। रानी ने शअ्रपने निजो 
पुत्र और उसकी पत्नो को बलि देने का निइपिचय किया। वह दोनों को साथ ले गयो श्रौर 
उन्हें ताल को सौंप दिया । जब वह जोड़ा तालाब के ठीक बीच में पहुँचा तो तालाब में से 
पानी फूट पड़ा ओर वे दोनों उसमें समा गये । 


गाय श्रौर उसके बछड़े को साथ-साथ खड़ा करके श्रोध लिये जाते हें । एक सास 
श्रपनी बहू के साथ उसी तालाब के पड़ोस में रहती थी उसके पास एक गाय थी जिसका 
नास धान्रा था और एक बछड़ा था जिसका नाम पानूरा था । सास उस तालाब को देखने 
के लिए गयो और अपनी बहू से कह गयी कि वह धानूरा-पान्रा रांध रखे। 
उसका प्रभिप्राय चावल और शअ्रन्न की खिचड़ी से था। किन्तु बहू उसे ठीक न 
समझ सको। उसे इस घर में पहली द्वादसो पड़ी थी। उसने सोचा, यह 
हादसी पर कोई रिवाज होता होगा। श्रतः उसने गाय और बछड़े को, जिनके 
नाम धानूरा पान्रा थे, रांध लिया । जब सास लोटी श्रौर उसे विदित हुझा कि 
उसको बहू ने गाय श्रौर बछड़ों को रांध डाला है तो वह स्तम्भित रह गयी। 
यह तब जल्दी से उस पक सामान को लेकर घूरे पर गयो श्रौर वहाँ उसे गाड़ दिया शौर 
यह प्राथंना को कि हम लोग कोई भी श्रन्त का दाना श्राज नहीं छुआ करंगे श्रौर न 
बासा खाना खायेंगे, न हम दूध श्रोर दही लंगे। हम गाय शोर बछड़े की पूजा किया 
करेंगे । हे भगवान । यह गाय बछड़े जीवित हो जायें । उसकी प्रार्थना सुन लो गयी झौर 
गाय झौर बछड़े दोनों जोवित होकर उछलते कदते घर चले शझ्राये । 


३२ ४६ ४४:२. झागरे से जो कहानी प्राप्त हुई है, उसका रूप यह है :--- 

एक राजा था उसके सात लड़के झोर सात बहुएँ थों। वह एक दिन शिकार खेलने 
गया । वहाँ जंगल में उसे एक सूखा हुआ तालाब मिला । तालाब के हज़ार कोस तक पानी 
का नाम न था। वहाँ की जनता ओर जानवर प्यास के कारण मर रहे थे। राजा ने वहाँ 
का यह हाल देखा तो उसे बड़ा दुःख हुआ । उसने एक ज्योतिषी को बुला कर पुछा कि 
क्या उपाय किया जाय जिससे इस तालाब में पानी श्रा जाय । ज्योतिषी बोला यदि कोई 
झादमों एक गऊ, बछड़ा श्रौर झपने बेटे के पहल पलोठी के बहू बेटे की वलि दे तो इस 
तालाब में पानी भरा सकता है । बलि देने का निश्वय करके राजा पझ्पने घर गया और 
उसने श्रपने सातों बहू-बेटों से पहलपलौठी का बहू-बेटा! बलि के लिए मांगा। छे बड़े 
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बहु-बेटों ने तो सना कर दिया । किन्तु सबसे छोटी बहू राजी हो गई झौर बोली ससुर 
हम सब तुम्हारे ही हैं, मेरे बहु-बेटा भी तुम्हारे ही हें जेसे तुम चाहो करो । राजा यह 
सुनकर बड़ा प्रसन्‍न हुआ । वह गऊ बछड़ श्र बहू बेटे को लेकर ठीक तालाब के बीच 
बेठ गया श्रौर बोला, हे पानी देवता यदि तुम इन चारों की बलि देने से प्रसन्‍न होते हो 
तो में इनकी बलि चढ़ाता हूँ । राजा की यह बात कहते ही तालाब में पानो चारों श्रोर 
से घुमड़ घुमड़ कर श्रा गया श्ौर उसमें बहु-बेटा, गऊ-बछड़ा चारों डूब गये । राजा तर 
कर बाहर निकल श्राया । 


थोड़े दिनों बाद दाससी का दिन आया । सबसे छोटी बहू राजा से बोली, ससुर 
जी जो तुमने कहा था, वह मेने किया, श्रव श्राज जो में कह रही हूँ उसको तुम कर दो। 
ससर ने उत्तर दिया, “बहू तुम मुर्भे काम बताश्नो, में जरूर करूगा ।” बहू बोलो, जिस 
तालाब में जिस जगह तुमने मेरे बेटा-बहू की बलि दी है उसी तालाब की उस खास जगह 
से ही तुम मेरे लिए दूब ला दो श्राज मेरे मन में दूब से पूजा करने की है। राजा ने हामी 
भर ली और वह लेने चला गया । 


राजा ने उस तालाब के ठोक बीच में जाकर जंसे दूब उखाड़ी बसे ही गऊ-बछड़ा 
श्रौर बहू के बेटा-बहू खिचे चले भ्राये । राजा उन चारों को जीवित देखकर बड़ा प्रसन्न 
हुआ । वह इन चारों को घर ले श्राया । बहू श्रपने बेटा-बहू को देख कर फूली नहीं सभाई । 
बहू बोली, 'ससर तुम्हारे भाग्य । ससुर बोला, “बहू तुम्हारे भाग्य । 

उस दिन सारे गाँव में यह डयौढ़ी पिटवा दी कि श्रोख द्वास्स के दिन बच्चें बाली 
झोरत अपने बहु-बेटा को लेकर गाय-बछड़े की पुजा करे । गऊ का दूध नहीं पिये । वृध 
से बनने बालो चीजे भी न खाये । गऊ के नाम के ऊपर पड़ने वाली चोजें जंसे गेंहे, गड़ 
ग्रादि जोजें भी न खायें। चना श्रादि मसिस्‍सा खाकर दिन बिताये | श्रोख द्ास्स परमेश्यरी 
जसा उसके किया बसा हर किसी के करियो । 


३३:६:५. इस ब्रत की इन कहानियों में कुछ ऐसे तत्व हैं जो बरवस ध्यान 
ग्राकषित करते हैं । भ्रत: इन पर यहाँ विचार करना समीचीन प्रतीत होता है । 


३३:६:५:१. ब्रज की इस कहानी में दो बलियों का उल्लेख है । एक मनुष्य बलि 
है । और दूसरी गाय और बछड़े की । यह कहानी ऊपर से ही दो भिन्न-भिन्न कहानियों 
से मिली प्रतीत होती है। एक कहानी राजा और रानी की मनृष्य बलि सम्बन्धी और 
दूसरी पड़ोसिन सास की गाय बछड़े की बलि की । आगरे से मिली हुई कहानी और इस 
कहानी में थोड़ा-सा ही अन्तर है भ्ौर वह अन्तर केवल कथन का अन्तर है । उसमें भी पुरुष- 
स्‍त्री और गाय-बछड़े चारों की ही बलि ताल के लिए करायी गयी है। स्पष्ट है कि 
कहानी का पहला मिला जूला रूप वह है जो लोहवन वाली कहानी में सुरक्षित है । 
उससे भागे विक्ृत होकर जो रूप बना वह आ॥आगरे वाली कहानी में है। प्रत: 
स्पष्ट है कि ब्रज की यह कहानी दो के मेल से बनी हुई है । 


३३:६:५:२. मनष्य-बलि विषयक पहली कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका 
यह रूप अन्यत्र भी मिलता हैं। मालवा में विशेष रूप से शाजापुर गाँव में, देबास में श्रोर 
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उज्जैन के जिले में एक गीत गाया जाता है। इसका नाम है “'बालाबऊ । यह गीत इस 
प्रकार है (+ 


राजा, काँय से श्राया दोई श्ोड़ श्रो ड़ नी 
गड़ श्रो सथरा से श्राया श्रोड़नी 
राजा, मालवा से श्राया जी श्रोड़ 
कांप उतरा राजा श्रोडने 
मेलाँ - उतरा राजा ओ्रोड़ने 
राजा, कॉय उत्तरा रानी श्रोड़तो 
सेला उतरा राजा श्रोडनो 
काॉय जिसाड़ों राजा पग्रोडने 
राजा, काँय जिसाड़ा रानो श्रोड़नी 
खलखियड़ी जिसाड़ा राजा ओोड़ने 
राजा लापसो जिसमाड़ा रानो श्रोड़नी 
जीसा  खोदाइया कझा-बावड़ी 
राजा, ससरा खणाया समनन्‍्द तलाब 
क॒श्रा ने बाबड़ी राजा उगलोी रया 
राजा, सुकन पड़यो समन्द तलाब 
तेड़ो-तेड़ी ने बामण को डाबड़ो 
श्रणां सरवर को मोरत देखाड़ों 
पोथी बाचे हो बामण माथों फरे 
राजा, कहूं तो कहूयो नो जाय 
राजा नेणों में श्राया ढहलमल नोर 
को तो साँची रे कई दो बासण 
कहूँ ता साँचोी राजा, कहयो नी जाय 
राजा, बड़ा बेटा-बऊ को माँगे सरबर भोग 
हैं तने पछे सहारा हंसकुमार बेटा 
सरवर घमभागे तमारो भोग रे 
हैं या नी जाण्‌ महारा जी सा 
जसा, तमारा बालाबऊ ने जईकर पूछो 
घोला घोड़ा भ्रो ससराजी जीण कस्या 
राजा, वन तो उगे बालाबऊ का देस 
ताता रे पाणी बालाबऊ मसेलियो 
ससराजी, होई तमारी नहाबारी बेल 
ऊना ने भोजन ससराजी ठंडा हुया 
ससराजी, होई तमारी जीमवारी बल 
हैं तो नो नहाऊं हारी बालाबऊ 
बालाबऊ, कहूँ तो क्‍यों नो जाय 


मूजछ 
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हैं नी जोमू म्हारी बालाबऊ 
बालाबऊ, कहूँ तो कह्लो नी जाय 
के तो सारी झो राजा कई दीजो 
ससराजी कोगा सोई कह्मो मनांगां 
कांगा तो सारी हो बालाबऊ 
बालाबऊ सरवर माँगे तमारो भोग 
हैं या नो जाणू म्हारा ससराजी 
ससराजी तमारा बेंटा से जाय पूछो 
धागे ससराजी पीछे बालाबऊ 
राजा, दन तो उगे सासरे देस 
>< >< ८ 
ससराजी तेड़ो-तेड़ो नावी रो पृत 
राजा, नगरी में तेड़ो वदेवाड़ो 
ससराजी, चरवा ऊमापाणी मेला जी 
ससराजी, बालाबऊ हंसकुंवर नहवाड़िया जी 
ससराजी, हेड़ौ बगच्या. कापड़ा 
ससराजी, बालाबऊ हुंसकुंवर पेरावजोजी 
ससराजी, डाबवा रो गेणो मंगाड़ जो 
ससराजो, बालाबऊ हंसकुंवर पेरावजोजी 
ससराजोी, कुंवारी केड़ी को गोबर मंगाड़ जो 
ससराजी, ढक दई आअांंगणो लिपाड़ जो 
ससराजी, गज-मोत्या को चोक पुरावों 
संसराजी, ऊपर बाजोदयों बिछाड़ जो 
ससराजी, बालाबऊ हंसकुंवर बंठाड़ जो 
>८ >< »< 
भ्रागे श्रागे हुंसकुंबर पाँछे बालाबऊ 
राजा, जेके पांछे नगरी का लोग 
राजा, जई ऊबा सरवर पाल 
पेली पेड़ी हो हंसकुंबर बालाबऊ पगधरया 
राजा अंगृठा पे श्रायो यो नीर 
तोसरी पेड़ी श्रो बालाबऊ हंंसकुंवर पर धरपा 
राजा, गोड़ा पे श्रायो यो नीर 
चारमी पेड़ी भो बालाबऊ हंसकुंबर पगधरया 
शाजा, कम्मर पे श्रायो मोर 
पाँचमी पेड़ी श्रो बालाबऊ हंसकुबर पगधर्‌या 
राजा, छाती पे प्राश्नो नीर 
छुठमी पेड़ी भ्रो बालाबऊ हूंसकुंबर पगधरया 


१२७ 
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राजा, खाँबा पे श्रायो यो नीर 

सातमी पेड़ो श्रो बालाबऊ हंंसकुंबर पगधर्‌या 
राजा चोटी पे श्रायो यो नोर 

पीठ फेरो ने ससराजी, कई हात जोड़ो 
पाछी फरी जो ससराजी देखजो 

ससराजी सरवर तमारो हिलोला यो खाय 
हात सकेलो म्हारी बालाबऊ 

बालाबऊ,  चुड़ला से लागो यो नोर 
खाजो पीजो भ्रो ससराजी, राज करजो 
ससराजी जीवजोी लाख करोड़' 


३३:६:५:२:१. ब्रज की कहानी की ओघ द्वादशी वर्षा ऋतु में भादों के महीने 
का त्यौहार है, श्रत: निश्चय रूप से इसका सम्बन्ध वर्षा और कृषि विषयक अ्रनुष्ठानों 
से है। ऊपर का 'बालाबऊ' का गीत भी वर्षा से सम्बन्धित है । अषाढ़ के महीने में 
जब वर्षा नहीं होती तब स्त्रियाँ एकत्र होकर अर्धरात्रि से पहले एक स्थान पर करुण 
स्वर में यह गीत गाती हैं । यह माना जाता है कि इस श्रनुष्ठान के उपरान्त मेह अ्रवश्य 
ग्राता है । इस मालवा के गीत में ब्रज की कहानी की घटनाएँ शआ्रायीं हैं । मालवा की 
कहानी में श्रोड़ राजा ने ताल खुदाया श्ौर रानी ने खुदाया कुआ्रा-बावड़ी । कुआ-बावड़ी 
तो पानी से परिपूर्ण हो गये । ताल में पानी नहीं आया । एक ब्राह्मण ज्योतिषी ने बत- 
लाया कि ताल तुम्हारे सबसे बड़े लड़के और उसकी पत्नी की बलि चाहता है। राजा 
ने अपने बड़े पुत्र हंसकुमार से कहा । वह बलि के लिए तैयार हो गया । उसने पिता से 
कहा कि वह बहू के पास और जाय । वह बालाबऊ के गाँव गया । बालाबऊ तुरन्त ही 
ससुर के साथ चल दी। आवश्यक संस्कार के साथ हंसकुमार और बालाबऊ तालाब के 
पास गये । जैसे ही वह पहली सीढ़ी उतरे तालाब में से पानी उछला और उनके चारों 
तरफ भ्रा गया । वे सीढ़ियाँ उतरते गये और पानी चढ़ता गया | यहाँ तक कि पानी 
सिर तक भ्रा गया । तब बालाबऊ ने हाथ जोड़कर अ्रपने ससुर से कहा--हे ससुर, भ्रब 


प्रापका तालाब जल से लहरा रहा है, श्राप समृद्धिशाली हों और लाखों और करोड़ों 
बष जीवित रहें और तब वे तालाब में समा गये । 


३३:६:५:२:२. यह कहा जाता है कि यह एक सच्ची कहानी है और वह ताल 
बालोण गाँव में है श्रोर बालामाता श्रथवा बालोण का ताल कहलाता है। यह तालाब 
शाजापुर जिले के सुन्दरसी गाँव के पास है। ऐसी ही एक कहानी निवाड़ जिले के सैगाँव 
तहसील में खरगुनविरला नामक गाँव के तालाब के सम्बन्ध में कही जाती है। इस गाँव 
के पटेल ने स्वप्न में देवी को देखा जिसने पटेल से कहा कि वह अपने पुत्र और पुत्रवधू 
की बावड़ी में बलि दे तो उसके गाँव का जल कष्ट दूर हो जायगा। जब उसका पुत्र 
झ्रोर पुत्रवध्‌ उस सूखे कुएँ में उतर गंये तब वह कुआं ऊपर पानी से लबालब हो गया ।' 








१, भारतीय लोक-साहित्य : श्याम परमार । 
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३३५फ६४५:२४३. गृजरात में भी ऐसी ही एक कहानी प्रचलित है। यह कहानी 
सिद्धराज महाराज जयसिह की है। माँ के कहने से सिद्ध राज ने सहस्नलिग नामक विशाल 
ताल खुदवाया । ताल खदते समय एक दुधंटना हो गयी । श्रोढ़ लोग तालाब खोद रहे 
थे उसमें जसमा नाम की सुन्दरी पर सिद्धराज रीभ गये । राजा से रुष्ट होकर जसमा 
भ्रौर उसकी जाति के लोग उस स्थान को छोड़कर अपने देश को लौट गये । चनते चलते 
जसमा यह शाप दे गयी कि इस ताल में पानी नहीं आझायेगा । इस शाप के कारण जब ताल 
सूखा रहा तो राजा और राजमाता बहुत चिन्तित हुए । पंडितों ने गणना करके बताया 
कि यदि ताल को किसी मन्‌ष्य की बलि चढ़ा दी जाय तो पानी भ्रा सकता है। यह 
कहा जाता है कि ढेढ़ जाति के एक झादमी ने अपनी बलि देने की स्वीकृति दी और शर्ते 
यह रखी कि उसके बदले में राजा उसकी श्त्यन्त नीच जाति को कुछ सुविधाएँ प्रदान 
करेंगे । राजा ने वे शर्ते स्‍्वीकर कर लीं श्रौर वह ढेढ़ तालाब में घुसा । जब वह बीच 
में पहुँचा तो पानी फूट पड़ा और तालाब जल से भर गया ।' 


३३:६:५४:२४४. गढ़वाल में भी इसी के जैसा गीत मिलता है। उसे हम (गढ़- 
व,ली भाषा और उसका लोक साहित्य) जनादंन प्रसाद काला-( १६५५) के पी-एच० डी० 
के प्रबन्ध से यहाँ उद्धत करते हैं--- 


“बात प्रथा के लोक विश्वास को सुरक्षित रखने वाले” सेरा कूल नी श्रोंदी 
(खेत में गूल नहीं श्रा सकती) नामक गीत में गढ़वाल की पुरातन संस्क्रति का महत्वपूर्ण 
चित्र अंकित किया गया है । बडियारी सेरा (स्थान विशेष) जो कि गूल से पानी लाकर 
सींचा जाता है, तब गूल का पानी नहीं पहुँच रहा है । लोक विश्वास से यह किसी देव 
या दानव का प्रकोप है | पूछताँछ करने पर ज्योतिषी ने बताया कि मनुष्य बलि देने 
पर ही खेत में पानी पहुँच सकेगा | श्रब प्रश्न यह उठा कि बलि किसकी दी जाय । 
क्योंकि पिता की बलि देने से सभा सूनी हो जायगी। भाई की बलि से “राज्य सूना 
भ्रौर माँ की बलि के घर-द्वार (चूल्हा) सूना और छोटी बहिन की बलि देने से दिशापथ 
सूना हो जायगा । इसलिये बलि देते के लिये छोटे भाई की बहू को चुना जाता है। शअ्रतः 
श्रपने पुर-परिजनों के श्रन्तिम दर्शनों के लिए छोटी बहू को ससुराल से मायके भेजा 
जाता है। मायके से विदा होते समय वह श्रपने पिता से अन्तिम वस्त्र; माँ से श्राखिरी 
खीर (भोजन) और भाई से अन्तिम बार का 'कल्यो' (कलेवा) ससुराल लये जाने के 
विविध पकवान बनाने झश्रौर भावी से अन्तिम बार का साज-श्यंगार करवाने का शभ्राग्रह करती 
है । उसने अपने बलि देने की बात मायके के लोगों को नहीं बताई । अतएव 
प्रन्तिम विदा के समय पुर परिजन उसे इस प्रकार के अपशब्दों को कहने से रोकते हैं, 
और अन्त में जब वह लौटकर अपनी ससुराल में पहुँचती है तो निर्देयी-सास भी उसे 
दूसरे दिन बलि देने की सूचना देती है। गीत इस प्रकार है :--- 


तिन सेरि बवारोी जोरी कमको भोल मरेण जीरी भको । 
सेर कलनी झौंदी जोरी भामको, 
जीरो भूमको ते बड़यारी का सेण जीरी रूमको, 
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लोखरी की सेरी जीरो रमको, साणी व्हेगे वाणी जीरी भमको। 
हमारी या सेरी भें जीरो भमको, जांजी रगे बांजी, जोरी रमको । 
के, को होये दोस जीरी भमको, के कु यो श्रसमगुन जीरी भरूमको । 
जावों मेरा हीत जोरी भरूमको, पुछारो पूछदी जोरी भमको । 
क्या बोलण मेन जीरो कमको, सनावी बलि चेंद जीरी रमको । 
नोना का बाबाजो जोरो भकमको, कुछ सुदर करा बुछ जोरो कमको । 
के वलि चहौला जीरो रूमको, को चनिरभागी मनखो जीरो ऋमको । 


बड़ा भेजो दे घौला जीरो भूमको, सेरा राज पाट हो लो 
सुनो जीरी भमको । 


बाबाजोी छे घौंला जोरी भमको, कछडी टोलि सूनी जीरो भमको । 
त्वे द॑ छौलां मांजी जोरो कमको, होलि सूनो रस्वई जीरो झूमको । 


छोटि भूलि वे छला जीरी भमको, चथौ दिशा होलि 
सुनी जीरो भमको। 


व्वे बाबू देख्यो दा जीरो भमको, में वण भेंट्यो दो जीरी भमको । 
मंतु पेटी वा छोरी जोरी रूमको, रौंदि तड़फांदी जीरी भमको। 
हहा मेरा बाबाजी जीरी रकमको, निमरणोंद कापड़ी जोरो ऋमको । 
में खलाऊ मेरि मांजि जीरी भमको, निमणोंद खीर जीरी झमको । 
बणग मेरा दाह जोरी रकमको, निमणोद को कलेऊ जीरी भरूमको । 
बांधा सेरि वोज़ि जीरी कमको, निमणोंद को मंड जीरो भूमको ॥ 
तनु केक बोलदी जोरी भूसको, कुबाकना बोल जोरों रूमको । 
सेसुर ऐंगे वा व्वारो जीरी कमको, भोल मरेई जाण जीरी भमको । 
सेरा कलनी श्रोदी जीरी ऋमको ......... .. . .... 


प्र्थात्‌ हे बहू, कल तुम मारी जाओोगी, तुम्हारी बलि दी जायेगी, क्योंकि खेत में 'कल' 
नहीं भ्राती है । उस बड़पार गढ़ के खेत में बिना तुम्हारी बलि के गूल नहीं झा सकती । 
लोगों के खेत जुतकर बीज बोने के लिए तैयार हो गए, परन्तु हमारा खत, बंजर ही रह 
गया है । यह किस देव-दानव का दोष है, क्‍यों, ऐसा अ्रपशक्‌न हो रहा है। है मेरे हीत 
(रक्षक) जाझो । ज्योतिषी से कारण और उपाय पूछ लाओ | (हीत) में क्‍या करूँ, मनुष्य 
की बलि चाहिए । 


हे नन्हे पुत्र के पिता, कुछ आप ही उपाय करो, किस की बलि दी जाए। 
बड़े भाई की बलि से तो राजपाट सूना और पिता की बलि से कचहरी सूनी हो जाएगी। 
माँ की बलि से रसोई श्र छोटी लड़की की बलि से दिश्वाएँ सूनी हो जायेगी । हे छोटी 
बहू, तुम मायके जाझ्ो, माता पिता, बन्धु बांधवों के दर्शन कर लो । रोती तड़पती छोटी 
बहू माइके पहुंची । हे मेरे पिता, मुझे भ्रन्तिम बार के कपड़े दो ।हे माँ मुझे भ्राखिरी 
समय की खीर (भोजन) खिलाओो। हें मेरे भाई, मेरे लिए अन्तिम कलेवा” बनाओो। 
हे भावज अन्तिम बार मेरा सर गूंथ कर श्रृंगार कर दो । ऐसे बुरे बचन नबोलो। 
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बेटी बहू ससुराल झ्राई बलि की सी बकरी, सास ने आते ही कहा, 'मेरी बहु कल तुम मारी 
जाप्रोगी, खेत में तुम्हारी बलि के बिना पानी नहीं श्रा सकता । 

३३:६:५:२:५ मिथिला में ताल में पानी के बलि के गीत का प्रचलन है। यह 
जलेछी का कथा-गीत है। जिसका सार यह हैः--- 

एक राजा ने पोखर ख्‌ दवाया । उसमें पानी नहीं निकला | पुरोहित ने कहा कि 
अपनी पुत्री की बलि से पोखर में पानी आएगा । जलेछ क्‌मारी अपने पति के घर से आयी । 
जैसे उसने पोखरे में प्रवेश किया कि पानी भीतर से ऊपर बलबला आया। वह तो उसमें 
ड्बती गयी और पानी बढ़ता गया । (देखिये---मैथिली लोक गीत पर थीसिस, 
डा० तेजनारायणलाल) । 

३३:६:५:३ श्री गुप्ते महोदय ने अभ्रपनी पुस्तक 'हिन्दू होलीडेज् एण्ड 
सेरीमोनियल' में बताया है कि बंगाल में भादों शुक्ल छठ को चहरपोता या चोपड़ा षष्ठी 
मनायी जाती है और उसकी भी कछ ऐसी ही कहानी है। इस कहानी में अ्रपनी पत्नी के 
कहने से एक व्यक्ति ने तालाब खुदवाया जिससे उसकी पत्नी को चप्रषष्ठी की पूजा करने में 
सुविधा हो, किन्तु उसमें पानी नहीं आ्राया । स्वप्न में षष्ठी देवी प्रकट हुई और उन्होंने 
कहा कि वह अपने किसी नाती की बलि चढ़ाये । उसने अपने नाती का गला काटकर 
उसका रक्त तालाब में छिड़क दिया | वह पानी से भर गया और तब षष्ठी की पूजा की 
गयी । भ्रब बलि दिये गये बच्चे की माँ ताल पर षष्ठी की पूजा के लिए पहुँची तो उसे 
अ्रपना बच्चा एक पालने में तालाब के ऊपर तैरता हुआ मिला। तब से पंडितों ने यह 
शिक्षा दी कि सभी औरतें अपने आँचल में केले रखकर झौर उन्हें गोद में लेकर चोपड़ा 
षष्ठी की कहानी सुना करें । द 

३३:६:६ यह स्पष्ट है कि ब्रज की कहानी उसी कहानी का एक दूसरा कुछ 
परिवर्तित संस्करण है। बंगाली कहानी में बच्चा पुनरुज्जीवित होता है। यह पुनरुज्जीवन 
अनुष्ठान का ही एक श्रंग है । यह अंश ब्रज की लोहबन वाली कहानी में नहीं है । इसी से 
यह कहानी अ्रधूरी है । श्रागरे वाली कहानी में दूब उखाड़ने से गाय-बछड़े शौर बेटे-बहू 
के जीवित निकल आने की बात है। किम्बहुना बंगाली कहानी में निर्मम मनुष्य बलि 
प्रस्तुत की गयी है । 


३३:६ ७ इन कहानियों में एक शब्द विशेषरूप से ध्यान आकर्षित करता है-- 
यह शब्द है ब्रज का प्रोघ, भ्रोग श्रथवा ओख, मालवे का ओड़, गुजराती का ओढ़ । ओ्रोड़ 
झौर भ्रोढ़ निश्वय ही एक शब्द हैं, उसी प्रकार श्रोष श्रोर श्रोख भी । किन्तु यह भोष है 
क्या ? श्रोघ शब्द संस्कृत में भी है जिसका श्रर्थ होता है “राशि या समूह” तथा जल- 
प्लावन या भयंकर बाढ़ । हिन्दी की लोकवाणी में श्रोष शब्द नहीं है। उसे उसमें एक 
शब्द श्रोग है । इस भोग के श्र होते हैँ--वे चिन्ह जो पानी की बड़ी बंद के गिरने पर 
भर कुछ दूर तक बहकर सूख जाने पर बन जाते हैं । निश्चय ही श्रोग द्वादसी का सम्बन्ध 
उस ग्रामीण कृषि सम्बन्धी भ्रनुष्ठान से होगा जो प्रथ्म मेघ के स्वागत में जब कि बड़ी 
बड़ी बूंदों में कुछ मेघ पड़ कर और भूमि पर कुछ चिन्ह छोड़ता होगा, उस समय किया 
जाता होगा । सम्भव है इस झोष अ्रनुष्ठान में श्रोष नाम -के साम्य से श्रोढ़ बलि की 
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कहानी इससे जुड़ गयी हो । दोनों ही वर्षा से सम्बन्धित हैं । श्रतः दोनों एक हो गयीं 
भ्रौर लोक की व्यूत्पत्ति के अनसार ओढ़ ओघ में बदल गया । गुजराती, मालवी झ्ौर 
ब्रज के शब्दों ने मालवा और ब्रज के वर्षा विषयक भ्रनुष्ठान को एक दूसरे से घुला- 
मिला दिया । 


३३:६:७:१ पश्रभी दूसरा प्रइन सामने श्राता है कि यदि श्रोघ, श्रोग या श्रोढ़ 
दोनों एक हैं तो यह द्वादसी क्‍यों ? क्‍या यह झ्राकस्मिक है कि इस अनुष्ठान के लिए द्वादसी 
निश्चित की गयी या इसका सम्बन्ध किसी ज्योतिष की भूमिका से है या यह इसी तिथि 
को घटने वाली तिथि-घटना का स्मरण दिलाने के लिए है । जब हम विविध त्यौहारों पर 
दृष्टि डालते हैं तो विदित होता है कि उनकी एक तिथि निश्चित है श्रौर उनके साथ कोई 
नाम जोड़ा गया है। हरियाली तीज, भैया दौज, देव छठ, नागपंचमी, रंगभरनी एकादशी, 
ग्रहोद श्राठे, करवा चौथ झादि । भ्रत: यह सिद्ध है कि तिथियों का ही महत्व है और 
त्यौहार के सम्बन्ध में उनके साथ कोई विशेषता है और उसी विशेषता के आधार पर 
उनका नाम रखा गया । अत: द्वाइसी का नाम ज्योतिष गणना से ही निश्चित किया गया 
है श्ौर तब उसे श्रोघ अथवा वर्षा का स्वागत करने के लिए माना गया है। 

३३:६:८ यह बहानी ताल में जल-प्लावन के लिए मनुष्य बलि का उल्लेख 
करती है; अ्रत: टोने के रूप में वर्षा कराने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है । 
लोक-कथाओं में श्लौर पुराण कथाओं में मनुष्य बलि का ऐसे प्रसंगों में बहुधा उल्लेख हुभ्रा 
है । मधुर कण्ठ प्राप्त करने के लिए सरस्वती देवी को मनुष्य बलि दी गयी है। किसी 
स्थानीय देवी के क्रोध को शान्‍्त करने के लिए मनृष्य बलि दी गयी है। यूनानी पुराण-कथा 
में उल्लेख है कि जब यूनानी सेनाएं ट्रोजन युद्ध के लिए जा रही थीं तब श्रोलम्पिया के पास 
विपरीत हवाओं के बारण वे झागे बढ़ने से रुक गयीं । तब भविष्यवक्ताओं ने राजा और 
रानी को बताया कि उन्हें डायना देवी पर अ्रपनी पुत्री की बलि चढानी चाहिये 
क्योंकि राजा ने इस देवी के एक प्रिय बारहसिंगे को मार डाला था। इस बलि के हो 
जाने पर ये हवाएँ रुक जायंगी । जब बलि देने के लिए उस लड़की पर वार किया गया 
तब रहस्यपूर्ण ढंग से वह लड़की तो लूप्त हो गयी और उसकी जगह पर एक श्रसाधारण 
आकार का पक्षी पड़ा हुआ मिला । 


३३:६:८:१. श्रोल्ड टेस्टामेण्ट के श्रनुसार जेहोग्ा देवता ने श्रब्राहम से उसके 
इकलौते लड़के श्राइज्कफ की बलि माँगी थी। यह बलि अब्राहम की भक्ति की परीक्षा 
के लिए माँगी गयी थी । जब श्रन्नाहम स्वयं अपने पुत्र को बलि देने के लिए झ्राधघात 
करने वाला था तभी उस पुत्र के स्थान पर एक भेड़ दिखायी पड़ी । भारतीय साहित्य में 
झभौर पुराण-कथाप्रों में मनुष्प बलि के कितने ही दृष्टान्त मिलते हैं जिनमें से कुछ का 
उल्लेख ऊपर हो चुका है। राजा मोरध्वज की कहानी भी इसी शूंखला की कहानी है । 
राजा मोरध्वज की भक्ति की परीक्षा करने के लिए कृष्ण वेश बदल कर राजा के पास 
गये थे और उन्होंने मोरध्वज से उसके लड़के की बलि अपते सिह के भोजन के लिए 
माँगी थी । इस बलि में यह शर्तं रखी गयी थी कि राजा और रानी प्रसन्नतापृ्व॑ंक 
अपने बच्चे को स्त्रयं आरा चला कर चीरेंगे और इस प्रकार टुकड़े करके उसे शोर को 
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खिलाया जायगा । यह भी शर्ते थी कि चिरते समय बच्चे की आखों से झाँस की एक 
बंद भी नहीं गिरनी चाहिये । इसी प्रकार यह बलिदान सम्पन्न हुआ और श्रन्त में 
कृष्ण ने उस लड़के को पुनरुज्जीवित कर दिया । यही कहानी १६वीं से १८वीं शताब्दी 
के बीच किन्‍्हीं सन्‍्तों से भी जूड़ गयी । गुरु नानक के साथ इसका विशेष संयोग मिलता 
है। गुरुजी ने सिहल में राजा की भक्तित की इसी मोरध्वज की परीक्षा के श्रनुरूप परीक्षा 
ली है। उन्होंने स्वयं श्रपनें लिए बालक के माँस का भोजन माँगा है। आ॥रे से उसे 
नहीं चीरा गया, राजा ने कटार से टुकड़े-टुकड़े किये हैं। वह माँस कच्चा नहीं परोसा 
गया, राँध कर लाया गया । खाने बैठे तो वह १२ वर्ष का बालक जीवित वहाँ मिला, 
गृहजी लुप्त हो गये । राम-कथा में भी उल्लेख है कि देवी पर बलि चढ़ाने के लिए 
अहिरावण राम और लक्ष्मण को चुरा ले गया था । कथासरित्सागर में देवी पर ऐसी 
बलि चढ़ाने की कितनी ही कहानियाँ हैं ।! वीर विक्रमाजीत की कहानी में राजा प्रति- 
दिन देवी को अपनी बलि चढ़ाता था और बदले में दान करने के लिए बहुत सी रवर्ण- 
राशि देवी से प्राप्त किया करता था। देवी उसे प्रतिदिन पुनरुज्जीवित भी कर देती 
थी । राजपुत इतिहास में यह उल्लेख है कि भयंकर युद्धों से पूर्व राजाओं को स्वप्न में 
देवी दर्शन देती थीं और मनुष्य रक्त माँगती थीं। किसी तांत्रिक विधि को सम्पन्न करने 
के लिए मनुष्य-बलि देने की बात भी मिलती है। ३१ जनवरी १६३२ की एक घटना 
है कि सोमवरप्पपि गाँव में कंडीयम्मन रथ-यात्रा उत्सव पर एक पुजारी ने अपने लड़के 
की बलि चढ़ा दी थी क्योंकि देवी ने स्वप्न में प्रकट होकर यह बलिदान माँगा था 
जिससे विगत दो वर्षों में रथयात्रा उत्सव न करने के पाप का प्रायश्चित हो सके । 

जगदेव पँवार ने (सिद्धराज) जयसिंह की आयु बढ़ाने के लिए देवी को अपने 
समस्त कृटुम्ब की बलि चढ़ा दी थी । 
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१. कससा (कथा सरित्सागरः टानी-पेंजर) में एक श्रीदत्त की कहानी है, जिसमें एक 
बार दशबर लोग देवी पर बलि चढ़ाने के लिए किसी को पकड़ लेते हैं, किन्तु 
शबर की लड़की से गंधवं विवाह करके वह अ्रपनी मुक्ति का मार्ग निकाल लेता 
है । कुछ दिन बाद उसे दस्यु फिर पकड़कर दुर्गा पर वलि देने को तैयार होते हैँ । 
यहाँ भी वही शबर पुत्री सुन्दरी उसे बचा लेती है। 

(टानी--पेंजर का कससा प्रथम भाग पृ० ११६१) 
देवताओं ने दानव नमुचि से प्राथंना की कि वह पुरुष वेध के लिए श्रपना 
शरीर दे दे । 
(टा० पे० क० स० सा० ४ प्‌० ६४) 
मोरध्वज की कथा से मिलती-जूलती कहानी कससा में है एक ब्रह्मपिशाच 
की, उसने राजा से रुष्ट होकर कहा कि प्रब राजा तभी बच सकता है जब वह किसी 
ब्राह्मण बालक की उसे बलि चढ़ाये । बालक छोटी उम्र का हो, प्रसन्नता से वह बलि 
के लिए प्रस्तुत हो, बलि के समय एक हाथ उसकी माता पकड़े, एक हाथ पिता 
पकड़े, और राजा स्वयं अपने हाथ से उसका बध करे । 


१३४ भारतीय साहित्य [बर्ष ५ 


रऐ३ें ४६ ४८४२ 

झ्ौध द्वादसी की कहानी में जिस प्रकार तालाब में जल के लिए मनुष्य-बलि 
करायी गयी है वैसे ही श्रादिम जातियों ने दलदल से कृषि योग्य भूमि को प्राप्त करने के 
सिए जो बलियाँ चढ़ायीं उन की कहानियाँ हैं कि मनुष्य का रक्त देने पर अथवा मनुष्य 
की बलि देने पर दलदल सूख गया श्ौर भूमि कृषि के लिए मिल गयी । श्रभी कुछ दिन 
पूर्व ही भारत की आदिम जंगली जातियों में पृथ्‌वी को मनुष्य-बलि इसीलिए दी जाती थी 
कि फसल खूब फूले फले और लोग स्वस्थ रहें और समृद्ध हों । 


३३४९:८४३.  नरबलि 
“'नरबलि' का विषय महत्वपूर्ण है। नरबलि का उल्लेख भारतीय साहित्य में 
मिलता है । वंदिक साहित्य में भी इसका उल्लेख है। वेदों में तो वरुण से शुनःशेप 
की प्रार्थना ही दी गयी है। पर उसके बाद के वैदिक साहित्य में शनःशेप की बलि 
की पूरी कहानी है | इस कहानी में निम्नलिखित बातें ध्यान आकर्षित करती हैं । 
१--वरुण आये देवता है । शत-प्रति-शत आये देवता । इसमें आज तक किसी 
विद्वान्‌ को संदेह नहीं रहा । 
२--यह वरुण हरिश्चन्द्र को वर देकर पुत्रवान बना देता है पर 
३--यह शर्तें हरिश्चन्द्र से करा लेता है कि उस पुत्र को वह वरुण को दे 
देगा । 
४ --पुत्र हुआ, रोहित उसका नाम रखा गया । 
५--रोहित के हो जाने पर हरिश्चन्द्र का मन डिग गया वह अब यह चाहता है 
कि किसी प्रकार वरुण को रोहित न दिया जाय । 
६--जब जब वरुण रोहित को मांगने श्राता है तब तब हरिश्चन्द्र कोई न कोई 
बहाना बनाकर टाल देता है । 
७ रोहित के बड़े हो जाने पर उसे बनों में भ्रमणार्थ भेज दिया जाता है । 
८5--जब यह विदित होता है कि वरुण बिना रोहित को लिए मानने वाला 
नहीं तब वरुण से यह सोदा किया जाता है कि वह रोहित न ले, उसके बदले में किसी 
प्रन्य व्यक्ति को उसे दे दिया जाय । 
६---वरुण रोहित के बदले में किसी अन्य को लेने को प्रस्तुत । 
१०--रोहित के बदले में वरुण को देने के लिए दरिद्र भ्रजीगर्त के सबसे छोटे पुत्र 
शेन:शेप को गायें मूल्य में देकर खरीदा जाता है। 
११--शुनश्शेप को वरुण को देने के लिए यज्ञ किया जाता है जिसमें विश्वामित्र 
भ्रादि कितने ही ऋषि उपस्थित हैं । 
१२--शुन:शेप को यूप से बाँध दिया जाता है जैसे अन्य बलि-पश को बाँधा 
जाता है । 
१३--बलि देने का यथार्थ कार्य कौन करे ? इसके लिए दरिद्र ग्रजीगतं को धौर 
गौएं मूल्यस्वरूप दी जाती हैं श्रौर वह पिता होकर भी स्वयं अ्रपने पुत्र को बलि देने के 
लिए प्रस्तुत हो जाता है । 
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१४--यह समभ कर कि अ्रब उसे बलि के रूप चढ़ा दिया जायगा शुनःशेप सभी 
ऋषियों से प्राथेना करता है कि वे उसे मुक्त करायें । 
१५--विश्वामित्र तत्पर हो जाते है पर वे शतं रखते हैं कि शुन : शेप उनका पुत्र 
ही जाय । 
१६--शू न:शेप विश्व।मित्र का पुत्र होना स्वीकार कर लेता है । 
१७--तब विद्वामित्र द्वारा बतायी गयी विधि से वह वरुण से प्रार्थना करता है । 
१८--वरुण प्रार्थना से प्रसन्‍न हो जाता है श्रौर उसे मुक्त कर देता है । 
महत्वपूर्ण इस कहानी में यह है कि वरुण आये देवता होकर भी नर-बलि लेने के 
्राग्रहशील है। आये ऋषियों के समक्ष पूरे भ्रनृष्ठान के साथ बलि होने जा रही है। 
आ्राय॑ अ्जीगते स्वयं अपने पुत्र को बलि देने को प्रस्तुत है । 
इस वैदिक नरबलि का समस्त अनुष्ठान १६वीं शताब्दी तक प्रचलित जंगली 
जातियों में मिलने वाली नर-बलि की प्रथा से बहुत मेल रखता है । 


है डर १६६४५०४४ 
जातक में भी नर बलि का उल्लेख है। उसमे ये तत्व हैं :-- 
१-एक राजा नया द्वार बनवा रहा था । 
२-उसके मंत्री ने सलाह दी । 
३-एक ब्राह्मण की बलि दी जावे । 
४-उसका रक्त-मांस पूजा पर चढ़े । 
५-उसका शरीर नये द्वार के नीचे दबाया जाय । 
६-बलि-पात्र ब्राह्मण बच निकला । 
७-स्वयं पुरोहित की बलि की बारी श्रायी पर बद्ध ने उसे बचाया । 
८-बुद्ध ने मरी बकरी द्वार के नीचे दबवायी । 
एक श्रन्य कहानी में--- 
एक राजा श्रपने समस्त कुटुम्ब की बलि चढ़ाने को प्रस्तुत हुआ । 


३२३२४६४८४४५ 

संस्कृत साहित्य में हमें भवभूति के नाटकों में इसका संकेत मिलता है । 

उसमें महाप्रसाद के रूप में ब्राह्मण अ्रथवा मनृष्य की बलि का मांस बाजार में 
बिकता दिखाया है । 

प्राधुनिक काल में प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक में तांत्रिक बौद्ध के द्वारा 'देवसेना' 
की बलि की तैयारियां दिखायी हैं । 


कब नयिनन नकली नली न्‍+ लाना भजन हा 7 उहुज न्‍् 
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१. नरबलि पर वाजसनेयी संहिता में उल्लेख है कि पुरुषमेघ में वैदिक काल में 
एक नपु सक व्यक्ति (हिजड़ा) पापूमन्‌ पर बलि चढ़ाया जाता था। प्रजापति को दी 
जाने वाली बलि के लिए ब्राह्मण या शुूद्र जाति का मनुष्य निषिद्ध था। श्री राजेन्द्रलाल 


मित्र ने १८७६ ई० के जर्नेल आाव एशियाटिक में भारत में नरबलि शीष॑क निबंध 
लिखा था । जिसमें निम्नलिखित स्थापनाएं की थीं :---- 
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लोकवार्ता में तो मनुष्य-बलि या नर-बलि की बहुत व्याप्ति है । बेताल- 
पच्चीसी में तथा कथा-सरित्‌-सागर' में इसका उल्लेख है। इस सम्बन्ध में रिसाल की 
लोकवार्ता में नरबलि का उल्लेख है । 

३३:६:६. ओघ द्वादसी की कहानी श्रनुष्ठान से सम्बन्धित है । भ्रतः यह स्पष्ट 
है कि यह कहानी केवल कहने और सुनने के आनन्द के लिए नहीं कही जाती । यह 
माहात्म्य-कहानी है जिसे यदि धामिक निष्ठा से सुना जाय तो समृद्धि प्राप्त होगी और 
मेह बरसेगा । भ्रत: इस कहानी में टोने का भाव छिपा हुआ है । श्रतः यह कहा जा 
सकता है कि यह कहानी उस काल का प्रतिनिधित्व करती है जब कि यह माना जाने 
लगा था कि यदि बलिदान की कहानी दुहरा दी जायगी तो मानसिक रूपेण वास्तविक 
बलिदान माना जायगा । मेरे विचार में इस अवस्था तक हम इस क्रम से पहुँचे: -- 

१--वास्तविक बलिदान 

२- क्षुब्ध बलिदान--जैसे वैदिक काल में शुनःशेप को बलिदान होने से भ्रंतिम 
घड़ी में ऋषि विश्वामित्र ने बचा लिया । 

३--प्र तिनिधानी बलिदान--आदमी के स्थान पर किसी पशु या पक्षी का 


प्रतिनिधान के रूप में बलिदान जैसे झोल्ड टेस्टामेण्ट की कहानी में । 

४--प्रतीकी बलिदान--मनुष्य अथवा किसी जीवित प्राणी को बलि न देकर 
उसके स्थान पर उसकी मूत्ति या चित्र की बलि जैसे ब्रज में शकट चौथ के भ्रवसर पर 
कुछ कुटुम्बों में तिलकुटे से एक मनुष्य की सी आकृति बनायी जाती है और घर के 
पिछले पृष्ठ की टिप्पणी का शेष 

१--यह मानने के लिए कोई कारण नहीं कि प्राचीन काल में हिन्दू अपने देवताश्रों 
को नरबलि देने में श्रक्षम थे । 

२--ऋग्वेद का शुनःशेप का मंत्र नरबलि अथवा पुरुषमेध यज्ञ से ही 
संबंधित है । 

३--ऐतरेय ब्राह्मण में वास्तविक पुरुषममेध का उल्लेख है, किसी मानक रूप 
( [9/]00%] ) का नहीं । 

४---पुरुषमेध के लिए पहले सचमुच मनुष्य के बलिदान की ही आवश्यकता 
होती थी । 

५-शतपथ ब्राह्मण में मनुष्य-बलि का तो विधान है, पर पुरुषमेध को प्रतीका- 
त्मक (7.77]77900) ही बताया है । 

६-- तत्तरीय ब्राह्मण प्रश्वमेध यज्ञ में नरबलि का विधान करता है । 

७-पराणों में चंडिका के लिए नरबलि मानी गयी है, पर पुरुषमेध यज्ञ का 
निषेध है । 

८-तंत्र में भी चंडिका के लिए मनुष्य बलि का विधान है। मनुष्य न मिलने पर 
उसके पुतले को ही बलि देने का आ्रादेश है। 

(दे० टानी-पैंजर कससा ([५ 7. 64) 
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एक लड़के से चाक्‌ द्वारा उसे गर्देत से काट देने का विधान होता है। इस प्रकार से जो 
बालक सिर काटता है उसे पुरस्कार में वह सिर ही मिल जाता है शोर शेष कुट॒म्ब 
शेष भाग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। तंत्र में मनृष्य के पुतले की बलि का 
विधान है । 


५--वाणी प्रतीकी बलिदान--चित्र अथवा मूत्ति न बनाकर कहानी कहकर ही 
बलिदान को पूर्ण हुआ मान लिया जाता है। श्राज ऐसी कहानियों के साथ बलिदान 
विषयक विश्वास नहीं रह गया । कहानी कहने वाला शअ्रथवा सुनने वाला आज एक क्षण 
के लिए भी यह नहीं सोचता कि इस कहानी के द्वारा वे मनसा बलिदान कर रहे हैं । 
यह भाव श्रब लुप्त हो गया है । 

६--अंतिम अवस्था में यह अ्रनुष्ठानिक कहानी केवल माहात्म्य कथा का रूप 
ग्रहण कर लेती है जिसके कहने सुनने से और विधि का पालन करने से लाभ प्राप्त होता 
है । लोक धर्म के विकास की यह अंतिम सीढ़ी है । 


३३४६:१०. जैसा ऊपर बताया जा चुका है, ब्रज की कहानी दो कहानियों से मिल- 
कर बनी है । पहले भाग में स्वेच्छा से मनृष्य बलि का विधान है और वह कहानी अपने 
रूप में पूर्ण है । यह बंगाली लोकवार्ता को चप्र षष्ठी की वार्ता से सिद्ध हो जाता है । 
श्री गुप्ते महोदय ने बंगाल की वसुवारस अथवा वत्स द्वादसी की भी एक बंगाली कहानी 
दी है जो ब्रज की कहानी के दूसरे भाग से मिलती जुलती है। गुप्ते महोदय की बंगाली 
वसुवारस की कहानी का सार इस प्रकार है:-- 


३३:९:१०६१. एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसके बहुत सी गायें और 
बछड़े थे। आश्विन महीने की बारस के दिन वह अपने खेत पर गयी औझौर अपनी पुत्र- 
वधू को कह गयी कि वह कोई सागभाजी बना ले किन्तु बहू उसे ठीक-ठीक नहीं समझ 
सकी श्रौर उसने एक बछुड़ा मार कर पका लिया । जब वह भोजन कुदुम्बियों को परसा 
गया तो वे बड़े भयभीत हुए । वृद्धा अपने घर के देवालय में गयी और देवताप्रों से 
जाकर प्राथंना की कि उस लड़की को क्षमा किया जाय, उससे यह पाप श्रनजाने में 
हुआ है । उसने यह भी कहा कि यदि मरा हुझ्ना बछड़ा पुनः जीवित नहीं होगा तो वह 
प्रात्मघात कर लेगी । ईश्वर ने प्रार्थना सुत ली । शाम को जब गायें लौटकर घर भ्रायीं 
तो वह बछड़ा जीवित हो उठा और उछल कर अपनी माँ के पास पहुँच गया। वृद्धा 
बहुत प्रसन्न हुई और पुत्रवधू ने अपनी सास के प्रति कृतज्ञता प्रकट की । दोनों ने गाय 
झौर बछड़े की पूजा की और उन्हें श्रच्छा भोजन खिलाया । हिन्दू होलीडेज़ पृ० २४१। 
बंगाल में ही नहीं यह वत्स द्वादसी श्रथवा बछवारस की कहानी भ्रन्य क्षेत्रों में भी 
मिलती है। यहाँ डा० इयाम परमार द्वारा भेजी गयी मालवा में प्रचलित बछवारस 
की कथा दी जाती है:-- 


३३:६:१०:२.  बछुवारस की कहानी : गोंगलो-मों गलो 


च्ी 


एक सास-बहू थो। सास जब साल (खेत वन) में जाने लगी तो बहू ने पूुछा- 
सास जी भ्राज क्‍या राँद लूं ? 
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सास ने कहा--“गोंगलो-मोंगलो ( गेहूं मूंग का खिचड़ा ) राँव लेता ।” 

उस घर में दो बछड़े थे। दोनों के नाम थे “गोंगलों धोर मोंगलो ।' बहू ने उन्हें 
राँद लिया। 

सस जब बन से लौटी तो बहू ने कहा कि प्राश्नो श्रपने भोजन कर लें । 

भोजन करने बेठे । सास ने देखा कि श्राज दोनों बछड़े नहीं हें । बहू से पूछा तो 
उसने तुरन्त कहा कि श्रापके कहने से उन्हें तो मेने राँद लिया है । 

सास को बड़ा दुःख हुआ । वह बोली तेने यह क्‍या किया बहू ? इनको गाय 
आयेगी तो क्‍या होगा ? 

सन्ध्या को गाय लौटी तो द्वार पर से उसने मां मां करना झारम्भ किया। 

सास ने मनौती की कि हे बछवारस माता यदि इन केड़ों को जीवित कर दे तो 
में तेरी पूजा करूंगी श्रोर सातों लोक में तेरी पूजा होगी । द 

भगवान की कृपा हुई, गाय की मां मां सुनते ही दोनों बछड़े हुंडे में से कूद कर 
गाय के पास श्रागय । 

तभो से सातों लोक में बछुबवारस के दिन गोंगलो मॉगलो की पूजा होती है। 
बछवारस का ब्रत किया जाता है। श्री दीनदयाल श्रोका साहित्यरत्न द्वारा संग्रहीत 
जेसलमेर को बछुवारस की कहानो में भी यही तथ्य है। वह कहानी इस प्रकार है ४--- 

सास बऊ बे जणियो हुंतियां। सस कयो के हूं टोघड़ा चारन नो जाबोई, तू लारे 
गउठलो (गेहूं का दलिया) रंघध' रखे । सस तो कयन बुई गई | बऊ रे पोरे में गउलों 
गायरे बछड़े नो कवबता ता। ऊवे गउले नो सारेर रंध रख दोयो । संज्या पड़ी । ऊवरी 
सस झ्राई । ऊबे कयो, बीनणी बछड़े नों तो छोड़-गाय दूश्ओँ । श्रो हमे, हथ मोड़े, पग 
मोड़े के हमें की छोड़ो । जद ऊर्बव सूरज नो हथ जोड़र कयो के हे सूरज बाप, हमे तो 
तूं स्याली' लाज्ज रख । म्याले पीरे में तो गठलो बछड़े नो कवता, में तो ऊबे भरोसे 
बछड़े ना रंघ दियो । श्रो सुरतण भगवान री पूजा करती । नित नेम स्‌ उवबेनो घंटो नोखतोरे 
ढालतो । सुरज भगवाम ऊबेरी श्ररदास सुण | हंडी रो घोंघों गले में घछ्ियोड़ों श्रो बच्चड़ो 
जाय गाय रे हंचले में पड़ीयो । सस बोलो --भ्रे को, बछड़े ने गले में घोघोरे बाझो रो 
मारियोड़ो कोंकर₹' । जाणो बऊ कयो-- हूं कल जाणो नी, कांमण जांणो नी, मा बाप रे 
जाइतीरे सासू सुसरे झ्राइयों । थे मनो कय गया ता गउलो रंध रंखे । माँजे पीर में गठलो 
बछड़े नो कवता ता । में तो बछड़े नो रंध रखीयो तो रो पण सूरज बाबे स्याली लज्ज 
रखी । जिफेस्‌ श्रे बाकारो मारोड़ो श्र गले, में घोंघों घतियोड़ो ई । 

जाणो' सस कयो--भावदरे रे लगतो बारसनों जि को सथो घोय, गोरी गाय, 
गोरे बछड़े री दिकरे री मा पूजा करे, गाय रो घी नी खाबे, गेहूं रो अटटो नो खाबे। 
थाजरी रो श्रटटो खाबे, भेंस रो वृध दई थी खाबे । उबेरो बछवारस भलो करसे । 

३३४६९:१०:३. मालवा में प्रचलित इस कहानी से तथा जैसलमेरी कहानी से भी 
इस बात की पुष्टि होती है कि गाय-बछड़ों को रांदने वाली कहानी एक अलग कहानी 
है शौर वह बछवारस की कहानी है । दोनों कहानियों में कई मौलिक भ्रन्तर है : जैसे 


न्‍"ाम्त॒रिननपनक-प-क न पतनप+नी कितना नानक -ननन-न०लक -एा लए 7 जलकर जी + पिन ८५ परनननान अफिनणलजनिणलिकणा+ पतन अनननन++-लक 4 +क+ “सनक ननननर फिनण + "या 7“ +क+७ 


१. पका रखना । २. कह कर। ३. सेरी । ४. डाला हुआ।। ५. किस तरह । 
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एक कहानी बलिदान की कहानी है । स्वेच्छा से किसी लाभ की आशा में नर बलि 
दी गयी । जबकि दूसरी कहानी में न तो बलिदान की भावना है और न उस बलिदान 
के पीछे किसी लाभ की झाशा । 


एक कहानी सामान्यतः बलिदान हो जाने और लाभ की प्राप्ति पर समाप्त हो 
जाती है। यद्यपि इस कहानी के किसी-किसी संस्करण में बलि किये हुए व्यक्ति पुनः 
प्राप्त हो जाते है किन्तु उन्हें पाने के लिए इस कहानी में कोई श्रनुष्ठान अथवा उद्योग 
नहीं किया गया जबकि दूसरी कहानी में बलिदान अथवा बचछड़ों की हत्या उद्देश्य से 
नहीं, भूल से हो गई है और कहानी का बल उस मनौती पर 4वरशेष है जिसमें बछड़ों 
के जीवित करने की प्राथथना है । 

एक कहानी में क्योंकि बलिदान का भाव है इसलिए इसी प्रकार के दु:ख, शोक, 
पश्चात्ताप अथवा प्रायश्चित का भाव नहीं है जबकि दूसरी कहानी में समस्त कहानी 
का शोक, पाश्चात्ताप और प्रायश्चित ही मूल झाधार है | इस प्रभिप्राय भेद से भी 
यही सिद्ध होता है कि दोनों कहानियों का उद्गम भिन्न-भिन्न स्रोतों से हुआ है और वे 
ब्रज में किसी आ्रानुष्ठानिक भ्रम के कारण एक से दूसरे में मिल गयीं हैं । 


३३:६:१०:४ इस मिलावट की इतनी व्याख्या से ही काम नहीं चल सकता। 
झ्रोष द्वादशी के अनुष्ठान के विधान को भी देखना होगा । बंगाल और मालवा की कहा- 
नियों से तथा ब्रज के दो स्थानों के पूजा-विधानों से स्पष्ट हो जाता है कि 'श्रोष द्वादशी' 
की कहानी का मूल 'गौ-वत्स” पूजा में ही है। पूजा-नित्र भी यही दिखाते हैं। श्रत: ग्रोघ 
द्वादशी' वस्तुत: 'बछवारस' का ही रूपान्तर है । 

३३:६:१०:५. भवत्रिय्य पुराण में गोवत्स द्वादशी”' को कातिक में बताया है। 
उसमें दिये वृत्त से यह दात प्रिभासित होती है कि गो-दृत्या' तथा बाल-हत्या' का इस 
ब्रत से कुछ संबंध इस पुराण के लेखत के समप्र त5 हो गया था । यद्यपि भाष्य पुराष की 
कथाओं का संबंध पौराणिक पात्रों से जोड़ दिप्रा गया है, फिर भी उसमें एक भिन्‍न रूप 
से गौ-संकट और बाल-संकट का उल्लेख हुआ दै । यहाँ पुराण का तह्वियपक उद्धरण दिया 
जाता है :-- 


३३:६:१०:१. राजा यूधिष्ठिर कहते हे कि हें श्रीकृष्णचन्द्र प्रठारह ग्रक्षोहिणी 
सेता मेरे निमित्त मारी गई उस पाप से मेरे जित्त में बड़ी ग्वानि रहती है उनके बीच 
ब्राह्मण क्षत्रिय भादि सब थे भीष्म द्रोण कर्ण शल्य दुर्वोधन आदि सब मार दिये उनके 
बध का पाप दिन रात मेरे मर्मों को छेदन करता है श्रब आप कोई ऐसा उपाय कहे कि 
इस पाप का क्षालन होय तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कहा कि हे महाराज आप गोवत्सद्वादशी का 
ब्रत करें उससे सब पातक कट जाते है । राजा ने पूछा कि उस ब्रत का कया विधान है 
झौ कब किया जाता है तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर कहने लगे कि पारियात्र पर्वत पर 
लड़लिकाश्रम के बीच जिसका नाम ठंढागिरि है वहाँ एक बड़ा बन है जिसमें श्रनेक 
मुनियों के श्राश्नम हैं चारों श्रोर सिंह, हाथी, हरिण, बानर, शश, वराह श्रादि जीब बिहार 
करते हैं श्रौ वृक्षों करके वह बन श्रति ही रमणीय है वहाँ सत्य यूग में बहुत से मुनि 
लड॒लिकाश्रम के बीच तप करने लगे बहुत काल उनको तप करता हुप्ना तब शिवजी वृद्ध 
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ब्राह्मण का रूप धार लाठी हाथ में लिये काँपते हुये यहां आये झ्ौ पावंती जी ने भी 
जैसा रूप बनाया वह सुनो समुद्र मंथन के समय पाँच गौ उत्पन्न भई हैं नन्‍्दा, सुभद्रा, 
सुरभी, सुशीला श्रौ नन्दिनी ये पाँचों शुक्ल वर्ण हैं श्रौ देवताओं की तृप्ति तथा लोको- 
पकार के लिये उत्पन्न भई हैं इन पाँचों धेनुश्रों को जमदग्नि भरद्वाज वशिष्ठ गौतम भ्रौ 
शिवजी ने ग्रहण किया गोमय गोमूत्र गोरोचन दुग्ध दही औ घृतः ये छः पवित्र पदार्थ 
गौग्नों के शरीर से उत्पन्न होते है गोबर से विल्व बृक्ष उत्पन्न भया जो शिवजी को श्रति 
प्रिय है पद्महस्तालक्ष्मी बिल्व बक्ष में निवास करती है इससे उसको श्रीवक्ष कहते हैं 
उत्पल श्री कमलों के ब्रीज भी गोबर से ही उत्पन्न भये हैं गोरोचन मंगल्य पवित्र झौ 
सबब कार्य साधक होता है गोमूत्र से अति सुगन्ध गुग्गल उत्पन्न हुआ जिसका धूप सब देव- 
ताझों को श्रौ विशेष कर के शिवजी को प्रिय है दुग्ध से अनेक उत्तम पदार्थों की उत्पत्ति 
है दही मंगल प्रद है और घृत से सब देवताओं को तुप्त करनेहारा अमृत उत्पन्न हुआझा 
एक कुल के ही ब्राह्मण रूप श्रो गो रूप दो भाग हो गये है ब्राह्मणों में मन्त्र रहते हैं शौ 
गौग्नों में हवि गौश्नों से यज्ञ प्रवुत्त होते हैं सब देवता गौञ्नों में निवास करते हैं षडंग 
सहित वेद गौश्रों से उत्पन्न भये हैं गौश्रों के श्टंग मूल में ब्रह्मा और विष्णु स्थित हैं श्युंगाग्र 
में स्थावर जंगम सब तीर्थों का निवास है शिर में महादेव ललाट में पावंती नासावंस 
में कातिकेय नासिका के दोनों पुटों में कंबल अश्वतर नाग कानों में भश्रश्विनीकुमार नेत्रों 
में सूय्यं चन्द्र दन्तों में सब वाय्‌ जिह्ना में वरुण हुंकार में सरस्वती दोनों पाइ्व॑ में यम भ्रौ 
कुबेर दोनों सन्ध्या गलकंबल में ग्रीवा में इन्द्र ग्राठ बसु पा््णि में जंघाश्रों में चतुष्पाद 
धर्म खुरों के मध्य में गन्धर्व खुराग्रों के नागखूरों के पृष्ठ भाग में सम्पूर्ण राक्षस पुच्छ 
में आदित्य गोमूत्र में साक्षात्‌ गंगा गोबर में यमुना रोमकपों में तेंतीस कोटि देवता उदर 
में पर्वत समुद्र श्रादि सहित भूमि चारों स्तनों में चार सागर दुग्ध धारा विद्युत सहित 
मेघ स्वेत रक्त पीत कृष्ण गौश्नों के इन चार वर्णो में श्ृग्वेद यजुर्वेद सामवेद भ्रौ श्रथवं 
वेद स्थित हैं इस भाँति सर्व देवमयी झ्रौ सबंतीर्थमयी धेनु हैँ यह मन में विचार पावंती 
जी ने नंदिनी धेनुका रूप धारा जिसके सब अंग श्रति सुन्दर शुक्ल वर्ण श्रौ चारों स्तनों 
से दुग्ध टपक रहा है कारतिकेय बछड़ा बने महादेवजी भी ब॒द्ध ब्राह्मण का रूप धारे उन 
दोनों गौश्नों बछड़ा को लेकर जहाँ मुनि तप करते थे वहाँ पहुँचे औ कुलपति भृगुमुनि के 
पास जाय कहा कि दो दिन झ्राप इस हमारी गौ को अपने पास रहने देवें इतने में हम 
समीपवर्ती तीथ्थ की यात्रा कर आवें भुगुजी ने कहा बहुत श्रच्छा श्रौ वह घेनु मुनियों 
के हवाले करदी महादेव जी ने वहाँ से भअन्तर्द्धाध होकर सिह का रूप धारण किया कि 
जिसके बक्र कठोर हो अतितीक्ष्ण नख जलते हुए पिंगल बण्ण नेत्र बड़ी बड़ी श्र तीखी दाढ़ 
लम्बी पूंछ भ्रौ लटकवी हुई लाल जिद्ठा इस प्रकार अतिकराल रूप धार श्राश्नस के समीप 
झ्राय गजने लगे वह घोर शब्द सुत गौ झ्रौ बछड़ा त्रास को प्राप्त भये सब मुनियों में 
हाहाकार मच गया गौ बछड़ा भय से भगे श्रौ सिंह भी पीछें लगा उन सब के चरणों के 
चित्ह भ्राज तक भी शिला के ऊपर देख पड़ते हैं जिनको सब देवता पूजते हैं भ्रौ 
तीथें सहित शिबलिग भी वहाँ है जिस लिग के स्पर्श से गोहत्या निवृत्त होती है भ्रौ 
जंबू मार्ग में स्थित उस शिव तीथे में स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि महापातक कट 
जाते हैं वे मुनि भी यह वृत्तान्त देख प्राण त्याग करने को उद्यत भये तब देखा कि न 
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तो कहीं सिंह है श्रो न बछड़े समेत गौ है सब मूनि यह भ्राइचयें देख विचार ही कर रहे 
थे कि पावंती सहित वृष पर आरूढ़ त्रिशूल हाथ में लिये कारतिकेय, गणपतिनन्दी महा- 
काल, भू गी, वीरभद्र, घंटाकर्ण, चामुंडा, मातृका, भूत यक्ष, राक्षस गृह्मक देव, दानव 
गन्धवं आदि सहित श्री महादेव जी, वहाँ प्रकट भये मृनि उनका दर्शन पाय कृतार्थ भये 
भ्रौ भक्ति से उनका पूजन किया झौ गोरूपिणी श्री पावंती का सपत्नी कामिनियों ने प्रीति 
से अर्जन किया उसी दिन से कातिक कृष्ण पक्ष में गोवत्स द्वादशी ब्रत का प्रचार हुआ 
है उत्तानपाद इस ब्रत को सदा किया करता था उसका हम वृत्तांत कहते हैं उत्तानपाद 
एक राजा था उसके रुची और श्रृष्नी नाम दो रानी थीं श्रुध्नी के ध्रुव नामक पुत्र 
उत्पन्न भया कुछ दिन के अनन्तर श्रुध्ती ने रुची से कहा कि हे सखि तू इस बालक का 
पालन कर औ में पति की शश्नषा में रहँगी रुतची ने यह बात अंगीकार करली औ श्रुष्नी 
पति की सेवा में तत्पर भई एक दिन ईर्षा से रुची ने उस बालक को मार खण्ड-खण्ड 
कर रांध लिया झऔ भोजन के समय राजा के झ्रागे वही माँस परोसा राजा भोजन किया 
ही चाहता था कि वह बालक जीकर उठ खड़ा हुआ तब सब को आइचय भया कि यह 
क्या माया है रुची ने श्रध्नी से पूछा हि यह तेरे किस पुण्य का प्रभाव है कि सात बार - 
इस बालक को ईर्षा से में बध कर चुकी परन्तु यह फिर जी उठता है क्‍या तू मृत 
संजीवनी विद्या जानती है कि कोई मणिमन्त्र ओषधी आदि तेरे पास है जिससे यह 
बालक नहीं मरने-पाता मुझको सत्य बता दे तब श्रुध्नी ने कहा कि हे रुचि मैंने गोवत्स 
द्वादशी ब्रत किया है उसी का यह सब प्रभाव है इस ब्रत के करने से कभी पुत्र से 
बियोग नहीं होता तू भी इस ब्रत को करे तो बड़ी प्रतापी और दीघंजीवी पुत्र पावे 
यह सपत्नी का बचन सुन रुची भी ब्रत करने लगी भ्रौ पुत्र धन सुख आरोग्य आझ्ादि 
सब पाये भ्रौ अश्रन्त में पति सहित ध्रूव स्थान में प्राप्त भई ब्रह्मा जी ने भी उनका 
सत्कार किया भ्रद्यापि ध्नव उत्तानपाद औ रुचि का आकाश में दर्शन होता है जो उनके 
दर्शन करे वह सब पापों से मुक्त होय इतनी कथा सुन राजा युधिष्ठर ने गोवत्स द्वादशी 
ब्रत का विधान पूछा तब श्रीक्ृष्णचन्द्र कहने लगे कि हैं महाराज कातिक कृष्ण द्वादशी 
को स्त्री अथवा पुरुष संकल्प कर नदी में स्‍नात करे झौ एक भक्त ब्रत रख कर मध्यान्ह 
के समय सुशीला ओऔ सवत्सा कपिला गौ का गन्ध पुष्प जल श्रक्षत दीप श्रनेक प्रकार 
के नेबेद्य उड़द के बड़े श्ौर भी जो पदार्थ गौ को प्रिय हों उनसे गौ औ बछड़े का ४ 
झोंमातारवराणांदुहिता वसूनांस्वसादित्यानाममुतस्यनाभि९ प्रणबोचं चिकितुषेज नापनागासदि- 
तिवशिष्ठयानभोगो मस्थोनस स्वाहा ४ इस मंत्र करके पूजन करे पीछे हाथ जोड़ ऑंमसवब्व- 
देवभयेदेवि सु भव्नेभव्रवत्सले । सातसंमासिलणितं सफलंकुरुतन्दिटः यह मन्त्र पढ़ 
क्षमापन कराय गौको तृप्ति पूवेंक भोजन करावें श्रौ आप भी तवे ओऔ्री स्थाली 
में सिद्ध हुआ भोजन न खाय औ ब्रह्मचर्य से भूमि पर शयन करे इस ब्रत का 
करने हारा गौ के शरीर में जितने रोम हूँ उतने दिव्य वर्ष गोलोक में निवास करता है। 
मेरु पृष्ठ के ऊपर भ्रष्ट दिक्‍पालों की पुरी हैं श्री इन सब के ऊपर गोलोक है जो कात्तिक 
कृष्ण द्वादशी को गन्ध पुष्प वटक श्रादि से सवत्सा गौ का भक्ति से पूजन करते 


हे का का सन्‍्तान का कष्ट नहीं पाते भ्रौ संसार का सब सुख भोग गोलोक को 
तेहूँ। | 
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३३४६४११ निष्कर्ष 

अ्रब इन दोनों कहानियो को श्रलग-प्रलग मानकर चारों स्थानों की कहानियों के 
ग्रभिप्रायों को तुलनापू्वंक देख सकते हैं:--- 

इस तुलना से यह स्पष्ट होता है कि 

१. नरबलि की कहानी षष्ठी की कहानी है। 

२. वत्स-बलि शअ्रथव्रा वत्स-हत्या की कहानी द्वादशी, श्रोष द्वादशी अथवा बछुवारस 
की कहानी है । 

३. दूसरी स्थिति में ब्रज में ये कहानियाँ लोहबन वाले रूपान्तर को प्राप्त हुई, 
जिसमें दोनों अलग-अलग रूप रखते हुए भी स्पष्टत: जुड़ी प्रतीत होती हैं । 

४. तीसरी स्थिति में आने पर कहानी ने झ्ागरे वाला रूप ग्रहण किया । 

५. दूसरी स्थिति की कहानी का संबंध कृषि-क्षेत्र से विशेष है। उसमें गाय और 
बछड़े को महत्व प्राप्त है । 

६. तीक्षरी स्थिति की कहानी का संबंध उस क्षेत्र से है जिसके निवासी अ्रब कृषि 
को महत्व नहीं देते । वत्स श्रथवा बालक या लड़के को महत्व देते है । इसीलिए 'नरबलि' 
के रूप की प्रधानता है, पर उसी के साथ गाय और बछड़ा' भी जोड़ दिये गये हैं, और 
नरबलि के साथ यह गो-बलि भी एक ही विधि और रूप से दिखायी गयी है। 

श्रब यहाँ यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि ये दोनों कहानियाँ इस प्रकार जुड़ कंसे 
गयीं ? किस क्षेत्र में जुड़ी ? लोहबन वाली कहानी कृषक-जमींदार ब्राह्मण घराने से मिली 
है। दूसरी कहानी व्यवसायी शग्रवाल बनिये परिवार से । इस तथ्य से यह विदित होता 
है कि ये कहानियाँ 'कृषि-क्षेत्र' में ही एक दूसरे से जुड़ीं। “बछु-वारस अ्रथवा ओघ द्वादशी' 
प्रधानत: कृषि-जल का ब्रत है । इसकी कहानी में गाय और बछेड़े की प्रधानता होनी 
चाहिये । इस क्षेत्र से यह कहानी नगर के व्यवसायी क्षेत्र में गयीं, जिसमें “पुत्र-कामना' 
की प्रधानता है, पर बछ-वारस अ्रथवा ओघ द्वादशी के पर्व के महत्व की दृष्टि से गाय श्रौर 
बछुड़े को भी जोड़ लिया गया । 

कंसे भ्रोर क्यों जुड़ी, ये दोनों अलग-भ्रलग कहानियाँ ? इसका समाधान यही हो 
सकता है कि जिस क्षेत्र में ये कहानियाँ जुड़ीं वहाँ षष्ठी देवी का महत्व नहीं होगा। ब्रज 
में षष्ठी देवी का महत्व नहीं । षष्ठी तिथि की पूजा नहीं होती । इसका श्रवशेष जातक 
संस्कारों में छठी में तो मिलता है, पर यह छठी जन्म-दिन से छठे दिन होती है, छठ 
तिथि को नहीं । षष्ठी की एक दूसरी कहानी ब्रज में स्याहू की कहानी हो गयी है । यहाँ 
भी यह उस पषष्ठी से संबंध छोड़ बैठी है। पर संतान की कल्याण-कामना के लिए षष्ठी 
की इस कहानी का माहात्म्य लोक में माना गया होग।, इसी लिए कहानी के फल के लिए इस 
कहानी को बारस की कहानी से जोड़ दिया गया होगा । 

इन दोनों कहानियों में से बछवारत वाली कहानी में एक ऐसी घटना है जो 
विचार चाहती है । बछवारस वाली कहानी का मूलाधार “भ्रम' है। 'भ्रम' भी शब्दों के 
कारण है। घातू रा-पानू रा या गोंमलो-मोगलों के दो अर्थ होते हैं। सास ने दछाब्दों का 
प्रयोग एक श्र में किया । बहू ने दूसरा अर्थ समका और परिणाम हुश्ा 'बछड़ों की 
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हत्या” । अब प्रश्न यह है कि गाय के बछड़ों के संबंध में जो संस्कार सास के थे, वे बहू 
के क्यों नहीं थे ? बह किसी ऐसे समाज से आयी प्रतीत होती है जिसमें “गाय भर बछड़ों' 
के संबंध में बसा पूजा-भाव नहीं । यह भी विदित होता है कि बहू के यहाँ गो माँस' 
भक्ष्य होगा ? सास के यहाँ वह वर्जित है। क्‍या इस कहानी में किसी ऐसे युग का अवशेष 
है, जिसमें गोहत्या तो सामान्य धर्म था, और उससे गो-ह॒त्या-निषेध की प्रवृत्ति का संघर्ष 
भ्रारम्भ हुआ था । दूसरे शब्दों में यह कहानी क्‍या मांसाहारी युग की समाप्ति और कृषि- 
युग की संप्राप्ति की संक्रान्ति के श्रवशेष से संबंधित है । 

३३४१० शभ्रनन्त चोदस 

भाद्पद शुक्ला चतुर्दशी को अनन्त चौदस' का ब्रत रखा जाता है। चौदह गाँठों 
से युक्त सूत्र पट्टे पर रखे जाते हैं, और स्त्रियाँ अनन्त भगवान की कथा सुनती हैं । कथा 
सुनने के उपरांत घर के सभी छोटे-बड़े स्त्री-पुरुष चौदह गाँठों वाले सूत्र कुंहनी से ऊपर 
बाँहों में बाँधते है । पुरुष दाहिने हाथ में, स्त्री बाँयें हाथ में बाँधती हैं। ये सुत्र श्रनन्त 
चौदस के नाम से केवल' “अनन्त या 'अंत' ही कहें जाते हैं । ये अनन्त बाज़ारों में भी 
बिकते हैं, श्रौर तरह-तरह के झाकष क रूप में बनाकर बेचे जाते हैं। 

३३४१०४१ इस अवसर पर जो कहानी कही जाती है वह एक प्रकार से एक 
भ्राध्यात्मिक यात्रा की कहानी सी प्रतीत होती है, पर उसे सांसारिक सुखोपलब्धि से संयुक्त 
कर दिया गया है | कहानी सुनते समय सामान्यतः: श्रोता को ऐसा प्रतीत होने लगता है 
जैसे कि वह स्वयं ही अनन्त भववान की खोज में चल पड़ा है, और जसे संसार के विविध 
पीड़ित तत्व उसे अपने-अपने दुःख की व्यथा सुनाकर कह रहें हों कि भाई, हमारी बात भी 
ग्रनन्‍्त भगवान से कहना, और हमारे दु:ःखों को दूर करने का उपाय ढूंढ कर लाना। 
अनन्त भगवान मिलते हैं, उसके कष्ट को दूर करने का उपाय बताते हैं, साथ ही अन्य 
दुखियों का दुख दूर करने का उपाय भी बताते हैं । उसी के द्वारा उन सबको दुखोन्मोचन 
होता जाता है। निश्चय ही यह कहानी मन में एक उज्ज्वलता भरती है और भत्रिष्य 
जीवन में झ्रास्था पैदा करती है। यह कहानी यों है--- 
३३०१००१०१ अनंत चोदस की कहानी | 

एक लड़की थी वह भ्रनंत चौदस को श्रनंत बांधा करती थी बड़ी होने पर उसकी 
शादी हुई तथा गोना भी हो गया भ्रौर भ्रपनी सुसराल वह भ्रनंत बाँधे ही चली गई एक 
दिन वह नहा रही थी तो उसको सास ने देख लिया भ्रौर उससे बुरा-भला कहा झौर जब 
उसकी बढ़िया का लड़का भाया तो उसने कहा कि तेरी बहू क्या गंड ताबोीज बाधा करती 
है एक दिन जब वह लड़की रोडी फर रही थो तो उसके पति ने श्रनंत को उस लड़की के 
हाथ में से तोड़ कर च्‌ल्‍्हें में डाल दिया उस लड़की ने वह झ्रनंत चल्हे में से निकाल कर 
जलदो से ला लिया शौर उसका पति उस दिन से कोढ़ी हो गया झौर उसने झपने पति का . 
. हर तरह इलाज करवाया पर उसे कोई फायदा नहीं हुआ तब उसने बड़े-बड़े पंडितों को 
विखाया तो उन्होंने कहा कि तुमने कोई पराक्षित किया है तब उसने बताया कि एक बार 
उसने झपनी पत्नी के हाथ सें से झनंत तोड़ कर झाग पर डाल दिया और उसने उसको 
खा लिया तब पण्डितों ने कहा कि यह सब उसी का फल है तुम वियाधान जंगल में जापो . 
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यहां तुम्हें प्रभ्तरयामी मिलेंगे। तब उन सब के कहने पर वह जंगल में श्रन्तरयामी 
झन्तरयामी चिललाता हुआ जाने लगा तो रास्ते में उसे बेरिया मिलो उसने उससे कहा कि . 
तू भ्रन्तरयामी श्रन्तरमामो चिललाता कहाँ जा रहा है। तो उस आ्रादमी ने कहा कि श्रन्तर- 
यामी के पास झ्रपनी काया ठोक कराने जा रहा हूं तो बेरिया ने कहा कि मेरा दु:खड़ा भो 
कहियो कि मेरें ऊपर इतने बेर लदे हें प्लौर वह सब सड़ जाते हे कोई खाता ही नहीं । 
बेरिया के पदचात्‌ वह झौर श्रागे बढ़ा तो रास्ते में उसे ऊंटनो मिली उसकी पीठ पर दोनों 
झोर दो चकक्‍की के पाट लदे हुए थे उसने भी उस श्रादमी से कहा कि तुम मेरा दुःखड़ा भो 
प्रन्तरयामी से कहना कि ये दोनों चक्की के पाट हर समय मेरी पीठ पर लदे रहते हे इनकी 
वजह से बिल्कुल भी बठ नहीं पाती इसके पइचात वह श्रन्तरयामी प्नन्तरयामो बिल्लाता हुश्ना 
झागे बढ़ा तो एक घोड़ी मिली वह माया से लद रहो थी उसमें से कोई माया लेता हो नहीं था 
उसने भी उस से कहा कि तुम प्रन्तरयामी से मेरी प्रार्थना कहना कि मेरे ऊपर इतनी माया 
लदी रहतो है इसके बोक से में दब्ी रहतो हूं पर कोई मेरे में से माया लेता ही नहीं फिर 
वह चिल्लाता हुआ झागे बढ़ा तो उसे दो नदी मिलो उनके पानी में कोड़े पड़ रहे थे कोई 
उस पानो को पीता ही नहीं था उन नदियों ने उस श्रादमो से श्रपनी प्रार्थना कही कि 
प्रन्‍्तरवामी से कहना कि हमारे पानो में तो कीड़े पड़ रहे हे श्रौर कोई पीता भी नहीं तब 
वह श्र्तरयामी चिल्लाता हुप्रा इधर उधर जंगल में भटकता रहा श्रन्त में एक कपिल बढ़ा 
मादमी मिला भौर वह आदमी उसी बढ़े से लिपट गया श्रौर कहने लगा कि तुम्हीं प्रन्तर- 
याभी हो उस बूढ़े ने कहा कि तुम मुझे क्‍यों तंग कर रहे हो में भ्रन्तरयामी नहों हूँ तब भी 
वह उसके पीछे पड़ा रहा कि श्राप ही श्रन्तरयामी हैं श्रॉपही मुझे कायादान दोगे उसने बहुत 
बिनतों करी तब बूढ़े को श्रपने श्रसली रूप में श्राना पड़ा उसने उससे सब कहा तब भश्रन्तर- 
यामी ने कहा तूने मेरा प्रपमान किया पर तेरी झौरत बड़ी हुशियार थी उसोको वजह से तू 
बचा रहा है नहीं तो तेरी काया बिल्कुल बिगड़ जातो श्रौर कहा कि तू प्रमंत चौदस का 
ब्रत रहा करियो और पअ्रनंत बाँधा करियो और किसी भो देवता का भ्रपमान मंत किया 
करियो तब उसने कहा कि मुर्भे जो रस्ते में मिले उनकी भी व्यथा सुनलें, मुझे रास्ते में दो 
नदी सिलीं उनका पानी बदब्‌दार तथा कोड़ों वाला था उन्होंने कही कि हमारी व्यथा' प्रम्तर- 
यामी से कहियो । प्रन्तरयामों ने कही कि तु उन दोनों का पानी एक दूसरे में डाल दियो 
भ्रीर थोड़ा सा तू पीलियों क्योंकि प्रगले जन्म में दौरानी जिंठानी थी यह बक्‍न ढ़कन के एक 
दूसरे बापना नहीं देती यो इसलिये उनकी ये हालत होगयी। भौर घोड़ी जो थी वह बड़ीं 
सूंसनी थीं वह दान पुण्य इत्यादि कुछ नहीं करती थी इसलिए जब वहू मरी तो मेंने उसको 
माया उसके ऊपर लाद दी तू उसमें से थोड़ी सी माया लेलियो और दीन दुखियों को बांट 
वियो, और जो ऊंटनी थी वह पहले एक ऐसो स्त्री थी जो जब कहीं भी जाती तो जकको 
का हवेला अपने संग ले जाती थीं इसलिए उसके मरने पर मेंने दोनों पाट उसकी पीठ पर 
लाद विये तू एक पट उसकी पीठ पर से उतार कर रख दियो भौर वह बेरिया जो थी वह 
बड़ी कुंटाठ थी शोर भ्रपनी कुछ भी चोज़ किसी को भी नहीं देती थी भ्रौर सब को गालो 
देती थी कि मेरी जों घोश खाये वह कीड़े खाए इसलिए उसके मरने के पदचात्‌ मैंने 
उलको बरिका बनामा प्लोर भ्रपनी बरी झ्ादतों की वजह सें उसके बेर में कोड़े होते हे तु उसके 
बेरों में से कुछ बेर लालियों तो वह ठीक हो जाएगें। इसी प्रकार से उसने सब को ठोक 
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कर दिया और धर पहुंच कर उसने बड़ी धूमधाम से झनंत चौद्स सनाई । ज॑सोी उसको 
झाई बसी सबको श्राए। 


३३६१०४:१३२ अनन्त चतुदंशी की कहानी श्री ग॒प्ते महोदय ने भी विस्तार 
पूर्वक दी है। वह भ्रवश्य ही उन्होंने किसी पुराण से दी प्रतीत होती है। उसका सार हम 
यहाँ देते हैं । 


“पांडवों में ज्येष्ठ ध्मंराज ने कृष्ण से निवेदन किया कि कोई ऐसा ब्रत बताइये 
जिससे उन्हें राज्य भी प्राप्त हो और समृद्धि भी । कृष्ण ने श्रतन्‍्त ब्रत बताया ।। अनन्त 
क्या है ? नागों के राजा भी अनन्त कहलाते हैँ, और शाइवत ईश्वर भी ? कृष्ण ने कहा-- 
श्रनन्त में ही हँ । न मेरा श्रादि है, न मध्य, न अवसान । यह अनन्त ब्रत संसार में सबसे 
पहले शीला नाम की स्त्री ने किया था । 

कृतयुग में सुमन्‍्तु नाम के ब्राह्मण ने भुगु की सुन्दरी कन्या दीक्षा से विवाह 
किया । उनके शीला नाम की कन्या हुई । दीक्षा की मृत्यु हो गयी। सुमन्तु ने ककंशा नाम 
की दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया | शीला दिवालों पर विविध प्रकार के चित्र श्रंकित 
करती और उनमें देवताओं को पूजा करती । एक बार कौण्डिन्य ऋषि उनके यहाँ शआराये, 
उन्होंने शीला से विवाह कर लिया । कर्कशा ने भ्पने पति की इच्छा के विरुद्ध कौण्डिन्य 
भ्रौर शीला को बिना कुछ लिये दिये बिदा कर दिया । मार्ग में उन्हें यमुना नदी पड़ी । 
वहाँ वे रुके । शीला ने श्रनेकों स्त्रियों को लाल वस्त्र धारण क्रिये हुए श्रननन्त की पूजा 
करते देखा । उनसे शीला ने अ्रनन्‍्त पूजा की विधि जानी, और स्वयं भ्रनन्‍त की पूजा की। 
इससे उनके बहुत धन-धान्य हुम्ना । 


एक दिन कौण्डिन्य ने शीला को चौदह गाँठों वाला अनन्त पहने देख लिया । 
उसने उसे श्राग में फंक दिया । शीला ने उसे श्राग से निकाल कर दूध में डाल कर पी 
लिया । इसका परिणाम यह हुझ्ना कि वे दरिद्र हो गये । समस्त संपत्ति लुट गयी, नाते- 
रिह्तेदारों से भगड़ा होने लगा । उन्होंने उसे बहुत पीटा । शीला ने बताया कि यह दुर्दशा 
प्रननन्‍्त के भ्रपमान के कारण हुई है। वह अनन्त की खोज में निकल पड़ा। मार्ग में 
जंगल में उसे श्राम का फलों से लदा ब॒क्ष मिला, पर फल सभी कीड़ों से गिजगिजा रहे 
थे, एक गाय मिली जिसके पीछे बछड़ा घूम रहा था, उसे एक हरे भरे मैदान में खड़ा 
हुआ बैल मिला, भर भ्रागे चलने पर दो तालाब मिले, श्ौर श्रागे एक गदहा मिला, कुछ 
झोर भागे एक हाथी मिला । सबसे उसने मिलने पर यही पूछा कि क्ष्या उन्होंने श्रनन्त 
भगवान देखे हैं । प्रत्येक ने यही उत्तर दिया कि नहीं | तब वह बहुत हताश हो गया और 
एक ब॒क्ष से रस्सी बाँध कर उसने फाँसी लगा लेने का विचार किया, तभी अ्रनन्त भगवान 
ब्राह्मण का वेष धारण कर उसके पास झ्ाये । वे उसे श्रपने दिव्यलोक में ले गये--भऔर 
कहा कि जाझ्मो चौदह वर्ष तक निरंतर श्रनन्त-पूजा करो, सब पाप धुल जायेंगे । और 
जो भी प्रनन्त ब्रत करेगा या शीला की अनन्त-पूजा की कहानी सुनेगा वह भी तर जायगा 
भौर सुखी रहेगा | तब भननन्‍्त ने बताया कि वह झाम का पेड़ एक वेदामभ्यासी ब्राह्मण 
था । वह श्रपने श्षिष्यों को ठीक तरह नहीं पढ़ाता था, इसलिए भ्राम का वृक्ष हो गया । 
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गाय स्वयं पृथ्वी थी, उसने श्रौषध के पदार्थों के बीज निगल लिये, इसलिए पशु हो गयी । 
बैल या वृषभ स्वयं धर्म है। दो लड़ाक्‌ सपत्नियाँ तालाब बना दी गयीं। गदहा साक्षात 
क्रोध है। हाथी धृष्टता का रूप है। यह गुफा जिसमे तुम्हें मेरा दिव्यलोक दीखा है पृथ्वी 
पर नैतिक जीवन का प्रतीक है । ऐसा कह कर अनन्त श्रन्त॑ध्यान हो गये । कौंण्डिन्य ने 
प्रनन्‍त पूजा विधिवत्‌ की और सुख पाया तथा मोक्ष पायी । 

३३४१०४२ हमारे समक्ष भविष्य पुराण है। उसमे भ्राद्रशक्ल चतुर्दशी के कई 
श्र॒तों का निधान है। 

३३:१०४२:१ इकासीवें अध्याय में 'पाली ब्रत का विधान और फल' बताया 
गया है। कृष्णचन्द्र ने बताया है कि हें महाराज भाद्रशुक्ल चतुदंशी को '''**' दाड़िम 
सुपारी आदि करके वरुण का पूजन करे!“ ''***** इस विधि से जो इस पाली ब्रत को करे 
तत्क्षण सब पापों से मुक्त हो जाता है ।'''****** 

३३:१०४२:२ बयासीवें अध्याय में 'रंभा ब्रत का विधान और फल' है। इसमें 
भाद्रयद शुक्ल चतु्देशी को केले के वृक्ष के पूजन का विधान है। और बताया गया है 
कि स्वर्ग में इस ब्रत को गायत्री ने किया, कैलाश पर गौरी ने किया, नन्दनवन में इन्द्राणी 
ने, श्वेत द्वीप में लक्ष्मी ने, भारतमण्डल में राज्ञी ने, दारुबन में अ्ररुंधती ने, मेर पव॑त पर 
स्वाहा ने, श्रयोध्या में सीता ने, रैवताचल पर देवकी ने, और नागपुर में भानुमती ने 
किया था। 

३३४१०४२:३ तिरासीवें अध्याय में शिवचतुदंशी के विषय में बताया गया है, और 
कुमार के जन्म की घटना का विस्तृत उल्लेख करते हुए पृ० ५०६ पर यह भी लिखा 
गया है कि “अग्ति को अपना स्थान चतुर्दशी तिथि को प्राप्त भया इसलिए यह 
तिथि भ्रग्नि को शभ्रति प्रिय है।! इस शुक्ल चतुदंशी का भाद्रपद से कोई विशेष 
संबंध नहीं । 

. ३३:१०४२:४. श्रवणिका ब्रत के लिए भी शुक्ल चतुर्दशी का निर्देश किया है । 
चौरासीवें भ्रध्याय में इसका उल्लेख है। 

३३४५१०४२४५. इन उल्लेखों के अनन्तर पंचानवे श्रध्याय में रानी शीलधन' 
की कथा और अनन्त ब्रत का विधान और फल दिया है जो इस प्रकार है :-- 

रानी शीलघना की कथा श्रौ श्रनन्त ब्रत का विधान भर फल । 


१. कुमार का जन्म हो यह बात देवताओं के लिए भ्रावरयक हो गयी । उनके चक्र से शिव 
और पाव॑ती रति-क्रीड़ा में संलग्न हुए । इसी सुरति में दिव्य एक हजार वर्षों से 
“अधिक लग गये । तब देवताश्रों ने श्रग्नि शौर वायु को भेजा | भ्रग्नि रतिमग्न पार्वती 

जी को दिखायी पड गया । उन्हें लज्जा आयी झऔर शिवजी से भ्रग्नि के झ्रागमन की 
बात कही | तो शिवजी ने कहा कि श्रब हमारे वीर को प्रग्ति धारण करेगा। यह 
सुन भ्रग्नि लुप्त हो गया । उसको ढूँढ़ने चले देवगण, तब तक अप्रंगिरा ने भ्रग्नि रूप 
हो शिवजी के वीय॑ का धारण किया | बड़ी खोज के बाद अग्नि मिला | तब उसने 
चतुर्दशी को श्रपना स्थान अंगिरा से प्राप्त किया । 
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राजा यूधिप्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र भक्ति से नारायण का आराधन 
करें तो सब मनोवांछित फज्ज प्राप्त होते हैं परन्तु स्त्री पुरुषों को सन्‍्तान ही न हौना 
इससे श्रधिक कोई दुःख भ्री शोक नहीं सब सुखों का हेतु सन्‍्तान है जगत में वे धन्य 
हैं जो स्वंगूण सम्पन्न आरोग्य बलवान्‌ धर्मज्ञ शास्त्र वेत्ता दीन श्नाथों का आश्रय भाग्य- 
वान्‌ हृदय को आनन्द देने हारा श्रौ दीर्घायष्‌ पुत्र पाते हैं भ्रब हम ऐसा ब्रत सुनना 
चाहते हैं कि जिसके करने से ऐसे लक्षणों करके यूक्त पुत्र उत्पन्न होयेँ यह राजा का 
बचन सुत श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज इसमें एक प्राचीन इतिहास हम 
वर्णन करते हैं हैहप्र वंश में कृत्तवीयं नाम राजा हुआ है उस की हज़ार रानियों में 
मुख्य सब लक्षणों करके युक्त शीलबना नाम रानी थीं उसने एक दिन पुत्र-प्राप्ति के 
लिये ब्रद्मवादिनी मैत्रेयी से पूछा तव मैत्रेयी ने उसको यह ब्रत उपदेश किया कि मार्ग 
शीर्ष मास में जिस दिन मगशिरा नक्षत्र होय उस दिन स्नान आदि कर अनन्त भगवान्‌ 
के बामचरण का पूजन गन्ध पुष्प धूप दीप आ्रादि से करे श्रौ 

झ्तनत॑ सर्वकाकानामनन्तं भगवत्फलम । नमाम्यनन्तंचपुनस्तदेवापुत्रजन्मनि । 

भनतन्तपुण्योपचयमनन्तंचमहात्तम । यथाभिलषितावाप्ति कुरुभेपुरुषोत्तम ॥। 
ये मन्त्र पढ़ प्राथेना कर एकाग्रचित्त हो बारम्यार प्रणाम कर ब्राह्मण को दक्षिणा देवे श्रौ 
अनन्त:प्रीयताम्‌' यह वाक्य उच्चारण करे झ्रौ गोमूत्र प्राशन करे ओऔ रात्रि के समय 
तैल क्षरवरजित भोजन करे इसी विधि से पौषमास पुष्य नक्षत्र में भगवान्‌ की बाम 
कटिका पूजन कर गोमूत्र प्राशन करे माघमास मघा नक्षत्र में भगवान्‌ के श्रू का पूजन करे 
फाल्गन में फाल्गनी नक्षत्र में स्कन्ध का पूजन कर इन चार महीनों में गोमूत्र प्राशन करे 
श्री सुवर्ण सहित तिल ब्राह्मण को देव॑ चैत्र में चित्रा नक्षत्र में भगवात्‌ के दक्षिण स्कन्ध पूजन 
करे वेशाख में बिशाखा नक्षत्र में दक्षिण भुजा का पूजन करे ज्येष्ठ में ज्येष्ठा नक्षत्र में 
दक्षिण कटिका पूजनकरे आपषाढ़ में आाषाढ़ा नक्षत्र में दक्षिण पाद का पूजन करे इन चार 
महीनों में पंचगध्य प्राशन कर ब्राह्मण को सुवर्ण देव श्रौ रातजि को भोजन करे श्रावण 
मास में श्रवण नक्षत्र में भगवान्‌ के दोनों चरणों का पूजन करे भाद्र में भ्राद्रपदा गुह्या नक्षत्र 
में पूजन करे झ्राश्विन में भ्रश्विनी नक्षत्र में हृदय का पूजन कर औ कात्तिक मास में कृत्तिका 
नक्षत्र में अनन्त भगवान्‌ के शिर का पूजन करे इन चार महोनों में घृत प्राशत करे भ्रौ 
घृत ही ब्राह्मण को देव॑ प्रथम चार मास में घत से हवन करे द्वितीय चार मास में घान्य 
से श्रौ तृतीय चार मास में अ्रनन्त भगवान्‌ की प्रति के लिये दुग्ध से हवन करे इस प्रकार 
बारह महीनों में तीन पारण कर वर्ष के श्रन्त में स्वर्ण की अनन्त भगवान्‌ की मूर्ति 
भ्रो चाँदी के हल मूसल बनावे पीछे मूर्ति को ताम्र पीठ पर स्थापन कर दोनों ओर हल 
मूसल पुष्प धूप दीप नेवेद्य भ्रादि से पूजन कर | 

इ्रनंतापनस: । सवत्मिनेतनम: । शबायनस; । कामायनस: । वासुदेवायनस: । 

संकर्षणायनम: । सर्वार्थ दायिनेनम: । श्रोकंठनाथ।यनमः । इन्युमुखायनमः 
इन मन्त्रों से शिर पाद जानु कटि पाश्व॑ उदर भुज कण्ठ ञभ्रौ मुख का पूजन करे 
हलायतम: । मुूसलायनम:ः इन मनन्‍्त्रों पे हल मूसल का पूजन करे श्रो नील बस्त्र पुष्प 
माला अधि से अतन्त भगवान्‌ का पूजन कर बारह घट अन्न झौ जल युक्त स्थापन 
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करे उनमें बारह महीनों का पूजन करे नक्षत्र देवता संवत्सर झ्ौ सब नक्षत्रों के 
राजा चन्द्रमा का बिधि पूर्वक पूजन करे फिर पुराणवेत्ता धर्मज्ञ शांत प्रियय्शन ब्राह्मण 
का बस्त्र भूषण आदि से पूजन कर यह सब सामग्री उसके अ्रपंण कर श्रौ “प्रनंतः 
प्रीयतताम, यह वाक्य कहे पीछे और बाह्य णों को भी भोजन दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट 
कर इस विधि से जो इस ग्रतन्त ब्रत को समाप्त करे वह सब अभीष्ट फल पावे | हे ! 
दीलबने जो तू उत्तम पृत्र की इच्छा रखती है तो विधि पूर्वक श्रद्धा से इस ब्रत को कर 
श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाराज इस प्रकार मत्रेयी से उपदेश पाय शीलधना ब्रत 
करने लगी ब्नत'के प्रभाव से अ्रनन्त भगवान्‌ संतुष्ट हुए गौ रानी शीलघना को पुत्र दिया 
शीलघना के पृत्र का जन्म होते ही झाकाश निर्मेल हो गया सुख देने हारा पवन चलने 
लगा देबदुन्दुभि बजा ने लगे पृष्पवुष्टि भई सारे जगत्‌ में मंगल हुश्ना पवनचलने 
लगा देवदुन्दुभि बजने लगे पुष्पवृष्टि भई सारे जगत्‌में ग्रासक्त हुआ राजा कृतबीर्थ ने अपन पृत्रका 
नाम अभ्रजुन रक्खा जो क्ृतवीर्य का पुत्र होने से कातंबी्य कहाया कात्तंबीये ने 
बड़ा तप करके विष्ण भगवान्‌ के श्रवतार श्री दत्तात्रेयजी का आराधन किया और वर पाये । 
हे श्रजुन तू चक्रबर्ती हो जो सायंकाल औ प्रभात नमोस्तुकात्तंबीर्याय यह वाक्य उच्चारण 
करेंगे उनको प्रस्थ भर तिलदान का पुण्य होगा श्रौ जो तुम्हारा स्मरण करते रहेंगे उन 
पुरुषों का द्रव्य नप्ट नहीं होगा इतना वर भगवान्‌ से पाय राजा कार्तवीयं धर्म से 
सप्तद्वीपवती पृथिवी का पालन करने लगा उसने बड़ी-बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किये सब 
झजुओं को जीता इस भाँति रानी शीलतना ने गअ्रतन्त ब्रत के प्रभाव से अति उत्तम पुत्र 
पाया जो पुरुष अथवा स्त्री इस कातंबी के जन्म को श्रवण कर वह सात जन्म पर्यत 
संतान का दुःख न पव॑ जो इस अ्रनन्त ब्रत को भज्ित से करे वह उत्तम संतान और 
ऐश्वर्यंपाव । 

३३४११, गाज 

यह ब्रत सावन-भादों में बादलों की पहली गरज सुनने पर किया जाता है। 
जिस दिन गरज सुनायी पड़ती है, उस दिन किसी ब्राह्मणी से या स्वयं ही सात सूतों की 
या दस सूतों की गाज बाँधी जाती है । सातवें या दसवें दिन इस गाज को खोल देते हैं । 
ढाई पाव का गजरोट किया जाता है। एक चँँदिया की जाती । पदे पर मुलतानी भिट्टी से-- 
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एक सकट की आकृति बनाकर उस पर गजरोट, चौदिया तथा तिनपतिया धास और 
गाज रखी जाती है । घी तथा गृड़ से पूजा की जाती है। थोड़ा सा नान रखकर उस 
पर एक लुटिया पानी रखा जाता है। गाज-पूजा करके कहानी सुनी जाती है। तब 
पटे की बाहर ले जाकर उस पर लूटिया के पानी से सूर्य नारायण को भ्रध्यं दिया 
जाता है। 


३३६११४१. इस अवसर पर जो कहानियाँ कहीं जाती हूँ उनके कई रूप मिलते 
हूँ । इसका एक रूप भारद्वाज जी ने दिया है, वह इस प्रकार है:--- 


भावों गरजी । वासनों गाज लेके बाँदने निकलो । सोचा, पहले रनवास भें जाऊं; 

जाने रानी मुझे क्‍या वे । पहले रानी के गई, बोली--रानी गाज लोगी ? राजा शिकार 
खेलने गया था। रानी बोली -- कंसी गाज, क्या करते हें ? बामनी बोली--रानी, दस 
तार का डोरा बटकर गले में या चड्डियों में बांध लेते हे श्रोर दसवें दिन खोल देते हैं; 
खोलने वाले दिन ढाई-पा का मीठा गजरोटा करके खोलनेवालो खाती हें श्रौर चार पूरी मंस 
के बामनो को दे देती हें । रानी बोलो--श्रे कोई नौकर है जो इसे बाहर निकाल । 
ढाई पान का बीड़ा तो मिलता नहीं, ढाई पा का गजरोटा कंसे भिलेगा। बासनी चलो 
गई । बाहर रानी की नोकरानी दाना पोस रही थो । बोलोी--एक गाज मुझ देती जाो 
उसने दे दी । दसवें दिन राजा शिकार खेलकर श्रा रहा था; बिजली राजा पर गिरे तो 
पर झ्राड़ी हो जाय, जेसे-लेसे घर श्राया । श्राकर रानी से कहा कि श्राज तेने क्‍या दान 
पुन्य किया ? उसने कहा--मेंने तो कुछ नहीं किया, नौकरानी तो श्राज तिलक-छापे लगा 
कर भ्राई थी । नौकरनी बुलाई गई पूछा--झाज तेने क्‍या किया ? बोली--पश्राज मेंने 
गाज खोली थी, श्रौर चार पुरो और एक सीधा दान दिया। राजा ने कहा कि तेने ही 
झ्राज मुर्क बचाया । राजा की धन-दौलत में कमी होती गई । इतनो कमी हुई कि एक 
रोठी को भी भटकने लगे। रानी ने कहा कि जिस नगर सें राज किया है, उसमें हमसे 
भोख न माँगी जायगी । दोनों जने बहन के यहाँ चल दिए। चलते-चलते राजा ने रस्ता- 
गीर से कहा कि जाकर कह दे तेरा भेय। झावे है । बोली--कंसे भेस से ? कि बड़े बोदे 
हाल से । कहा कि कुम्हार के श्रवा पर ढहरे। राजा-रानो वहीं ठहर गए। बहन घन 
लेकर श्राई । राजा के छते हो सब घन कोयला हो गया । उन्होंने कोयले वहीं गाड़ विए। 
फिर चलते चलते यार के गए ; कि, यार-यार, तेरा यार झ्राव है | कि कंसे हाल से ? 
कि बड़ बोदे हाल से । कि कह दीजो मेरी चित्त रसारी पर ठहरे | वहीं ठहर गए। खंटी 
पर यार को रानीका हार लटक रहा था, खूंटी हार निगलने लगी । रानी राजा से बोली--- 
देखो, कसी खराब गिरह हम पर हे | वहाँ से भी चल दिए। चले-चले तालाब पर टिके 
झोर तोतर पकड़ राजा न रानी से कहा--में नहा शब्राऊं, तुम तीतर पकाओो । राजा 
नहाने गए, तीतर उड़ गए । जब राजा नहा कर झाए, पूछा--तीतर कहाँ गए ? रानो 
बोली कि भ्राज हमने खा लिए। राजा बोला--भ्रच्छा, भ्राज हम पकावेंगर, तुम नहा 
झाशझो | तीतर फिर उड़ गए । रानो भाई, लाबो थोड़े से से भी निपटा लूं। राजा बोला 
ध्राज मेने खा लिए। रानी बोली--जंसे मेने खाए वेसे तुम ने खाए। तालाब से चले 

एक तगर में श्राएं। एक रस्तागीर ने कहा--यहाँ क्यों बंठे हो ? बोले--भेया मजदूर 
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हैं, कोई मजदूरों करवाएगा तो कर देंगे। बोला--तेली की पाठ हाँक दोगे ? हाँ । राजा 
. लैली के नौकर हो गया झौर रानी काछन हो गई, साग बेचने लगी । एक बरस बाद वही 
भादों गरजी, बामनी गाज लेकर तेली के आई । रानो ने कहा कि एक मुझे भी देती 
जाहझो । बासनी ने कहा--जा, निपुती, गाज के मारे तो तू यहाँ श्राई। गाज न दी। 
उसने अपने कंबल के दस थागे बाँधकर दसवें दिन खोल दिए। तेली के से घो गुड़ गेहूं 
ले कर गजरोटा खाए । गाज मेया ने उनके दिन सीधे करे | तेली श्रौर उस नगर के अध 
राजा को जुझा खेलने का सौक था। तेली की हार हो रही थी, उसने राजा नल से कहा 
कि, नल भरा, अपने फाँसे दोजो । तेलो को नल राजा ने फाँसे दे दिए। यह फाँसे तेलोी 
बुध राजा के पास ले गया शौर डाले कि 'चल रे फाँसे नलुझ्ा के!। तब राजा ने ब 
फाँसे पहचाने कि यह तेरे पास कहाँ से झाये, ये तो नल राजा के हें। फिर बध शाजा 
ने नलुझा को बुलवाया और पूछा - ये फाँसे तुम्हारे पास कहाँ से झ्ाए ? राजा नल ने 
कहा कि मुझे गिरहों ने घेर रक्खा है, में फलाने देस का राजा हूं । राजा ब॒ध ने उसकी 
हजामत बनवाई और अ्रच्छे भ्रच्छे कपड़े पहनवाए। श्रब राजा नल झौर राजा बुध जुपश्ना 
खेलने लगे इन्होंने बाजी लगाई कि जो मेरे लड़का झौर तेरी लड़को हुई तो शअ्रापस में 
ब्याह देंगे । रानी गर्भ से थो शौर बुध राजा की रानी भी गर्भ से थो। राजा नल के 
लड़का झोर ब॒ध राजा के लड़की हुई । दोनों का श्रापस में व्याह हो गया । राजा बुध ने 
ग्रपना झ्ाधा राजपाट बहेज में दे विया। रानो ने कहा कि राजा शभ्रब अपने नगर को 
चलो । यहाँ हम तेली के नौकर रहे हे तो इस नगर में राज नहीं किया जायगा । वें 
चल दिए और बड़ी धूम धाम से उसी तालाब पर पहुँचे, तो वे ही तीतर उनके पेरों 
में लिपटने लगे । रानो ने कहा--राजा, देखो हें वे ही तीतर जो उड़ गए थे। राजा ने 
उनको छे-सात पेसे के चने डलबाए। आझ्रागे चलके खबर भेजी, यार.यार, तेरा यार प्रावे 
है। यार बोला--कंसे हाल से । कि भ्रबके बड़ें-जोर-सोर से । कह दीजो कि मेरी कचहरो 
पर शझ्रावे । राजा बोला--में कचहरी नहीं जाऊंगा, उसी चित्तरसारी पर पभ्राऊंगा। बहाँ 
देखा कि वही खूंटी दृध पीती जाय श्रोर हार उगलतो जाय । रानी बोली कि श्रब वही 
खंटी हार उगलती जाती है । राजा ने यार को बहुत सा घन देके बहन के पास खबर 
पहुँचाई कि, बहुन-बहन तेरा भेया श्रावे हे. कि कंसे हाल से? कि बड़े जोर सोर से। 
कि हाँ-हाँ, वह जो रुपया ले गया था, सो उन्हें खा-पोकर झ्ावे है। कह दीजो मेरे महलों 
में आव । राजा ने कहा कि में उसी कुम्हार के झ्या पर टिकंगा । फिर राजा ने पहले 
गड़े कोयले खुब्वाये, वे ही श्रब रतन हो गये, श्रपनो ओर से झौर रुपया बहन को देकर 
झपने नगर को शभ्राये । 


नगर के झादमी भागने लगे कि कोई पलटन श्रा रही है । राजा ने हाथ उठा कर 
कहा कि कोई मत भागो । में तुम्हारे ही सगर का राजा हूँ । फिर सब जने भ्रगौनी करने 
हाय भ्रौर बहुत दिनों तक राजा रानो ने राज किया । पहलो झाईं बिसी की मत झ्ाश्यों । 
पिछलो झाई सो सब काहू को भ्रहयो । 


३३:११:१:१. हमें जो कहानियाँ मिली हूं उनमें से एक यों है 
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(१) 

सावम भादों गरजों एक ब्राह्मणी गाज लिये फिर रही थी । एक रानी ने पूछा 
'थह क्या है। उसने कहा--इसका ढाई पावब का गजरोटा श्र एक चंदिया होती है। 
उसने कहा “मुझे ढाई पान तो पचता नहीं है तो ढाई पाव का रोट क्‍या पच्ााऊंगी। 
रानी ने गाज नहीं बंधवायो । तो उसकी बाँदी ने बंधवा ली। पूछा कब खलेगी उसने 
 कहा--मोबें था ग्यारहवें दिन खोल लेना | बाँदी ने नौथं दिन खोल कर ढाई पाव का 
गजरोटा झौर चंदिया बनायी कहानी कह कर चंदिया ब्राह्मणी को देदी जब राजा 
'साश्पाँसे खेलने गया तो बिजलो खब तड़क कर श्राये । जब वह श्राये तो चंदिया राजा 
के ऊपर भ्रा जाये । जब राजा सारपासे खेल के घर श्राया तो उसने श्रपनी रानी से 
पूछा--रानी तुमने झ्राज बड़ा भारी पुण्य किया है । रानी ने कहा-मेंने तो कुछ नहीं 
किया । यह झ्रापकी बाँदी ही गट-पट करती रहती है। बाँदी को बुलाया, उससे पूछा 
तूने क्‍या पुण्य किया है । वह बोली मंने तो कुछ पुण्य नहीं किया बस कहानो सुन कर 
ब्राह्मणी को चंदिया देदी । राजा ने सोचा इसने सेरो जान बचाई है। उसने बाँदी को 
रानी और रानो को काग बिडारनी बना दिया। बंचारी काग उड़ाती रहती थी। सेर 
भर जो रोज मिलते । पोस के रोटी करके खा लेती थी फिर ब्राह्मशी श्राई । बांदो रानो 
ने भी सना कर दिया कि ढाई पान तो मुरके पच्रता नहीं, ढाई पाव का रोट कंसे 
दचाऊंगी । उधर रानी काग बिडारनी ने सोचा कि मेरे कोई बॉधगा नहीं श्रतः उसने स्वयं 
डोरे बाँध कर, नोवें दिन खोल कर गजरोटा श्रौर चेंदिया बनाई और कहानी सुन कर 
सेंदिया ब्राह्मणी को दे दी। राजा फिर सारपांसे खेलने गया। फिर उसके ऊपर बिजली 
तड़क-तड़क कर झ्राये । तब चेंदिया उसके ऊपर भ्रा जाये । राजा ने बाँदी-रानी से पूछा--- 
तुमने क्‍या पुण्य किया है। उसने कहा--मंने कुछ पुण्य नहीं किया, काग बिडारनी ने किया 
होगा । उसने काग बिडारनों से पुछा--तो उसने कह दिया कि बस ब्राह्मणी को चेंदिया दी 
थी। रानी फिर से रानो बतादी गयी, बांदी फिर से बाँदी बन गयो । जसे उसको किया 
वेसे सबको हो । 


३३०११८१०२८ एक शप्रन्य रूप इस कहानो का इस प्रकार है ४ -- 


सावन बरसी भादों गरजी बामनी गाज लिए घूम रही थी। रानी ने बुलाकर पुछा:--- 
यह क्या है । यह गाज है इस का ढाई पाव का गजरोटा और चंदिया होती है, कहानी सुन 
कर चंदिया ब्राह्मणी को दी जातो है तो फिर रानी ने गाज लेली। न्वें दिन खोली । जब वह पूजा 
कर रही थी राजा शिकार से भ्राया रानी ने गजरोटे को नाँद के नीचे छपा दिया राजा ने 
. कहा--क्या छपाया इसमें ? उसने कहा कुछ नहीं भहाराज । राजा से जिद करी फिर 
उससे कहा कि हे गाज परमेदवरी लज्जा रखो, उसने रोट को दिवट बना दिया । उसने 
पूछा कहाँ से आया रानी ने कहा मेरे मायके से श्राया है। उससे कहा-- तुम्हारा सायका 
ती है गहीं। उसने कहा--कि मेरे मायका है । राजा ने पूछा--बषयों झ्राया है । रानी ने 
कहा---कि मेरे भतीजा हुआ है । राजा ने कहा--हम भी तुम्हारा मायका देखेंगे । रासी ने 
कहा--भरछा । हे गाज परसेश्वरी मुझे ढाई दिन के लिए सायाका दे दो। चलते-घलते 
उन्हें बियावान जंगल में बहुत सुन्दर महल मिला । उसमें रानी के भइया भतीजे श्रोर माँ 
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बाप थे। नौकर चाकर दास दासियाँ थे । राजा का खूब झादर सत्कार हुआ । जब दो 
दिन हों गये तो रानो ने कहा--राजा चलो सुसराल में ज्यादा दिन रहना ठीक नहों है । वह 
लोग चल दिए । रास्ते में राजा को याद श्राई हम श्रपना चाबुक भूल श्ाये हे ? रानी को भो 
याव ध्राया में भी श्रपनी भ्रारसी चुल्हें पर रखी भूल श्रायी हूँ । नोकर गया उसने देखा च हे बिल 
पर झारसी पड़ी थी झौर जंगल में चाबुक पड़ा । नौकर ने सारा किस्ता सुनाया | तो राजा 
ने रानो से पुछा--क्या रहस्य है । तो रानी ने कहा--कि गाज खोली थो गजरोटा था श्राप 
कहते इतना भारी कंसे पचाश्नोगी । इस डर से मेने छुपा दिया धा। झ्ापने कहा--क्या है, 
मेने कहा दियट आपने साँगा फिर श्रापने कहा--कहाँ से झ्लाया । मेने मायका बताया । 
झापने कहा हम चलेंगे तो मेने ढाई दिन के लिये मायका माँगा । हे गाज परमेदवरी 
जैसे रानी को किया बसे सबको कर । 

३३:११६४२. इन कहानियों से स्पष्ट है कि एक श्रोर तो यह “गाज” का 
ब्रत बिजली के घात के लिए टोटका है, जिससे बिजली गिरने पर रक्षा की संभावना है । 
दूसरी ओर ब्रत के श्रनुष्ठान से समृद्धि और ब्रत का अनुष्ठान न करने से दुःख भौर 
दारिद्रब्र का प्रकोप होता है। प्रकोप की कहानी का संबंध राजा नलसे भी है। उन 
पर जो विपत्तियाँ पड़ीं उनका मल कारण रानी द्वारा गाज की श्रवज्ञा बताया गया है | 
यद्यपि साहित्यिक या पौराणिक कथा-सूत्रों में इसे कलि का प्रकोप माना गया है। 
सामान्य लोक-कथा भी इस पौराणिक परम्परा में मिलती है, जिसमें कलि के प्रकोप को 
'परद्ख भंजनहार विक्रमादित्य” ने श्रपने ऊपर ओड़ लिया था। 


३४. क्वार या भ्राश्विन में निम्नलिखित ब्रतानृष्ठान होते हैं ;-- 
१--श्राद्ध अथवा कनागत 

२--न्यौ रता: नवरात्र 

३--इ३शहूरा 

४--टे सू-झाँ भी 

५--साँ भी 

६--श रतपूणिमा । 


३४:९१. शआाद्ध, कनागत श्रथवा पितृपक्ष 


भादों की पूणिमा से क्वार की अ्रमावस्या तक यह पितृपक्ष चलता है । इन दिनों 
में प्रतिदिन देहरी लीपी जाती है, भौर मालिन प्रातः ही पुष्प देजाती है, वे देहरी पर 
डाल दिये जाते हैं। पितरों की पुण्य मृत्यु तिथि के दिन पुरुष के लिए पुरुष, सधवा 
स्‍त्री के लिए सधवा स्त्री, विधवा के लिए विधवा स्त्री ब्राह्मणवर्ण की निमंत्रित की जाती 
है । भोजन बन जाने पर गाय, कुत्ते और चील-कौग्नों के लिए पत्तल निकाली जाती 
है । आग की श्रग्यारी पर उन पत्तलों में से कुछ प्रंश डालकर वे मंसी जाती हैं, फिर 
ब्राह्मण या ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है । भोजनोपरांत दक्षिणा भी दी 
जाती है। 
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३४:२. नन्‍्यौरता अथवा नवरात्र । यह देवी-पूजा का एक मनोरमह अनुष्ठान है। 
प्रायः लड़कियों की ही इसमें प्रधानता रहती है । 


३४४२४१. कक्‍वार शक्ल प्रतिपदा से न्‍्यौरता आरंभ होता है। न्यौरता खेला 
जाता है । मकान में किसी दीवाल के सहारे एक मिट्टी का घर बनाया जाता है। 
जिसके बाहर दोनों ओर छोटी-छटी सीढ़ियाँ बनायी जाती हैं । दिवाल के सहारे दोनों 
प्लोर मिट्टी के हाथ बनाकर लगा दिये जाते हैं। घर के सिरे पर बीचों बीच एक सिर 
बना दिया ज.ता है । बीच दीवाल पर गौरी की पूर्ण स्त्री-मूत्ति मिट्टी की थापी 


जाती है । 





इसे न्‍्यौरता कहा जाता है । | 
फिर प्रातः सूर्य निकलने से पूववं घर की लड़कियाँ श्रथवा बहुऐएँ एक लोटा जल 
भर कर न्यौरता के पास भ्रा बठती हैं, श्रौर शुद्ध पीली मिट्टी की गौरें चढ़ाती हैं। 
ये छोटी गौरें माल सूच्याकार होती हैं । मुंह हाथ नहीं बताने जाते हैँ | गौरें बना-बना कर 
बनी हुई सीढ़ियों पर सजा दी जाती हैँ। साथ में गीत गाये जाते हैं। एक भ्रारंभिक 
गीत कुछ इस प्रकार होता है :-- 
गौरी रे गौरा खोलो किवरिया, 
गौरें चढ़ जाने पर लोटे में काँई देखी जाती है । 
झ्पनी गोर की भाई देखूं 
का-का पहने देख ? 
नाक में नथ पहनें देखूं । 
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इस गीत में विविध शांगार की कल्पना की जाती है । एक गीत में गौरा 

पछती हं--- 
'खैल खिलंतर बेटी कहा कहा माँगे' 

कहा जाता है--दूसरे दिन बासी गौरें उतार कर खोखले में भरदी जाती है, भौर ताजी 
बनाकर चढ़ायी जाती हैं । | 

३४:२:१:१ पहले ही दिन से न्‍्यौरता के श्रागे एक छोटा सा गड़ढ़ा खोद कर 
उसमें जौ वो दिये जाते हैं । न्‍न्यौरता खेलते समय इनमें पानी भी दे दिथा जाता है। 
नवमी तक इसमें जौ के अंकुर भ्रच्छे ऊंचे हो जाते हैं। उन्‍हें दशहरा-पूजन के काम में 
लिया जाता है । 

३४३२:१:२ नवमी के दिन नन्‍्यौरते पर बासी गौरें चढ़ायी जाती हैं। इस दिन 
न्यौरते को तरह-तरह के रंगों की चित्रकारी से सजाया जाता है। ऊपर दिवाल पर थपो 
गौर को रंग-विरंगी चित्र की साड़ी पहना दी जाती हैं, रंगों से ही घांघरा बनाया 
जाता है । 

३४४२:१:३ दशमी के दिन ये गौरें एकत्र कर नदी या तालाब या पोखर में 
सिरा दी जाती हैं । 


३४:३ सांभी का कोट 


क्वार में देवी के पूजन का एक दूसरा मनोरम रूप है साँफकी का कोट। इसमें 
भी प्रा4: बालिकाओं की प्रधानता रहती है । कोट दीवाल पर काफी लंबा चौड़ा बनाया 
जाता है, गोबर से रखा जाता है, भीोर प्रति दिन उसमें कुछ वृद्धि की जाती है । भ्रन्तिभ 
दिन तक वह बिल्कुल पूरा हो जाता है । 


३४:३:१ इस साँभी के संबंध में श्री विश्वम्भर सहाय 'प्रेमी' जी ने यह विवरण 
दिया है :--- । ४ 

साँफी के सम्बन्ध में यह बता देना आवश्यक है कि साँफी के गीतों में छोटी-छोटी 
बालिकाएँ अपने भ'इयों की मंगल कामना भी करती हें । 


कूमारी लड़कियाँ दीवार पर साँफी का रेखाचित्र बना कर उसे प्ननेक प्रकार 
के प्राभूषणों से सुसज्जित करती हैं । वे मिटटी से तरह-तरह के श्राभूषण बनाती हैं भौर 
फिर उन को खड़िया मिट्टी से पोत देती हें। कह्दींकहीं उन पर रंग भी कर देती हैं। 
वे साँफी के कानों में फूमके पहनाती है, नाक में नथ पहना कर उस में मोती डालती 
हैं, हाथों को कंगन से सजाती हैं और पैरों में श्रनेक प्राभूषण पहना कर प्रपनी साँफी 
को दर्शनीय बना देती हैं। 


सायंकाल के समय मुहल्ले की लड़कियाँ मिल-जूुल कर एक दूसरे के घर जा कर 
साँफो की आरती करती हैं । यहाँ हम साँफकी की भारती का एक लोकगीत प्रस्तुत करते 
हैं । इस में बहन ने अपने भाई-भतीजों की मंगल कामना करते हुए उन को न्यौता जिमाने 
का भाव भी प्रकट किया है :--- | 
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भारती 


श्ारता री श्रारता मेरी संभा माई शभ्रारता । 
काहे का दिवला काहे की बाती । 
काहे का तेल जले सारी राती । 
सोने का दिवला नरमे की बाती। 
सरसों का तेल जले सारी राती । 
गोरा री गोरा मेरा बीजू भाई गोरा, 
गोरे के बाल भबाभब हों। 
पोई है पुरियाँ बिराजेगा भात, 
नौंत जिमाऊँ अपने भाई-भतीज सात। 
सातों ऊपर सोलह सराई, 
जहाँ प॑ बैठे मेरे सगले भाई । 
चिरजीबवो मैया के जाए, 
जाए री जाए गोद खिलाए। 
ऐसे ही ध्रौर भाइयों के नाम ले कर बहनें श्रपनं सभी भाइयों की मंगल कामना 
करती है। भ्रब हम सांकी का एक दसरा लोकगीत प्रस्तुत करते हैँ । इस में एक लड़की 
भ्रपनी साथिन से प्रश्न करती है कि तेरे कितने भाई हैं। वह बताती है कि मेरे चार 
भतीजे हैं और आ्राठ भाई है । गीत इस प्रकार है :--- 
मेरी साँकी के ओरे धोरे, 
बुई है चौलाई, 
तू कह दे रो शन्‍्नो बीबी, 
के तेरे भाई ? 
चार भतीज मेरे झाठक भाई। 
चारों का उंडन मुंडन, 
छगश्नमों की सगाई । 
मेरी साँकी के ओरे धोरे 
बुई है चौलाई, 
तू कहदे री कसम बीबी, 
को तेरे भाई ? 
इस प्रदन के उत्तर में फिर आगे का भाग दोहराया जाता है श्रौर उस के पश्चात्‌ 
फिर किसी सीसरी बहन का नाम ले कर प्रदन किया जाता है। इस प्रकार इस गाने में 
बहन अपने भाइयों का परिचय देती है। 
एक श्रौर लोकगीत सुनिए । यह गीत ठेठ ग्रामीण गीत है, जिस में ग्र।म्य भाषा 
का पूरा पुट पाया जाता है । इस में बहन कहती है कि भाई तेरे बाड़े में मड़-तुड कर भेस 
बैठी है; उस का दूध तुम्ह।री बहू बिलोती है ध्रौर उस दूध के बिलोते समय उस के हाथों 
की चूड़ियों की कंकार होती है । दूध बिलो चुकने पर उस में से घी तुम्हारी मा काढ़ती 
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है। घी निकालते समय वह पुत्रों को ललकारा भी देती है, क्‍यों कि उसे भय है कि कहीं 
वे कृष्ण के समान यशोदा के हाथ से मफ्खन छीन कर न ले जायें । इस के शआ्रागे गीत 
में कहा गया है कि घर में भ्रग्नि जलती है और चोौबारे में रात्रि के समय दीपक 
जलता है, और बहनों के सुपुर्दें गोबर पाथने का काम किया गया है। गीत इस 
प्रकार है :--- 







सोमभी का कोट 


( फ्ागरा के जग्रयाला से 
>--विन्यु द्रारा न 
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मुड़ तुड़ बैठे मोट्टरियाँ, 
बीरो थारे बाड़े में । 
दूध बिलोवें थारी बहुश्रड़ियाँ, 
चुड़ले के भंकारे में । 
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घी काढ़ें थारी भैथड़ियाँ, 

पुत्रों के ललकारे में । 

गोबर पाथ्थें थारी भेनड़ियाँ, 

भेया के ललकारे में । 

प्राग जले दो लक्षकड़ियाँ, 

दिया जले चौवारे में, 

मुड़-तुड़ बंठी भोट्टिड़ियाँ, ० 
यशी तेरे बाड़ में। 


इसके पश्चात्‌ श्रागे का अंश दोहराया जाता है। इस क्रम से बहन श्रपने श्रन्य 
भाइयों के नाम भी लेती है । 


३४:३:१:१. प्रेमीजी ने कोट का जो रूप दिया है, ब्रज में उससे भिन्‍न कुछ प्रन्य 
रूप के कोट बनाये जाते है । 


(अर) एक यहाँ आझागरे के भ्रग्रवालों का कोट दिया जाता है-- 


(प्रा) 






'सांभी' या 'कोट' पर डा० श्याम परमार ने एक अ्रच्छा विस्तृत विवेचन दिया 


हुआ है । 


यह दूसरा चित्र लोहवन के ब्राह्मण परिवार के कोट का है :-- 


है 


स्म्स्स्स्ल्जशय 
2 हक खा 


सा 


है, वह “मारतीय साहित्य के प्रक्तूबर १६५७ के अ्रंक में 'सांफो-पूजा' नाम से प्रकाशित 
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३४:३:२. ज॑ंसा ऊपर बताया जा चुका है, नवरात्र का संबंध देवी-पूजन से 
है । इन्हें नौदेवी श्र नौदुर्गा भी कहते है । भविष्यपुराण में नवदुर्गा पूजन का विधान 
पौष शुक्ल नवमी को बताया गया है। भविष्यपुराण ने नवदुर्गाञ्नों' के ये नाम 
बताये हैं ४ 

१--महालक्ष्मी, २--नंदा, ३--क्षोभकरी, ४--शिवदूती, ५--महारुण्डा, 
६--अ्रामरी, ७--चंद्र मंगला, ८-- रेवती तथा ६--हरसिद्धि । ये नवदुर्गाएं कटच्छत्रा- 
पुरी में थीं, इनके साथ ऋमुण्डा तथा भगवती भी थीं । 

३४:३:२:१., इन देवियों की पूजा के कारण की कथा भ० पुराण में इस 
रूप में है :-- 

ध्वज नवमी का विधान और फल नवदुर्गास्तोत्र । 

श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज महिषासुरको भगवती ने मार दिया इस बेर से 
देत्यों ने देवताञ्नों के साथ बहुत संग्राम किये शो मगवती ने भी धर्म की रक्षा के लिये 
नाना रूप धार दैत्यों को मारा तब महिषासुर के पुत्र रक्तासुरने साठिहजार ब्रषं पयंन्‍्त 
घोर तपकर ब्रह्माजी को प्रसन्न किया औ उनसे बर पाय दैत्यों को इकट्ठेकर इन्द्र के साथ 
यूद्ध करने अमरावती में गया देवताश्रों ने भी देखा कि देत्यों की सेना युद्ध के लिये श्राई 
है तब सब एकत्र हो इन्द्र को शआ्रागे कर युद्ध के लिये निकले भरी युद्ध होने लगा रुधिर की 
नदी बहने लगी झ देवता देत्य कट कट कर गिरने लगे तब रक्तासुर कोप करके देवताओं 
: से युद्ध करने लगा और ऐसा युद्ध किया कि देवता रण को छोड़ भगे झ्रौ रक्तासुर ने 
 भ्रमरावती में प्रपना राज्य ज॑माया देवता भी कटच्छत्रापुरी में गये जहाँ चामुण्डा झौ 
नवदुर्गासहित भगवती निवास करती हें महालक्ष्मी नंदा क्षोभकरी शिवदूती महारुण्डां 
म्रामरी चंद्रमंगला रेवती भौ हरसिद्धि ये नवदुर्गाश्नों के नाम हैं वहाँ जाय हाथ जोड़ 
सब देवता इसकी भक्ति से स्तुति करन लगे। इस प्रकार नवदुर्गा स्तुतिकर बारम्बार प्रण मकर 
सब देवता प्राथंना करते भये कि हे भगवती इस संकट में भ्रापही हमारी रक्षा करो और 
कोई हमको श्रबलम्ब नहीं है यह दैवताभ्रों का बचन सुन सिंह पर आारूढ़ बीस भुजाओं 
में नाना प्रकार के झायुष धारे नवदुर्गा सहित कुमारी स्वरूप भगवती प्रकट भई भ्रौ बड़े 
पराक्रमी प्रचण्ड ब्रह्म॑जी के बरदान से गवित बड़े श्रधर्मी भौ शभनब्रह्मण्य वे दैत्य भी वहाँ 
ही आये उनमे इन्द्रमारी गुरुकेशी प्रलम्ब नरकारिष्ट पुलोमा शरभ शम्बर दुन्दुभि इल्वल 
नमुचि भौम बातापि धेनुक कलि मायाबुत बलबन्धु कैटभ कालजित्‌ राहु पौंड श्रादि देत्य॑ 
मुख्य थे ये सब प्रज्वलित भ्रग्नि के समान तेजस्वी भ्रनेक प्रकार के शस्त्र-अस्त्र श्रौर ध्वजा 
धारण किये अ्रनेक भाँति के बाहनों पर चढ़े थे उनके झ्रागे पणव भेरो गोमुख शंख डमरू 
डिंडिम झ्रादि बाज बजते थे वे संब देत्य आयकर युद्ध के बीच शर शूल परिघ पद्टश 
शक्ति तोमर कुन्त शतध्नी गदा मुग्दर ग्रादि नाना प्रकार के पश्रायूधघों की वुष्टि भगवती के 
ऊपर करने लगे तब भगवती क्रोध से प्रज्वलित हो दैश्यों का संहार करने लगी प्रौर उनके 
ध्वज श्रादि चिन्ह बलात्कार से हर कर देवताश्रों को दिये क्षण मात्र में ही प्रनन्त दैत्यों का 
क्षय किया भौ रक्तासुर को कण्ठ से पकड़ भूमि पर गिराय त्रिशूल से उसका हृदय 
विदारण कर दिया शेष देत्य भय से पलायन कर गये इस भांति देवताझ्नों ने जय पामा 
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पीछे छत्रपुर में भाय भगवती का बड़ा उत्सव किया ओऔ तोरण को बड़े-बड़े ध्वजों से 
झलंकृत किया देवताओं ने नवमी के दिन जय पाया श्रौर उत्सव किया इस लिये श्र भी 
जो राजा नवमी का उपवास कर भगवती का उत्सव करें झ ध्वज चढ़ावें वे ग्रवश्य 
ही जय पार्ये । 

३४४३४२४२.,  इम नवमी का नाम “ध्वज-नवमी' बताया गया है। इस दिन 
ध्वज चढ़ाने का बहुत माहात्म्य है। यह स्पष्ट है कि ब्रज में नव-दुर्गा पूजन आशिवन में 
होता है। बंगाल में भी आशिवन में ही प्रधानत: दुर्गा-पुजा होती है। 

३४४३४२४३  भविष्यपुराण ने आश्विन शुक्ल नवमी को “उल्का नवमी” का नाम 
दिया है। उल्का नवमी को भविष्यपुराण ने चामंडा-पूजन की व्यवस्था दी है । इसी 
पुराण में श्रागे पुनः: इस नवमी को 'महानवमी का नाम भी दिया है । इसका विवरण 


यों दिया हैः--- 


महानवमी का विधान 
श्री कृष्ण भगवान कहते हैँ कि हें महाराज सब तिथियों में उत्तम महा नवमी 
तिथि है वर्ष भर के सुख के लिये भूत प्रेत पिशाचों की निवत्ति के भ्रर्थ सब प्रकार के मंगल 
मिलने के लिये और भगवती की प्रसन्नता के हेतु सब मनृष्यों को श्री विशेष करके 
राजाओ्ोों को महानवमी का उत्सव करना चाहिये इतना सुन राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे 
श्री कृष्ण चन्द्र यह महानवमी कब से प्रवुत्त भई है यशोदा के गर्भ से भगवती उत्पन्न भई तब 
से ही इसकी प्रवृत्ति है कि पहले सत्य युग भ्रादि में भी थी श्रो इस तिथि को जो बहुत 
जीव मारे जाते हैं उनकी क्‍या गति होती है और मारने वाला किस गति को प्राप्त होता है 
यह सब आप वर्णन करें यह राजा का बचन सुन श्री कृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि 
है महाराज वह परम शक्ति सबे ब्यापिनी भावगम्या अ्रनंता श्री लोक विश्वुता है कला काली 
सुषम्णा सर्व मंगला माया कात्यायिनी दुर्गा चामूंडा शंकरप्रिया देवी परमेश्वरी भवानी 
शिवा इत्यादि नामों से श्रौ श्रनेक रूपों से सवंत्र पूजन करी जाती है देव दानव राक्षस 
गंधर्व नाग यक्ष किन्नर नर झ्रादि सब प्रति नवमी को उसका पूजन करते हें श्री सृष्टि के 
प्रारम्भ से उसका पूजन चला आया है आश्विन के शुक्ल पक्ष में अ्रष्टमी को मूल नक्षत्र होय 
उस दिन नवमी भ्रा जाय उस का नाम महानवमी है कन्या के सूर्य में मूल नक्षत्र युक्त 
शतलाष्टमी को नवमी होय वह महानवमी त्रैलोक्य में दुलंभ है भ्राहिवन शुक्ल की श्रष्टमी 
झ्रौर नवमी को जगन्म माता श्री भगवती का पूजन करने से सब शत्रुओ्रों को जीतता है वह 
तिथि पुण्या पवित्रा धर्म श्रौर सुख को देने हारी है उसदिन मृण्डम।लिनी चामुण्डा का श्रवश्य 
“प्‌जन करना चाहिये उस दिन जो महिष मेष भादि जीव बलि दिये जाते हैं वे सब स्वग 
को जाते हैं भौर बलि देनेहारे को पाप नहीं होता जैसी प्रसन्नता महिष मेष ग्रादि 
की बलि से विध्यवासिनी श्री भगवती की होती है ऐसी पुष्प धूप दीप विलेपन नवेय 
भ्रादि से नहीं होती भवानी के प्रांगन में जो महिष झादि मारे जाते हैं वे स्वगे में जाय 
अ्प्सराशों के प्रिय वीर होते हैं सब कल्प और मन्वन्तरों में इस नवमी के दिन सब देवता 
देश्य भ्रादि भनेक प्रकार के उपचार भौ उपहारों करके भगवती का पूजन करते है भौ 
तीनों बोकों में प्रवतार ले-ले कर मर्यादा का पालन भगवती करती है वही भगवती यशोदा 
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के गर्भ से उत्पन्न हो कंस के मस्तक पर पाँव रख झाकाश को गई हमने उस भगवती को 
विध्याचल में स्थापन कर फिर पूजा का प्रचार किया यह भगवती का उत्सव पहिले से ही 
प्रसिद्ध था परन्तु सब जीवों के उपकार के श्रर्थ श्री सब उपद्रव शांत होने के लिये हमने 
झपनी भगिनी भगवती की महिमा विशेष करके प्रसिद्ध करी विष्यवासिनी भगवती के स्थान 
में नवरात्र तीन रात्र एकरात्र उपबास अथवा नकत ब्रत कर झनेक अ्रकार के उपयाचितों 
से भगवती का झाराधन करे ग्राम-ग्राम में नगर-नगर में घर-घर में भ्रौ बन-बन में स्नान कर 
प्रसन्‍न हो भक्ति पूर्वक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र स्त्री आदि सब भगवती का पूजन करें और 
विशेष करके राजाश्रों को यह उत्सव करना चाहिये भ्रब हम इस का विधान कहते हैँ जय की 
इच्छा वाला राजा प्रतिपदा से अष्टमी पर्यत लोहाभिसार कर्म करे पहिले पर्वोत्तर प्रणव 
भूमि में नौ प्रथवा सात हाथ लम्बा चौड़ा पताकाओं से प्रलंकृत मण्डप बनाय तीन मेखलाशों 
झ्रश्वत्थपत्राकार योनि से भूषित प्रग्निकोणमें श्रतिसुन्दर एक हाथका कुण्ड बनाव पीछे राज्य 
के भ्रंग छत्र चामर भ्रादि औ सब रास्त्र भश्रस्त्र मण्डपम लाकर अधिवासनकरे शुचि 
ब्राह्मण स्नान कर शुकक्‍्लवस्त्र पहिन सबका पूजनकर पूवंकालमे बड़ा बलव,न्‌ लोह नाम 
दानव हुआ उसको देवताश्रोंने मार खंड २ किया पृथिवीमें जितना लोह देख पड़ता है सब 
उसके अंगों से उत्पन्न हुप्रा है तबसेही यह लोहामिसार कम राजाश्रोों को बिजय प्राप्त 
होने के प्र ऋषियोंने प्रवृत्त किया है घृत संयुक्त पायसका हवनकर हवनशेष हाथी श्रौ 
घोड़ों को खिलाय सब को अलंकृतकर नगरमें घुमावे राजा भी स्नान कर राजचिन्हों का 
नित्य पूजनकरे हाथी घोड़ोंके श्रागे बाद्य बजते चलें अभ्रब हम पुराणोक्तपूजा मन्त्रकहतेहें 
जिन करके पूजन करनेसे की ति श्रायु यश भ्रो बलकी प्राप्तिहोती है (यथाम्बुदश्छा- 
दयतिशिवायेमांवसुघं राम्‌ । तथाच्छा दयराजानंविजयारोग्यवृद्धये ) छत्रमन्त्र: (शंशाककरसं 
काशक्षी रडिडीरपांडुर । प्रोत्सारयाशुदुरितंचाम रामरदुलंम) चामरमन्त्रः (झसिविशसन३ 
खड्ग स्तीक्षणधारोदुरा सदः । श्रीगर्भोविजयश्चेव धमंधारस्तथवच ।। इत्यप्टौतव 
नामानिस्वयमुक्तानिवेघसा । नक्षत्रंकृतिकान्तेतुगृरुदेंवोमहेश्वर: ।। हिरण्यचशरीरंतेधात 
देवाजनादंन ४। पितामहो महादेवस्त्वांपालयतुसवंदा) खड्गमन्त्र: (हामंप्रदस्त्व॑ समरेधमं 
कामयशोथेंद: । रथिनामर्थनोयोसि चर्मानधन मोस्तुते) चमंमन्त्र: (सर्वायुधमहामात्र 
सर्वेदेवारिसृदन । चापमांसवंदारक्षसाकंशायकसत्त में.) चापमन्त्र: (सर्वायुधानांप्रथमंनिर्मिता- 
सिपिनाकिना । शूलायूवाहिनिष्कृष्य कृत्वामृप्टिग्र हंशभम्‌ ।। चेंडिकाया; प्रदत्तासि 
सर्वदृष्टनिवर्हिणि । तयाविस्तारिताचासिदेवानांप्रतिपादिता ॥ सबंसत्वां गर्भूतासिसर्वासुर- 
निवहिणी । छुरिकेरक्षमांनित्यंशांतियंच्छ नमोस्तुते) छरिकामन्त्र: (हुतभृग्वसवाबोरुद्रा 
बायु:सोमो मह्षय: । नागकिन्नरगन्धर्व यक्ष भूतगणाग्रहा: ।॥। प्रथमास्तुसहादित्य 
भूतेशोमातुभि:ःसह । शक्त ४ सेनापति: स्कनदों वरुणश्चाश्रितस्त्वयि ।। प्रदहन्तुरिपृन्सवानि 
राजाविजय मृच्छतु । यानिप्रयुक्तान्यरिति रायूधानिसमंतत: । पतन्तू परिशत्रूणां हतानित- 
वतेजसा । हिरण्यकशिपोयू द्व॑ युद्धेदेवा सुरेतथा।। कालनेमिबधेयुद्धे युद्धेत्रिपुरघातने । 
होभि तासि तथैवाद्य शोभयास्मांइचसंस्मर ।। नीलांश्वेतामिमोंदुष्टवा नश्यंत्‌वाशुनुपारय:। 
व्याधिभिविधैर्धारें: शस्त्रेइवयुधिनिजिता: ।। सद्य: स्वस्था भवंतिस्म त्वद्धातेनायमाजिता: । 
पूत नारेवतीनाम्नाकालरात्रीतिसास्मृता ॥ दहत्वाशुरिपृन्सर्वान पतावे त्वंमयाचिता) पताका- 
मंत्र: (प्रोत्सारणायदुष्टानांसा धुसंरक्षणायच । ब्रह्मणानिर्भितश्चसि व्यवहारप्रसिद्धये । 


भ्रफ्टूबर १६६०] ब्रज के लोक-ब्रतानृष्ठान १६१ 


यशोदेहिसुखंदेहि जयदोभवभूपते । ताडयस्वरिपून्सर्वान्‌ हेमदण्डनमौस्तुते) कनकदण्डमन्त्र: 
(दुन्दूमेत्वंसपत्नानाँ घोरोहृदयकम्यनः । भवभूमिपसेन्यानांतथाविजयवर्द्धनः ॥ यथाजी- 
मृतघोषेण प्रद्ृष्यंतिचवहिणः । तथास्तुतवश्चब्देन हर्पोहस्माकंमुदावह: ।। यथाजीमूतशब्देन 
स्त्रीणांत्रासोभि जायते । तथेवतवशब्देन त्रस्यंत्वस्मद्द्धिषोरणे) दुन्दुभि मम्त्र: (विजयोजय- 
दोजेता रिपुहंताशुभंकर: । दुःखहाधमेंद:शान्त: सर्वारिष्टविनाशन: ।। एतेष्टौसन्तियेर- 


गात्तव सिहामहाबलाः । तेनसिहासनेतित्वं वेद॑मंत्रेरवमीयसे । त्वयिस्थित: शिव: 
शान्तस्त्वयिशक्र: सुरेश्वर: । त्वयिस्थितोहरिदेंवस्त्वदर्थंतप्यतेतप: ।। नमस्तेसवंतोभद्र 


भद्रदों भवभूपते:। त्रेलोक्यजयसवस्व सिहासननमोस्तुते सिहासनमन्त्र: कुलाभिजनजात्याच 
लक्षणीव्य॑जनोत्तम: । भर्त्तारमभिरक्षत्वं शिवंतवभवेदिति ।। कशाघातमधिष्ठानं क्षम 
स्वतुरगोत्तम । गन्धवंकुलजातस्त्वं भामूया: कुलदूषकः ।। ब्राह्मण: सत्यवाक्येन सोभस्य- 
वरुणस्यच । प्रभावात्चहुताशस्य वद्धेस्वत्दंतुरंगम ।। तेजसा चेवसूयंस्थ मुनीनातपसातथा । 
रुद्रस्यब्रह्म वर्यंण पवनस्पबलेनच ।। स्मरत्वंराजपुत्रं व कौस्तुभंचमणिस्मर । सुरासुरमंथ- 
यमान क्षीरोदादमृता दिभि; ।। जातउच्चै:श्रवाः पूर्व तेनजातोसितत्स्मर । यागतित्र 
ह मागच्छेन्मातृहापितृह्ातथा ।। भूमिहानतवादीचक्षत्रियरच॒पराइमख: । सूर्याचन्द्रमसौंवायु- 
यात्रित्पर्श्यान्तदुष्कृतम्‌ ॥ ब्रजत्वंतांगतिक्षिप्रं, तच्वपापंभवेत्तव । विरक्वतियदिगच्छेथा युद्धा 
घ्वनितुरंगम 4 रिपुंविजित्यसमरे सहभर्त्रासुखीभव) अरद्वमन्त्र: (शक्रकेतों महावीय॑ सुपर्ण- 
स्त्वयूयुपाश्रित:। पत त्रिराद्वैनतेयो तथानारायणध्वज:।। काश्यपेयोरुणम्राता नागारिवि- 
प्णुवाहन: । भ्रप्रमेयोदुराधर्षोरणंदेवारिसूदून: ।। गरुत्मान्माइतगति स्त्वरमिसन्निहितोयतः । 
सासिचर्माय्‌ धान्योधान्‌ रक्षत्बंचरिपुनूदह) ध्वजमन्त्र: (कुमुदैरावणों पद्म: पृष्पदन्तोथ- 
वामन: । सुप्रतोकोंबनोनील एतेष्टौदेव योनय:ः ।॥ तेषांपुत्राइचपौत्राइच वनानन्‍्येतेसमाश्रिताः । 
भद्रो मन्दोमृगइ वे गज:संक्रीणंएवच ।। वनेवनेप्रसूतास्तेस्मर योनिमहागज। पांतुत्वावसा- 
वोरुद्रा ग्रादित्या: समरुग्दणा: । भर्त्तारिरक्षनागेन्द्र समूह: प्रतिपाल्यताम्‌ ।। श्रवाप्नुहिज- 
यंयुद्धे गमनेस्त्रतितेब्रज । श्रो स्तेसोमाद्वलंविष्णोस्तेज: सूथर्याज्ज वोनिलात्‌ ।। स्थैयूय॑मेरो- 
जे ं6द्राचशोदेव/त्पुरंदरात्‌ । युद्धे रक्षान्तुनागास्वादिशवचसहदैवतैः ॥ अश्विनोसहगन्धर्वेपां 
तुत्वांसवंतः सदा) हस्तिमन्त्र:। इन मंत्रों से गन्ध पुष्पादि करके सब राचचिन्ह भ्रौ शस्त्रोंका 
पूजन करें अष्टमी के दिन पूर्वान्ह में स्नान कर नियम ग्रहण करे भ्रौ सुवर्ण 
चाँदी मृत्तिका पाषाण काष्ठ आदि किसी वस्तु की दुर्गा मूति बनाकर उत्तम स्थान के 
बीच सिहासन के ऊपर स्थापन करे कुंकुम चन्दन सिन्द्र भ्रादि से उस मूत्ति को 
चचित कर कमुद कमल प्रादि पुष्प चढ़ाय धूप दीप नैवेद्य मास सुरा बलि प्रादि निवेदन 
करें उस समय सब प्रकार के बाजे बजे बन्दीजन स्तुति पढ़ें बहुत से मनुष्य छत्र चामर 
झादि राजचिन्ह लेकर चारों झोर खड़े होय दीक्षायुक्त राजा पुरोहित सहित (जयन्ती 
मंगलाकाली भद्रकालीकपालिनी | दुर्गाक्षमाशिवाधात्री स्वाहास्त्रधानमोस्तुते ।। भ्रमृतोदभव 
श्रीवक्ष महादेवप्रियंसदा । विल्वपत्रप्रयच्छामि पवित्रंतेम्बिकेमुदा ) इस मन्त्र से विल्वपत्रयुक्त 
भ्रध्य देवे श्रो भगवती को उस दिन द्रोण पुष्प भी चढ़ावे भ्सुरों के साथ युद्ध करने से जो 
क्षात भगवती के अंग में भये थे वे सब द्रोण पुष्प से भ्रच्छे हुये इसलिये द्रोण पुष्प भगवती 
को श्रिय है फिर शत्रुओं के बध के लिये खड्ग को प्रणाम कर सुभिक्ष राज्य भौ श्रपना 
विजय माँग झ्रो हृदय में इस प्रकार भगवती का ध्यान कर॑ बहुत भूजाशों करके यृक्त 
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महिषासुर का बध करने हारी कुमारी स्वरूप सिंह पर चढ़ी खड्ग उठाये धण्टा ध्वनि 
करती युद्ध के मध्य में बिराजमान है पीछे जय-जय शब्द कर यह स्तुति पढ़े (संमंगलमांग 
ल्येशिवेसवार्थशाधिके । उमेत्रियंबकेगौरिनारायणिनमोस्तुते ।। कुंकुमेनसमालव्धे चन्दरनेन- 
विलोपिते । विल्वपत्रकृतापीडे दुर्ग हंशरणंगत:) इस भाँति श्रष्टमी को सब पूजा श्रादि 
कर रात्रि को जागरण करे नट वेहया झ्रादि का बड़ा उत्सव करावे हस प्रकार रात्रि 
व्यतीत कर प्रभात होते ही सौ पचास भ्रथवा पचीस महिष श्री मेष की बलि देवे श्री सुरा 
झासव के कुंभों से परमेश्वरी का तर्पण करे वह सब कापालिकों को देवे भ्रो दासी दास 
बन्ध्‌ भ्रौ भगवती के भक्तों को सब बाँट कर नवमो के श्रपराह्म समय में रथ के बीच 
भगवती की प्रतिमा स्थापन कर सारे राज्य में भ्रमण करावे अपनी सेना सहित राजा साथ 
रहै दौपव॒क्ष जलते चले नंगे खड्ग भौ धनुष धारे बड़े-बड़े बीर पुरुष रथ के श्रोरपास चलें 
शंख पटह श्रादि बाजे बजे वेश्या चारण ग्रादि नृत्य करते चले श्रौ एक वीर खडगधारी 
उपवास कर मांस रक्त जल श्रन्न गंध पुष्प अक्षत ग्रादि सहित बलिदिशा श्रौ विदिशाश्रों 
में (बलिगुहं णंत्विमंदेवा श्रादित्यावसवस्तथा। मरुतश्चाश्विनो रुद्रा: सुपर्णा:पन्नगाग्र हा : । 
झ्सुरायातुधानाइचपिश।चो रगराक्षसा : । डाकिन्योयक्षवेताला:यो गिन्य: पूतना: शिव :। ज॑ भका 
सिद्ध गन्धवा मालाविद्याधरानगा: । दिकक्‍्पालालोकपालाइचयेचविघृनविनायका: । जगतांणां- 
तिकर्तारोब्रद्माद्याइ्चम हर य: । माविघ्‌नंमाचमेपापं मासंतुपरिपंथिन: । सौम्याभवंतृतृप्ताश्च 
मूतप्रेता:ः सुखावहा:) इस मन्त्र से देवे इस विधि से रथ में श्रथवा पालकी में भगवती 
की प्रतिमा स्थापन कर सब राज्य में घुमाव॑ श्रौर सब॒ बिघ्न निवृत्ति के लिये भत शांति 
कर जिस से यात्रा निविषध्न होय इस विधि से जो राजा पअभ्रथवा परुष भगवती की 
यात्रा करें वे सब पापों से छूट भगवती लोक को जाते हूँ श्रो कभी उनको शत्र चोर ग्रह 
विध्न आदि का भय नहीं होता भगवती के भक्त सदा आरोग्य सुखी भोगी श्रौ निर्भय 
होते हैँ जो यह भगवती के उत्सव का विधान पढ़ें भ्रथवा सुने उसके भी सब श्रमंगल 
निवृत्त हो जाते हूँ महिषासुर के मस्तक पर चरण रफ्खे सिंह पर चढ़ी नंगा खड्ग हाथ में 
लिये सब भूषणों से मूषित श्री दुर्गा का पूजन करने हारे मनष्य बड़े-बड़े संकटों से भो 
उत्तीण हो जाते हैं ॥। 


३४:३२:२४४ गुप्ते महोदय ने नवरात्रों का संबंध देवी महामाया के नौ भ्रवतारों 
से स्थापित किया है। उन्होंने क्रमश: देवी के ये श्रवतार बताये हैं :-- 

प्रथम--महाकाली, द्वितीय--महालक्ष्मी, तृतीय--महासरस्वती, चतुर्थं--नंदा, 
पंचम--रक्तदन्ति, षष्ठ--शाकम्भरी, सप्तम--दुर्गा, भ्रष्टम--मातंगी, तवभ--अरारी। 

किन्तु देवियों के नामों की यद्दी श्रन्तिम सूची नहीं है-- 

३४:३४२:५ मातृ-पूजा के विकास में डा० शशिभूषण दासगुप्ता नें देवियों 
की पूजा का अ्रच्छा इतिहास संक्षेप में दिया है, उसमें विविध पराणों तथा भ्रन्य ग्रन्थों 
मिलने वाले देवी के नामों के वैविध्य पर भ्रच्छा प्रकाश डाला है। उनका एक उद्धरण 
यहाँ दिया जाता है :-- 

“बंडी से संलग्न देवी कवच में देवी को नवदुर्गा के रूप में शैल पुत्री (पंत की 
पुत्री), ब्ह्मचारिणी, चंद्रघंटा, झूष्माण्डा, ह्कन्दमाता (हकंद की मा), कात्यायनी, 
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कालरात्री, महागौरी, भोर सिद्धिदात्री बताया है| मातकापों में चामण्डा शवासीन 
है, वाराही महिष पर, एुन्द्री हाथी पर, बेष्णवी गरुड़ पर, नारसिही, शिवदती 
माहेश्वरी वृषभ पर भ्रारूढ़ हैं, कुमारी मयर पर, लक्ष्मी कमल पर, ईश्वरी, दवेत देवी 
वृषभ पर तथा ब्राह्मी हंस पेर श्रासीन हैं। और भी भनेकों नाम हैं, जिनके अलग- 
झग्लग विवरण हैँं। इस संबंध में सर झआार० जी० भंडारकर ने ठीक ही लिखा है कि 
“यहाँ दिये विवरण से यह प्रतीत होगा कि देवी एक ही है जिसके अगणित विविध 
नाम हैँ । किन्तु झालो वक दृष्टि को प्रकट होगा कि ये केवल नाम मात्र हो नहीं हैं, 
किन्तु वे विभिन्‍न देवियों के ज्ञापक हैं, इन देवियों की उद्धावना विभिन्‍न ऐतिहासिक 
स्थितियों में हुई है, किन्तु बाद में इन्हें एक देवी में ही समन्बित कर दिया गया था, 
जैसा कि हिन्दुश्नो की मानसिक प्रवृत्ति से सामान्यतः होता रहता है ।*” 


३४४३४२:६. ब्रज में और सामान्यतः श्रन्यत्र भी नवरात्र श्रथवा नवदुर्गा पूजन 
मे यह पोराणिक नाम-वैविष्य नहीं रहता। एक दुर्गा या एक देवी की पूजा को ही नव 
दुर्गा या नवरात्र की पूजा माना जाता है। नाम का वैविध्य ब्रज में भी मिलता है 
किन्तु वह स्थानों के नाम पर होता है, जैसे जालपा, करौली बाली, नगरकोट 
वाली, प्रादि । 

३४३३४२४७. गप्ते महोदय ने बताया है कि देवी के इस पूजन के सन्बन्ध में यह 
विश्वास किया जाता है कि जब राम ने रावण के सिर काटने आरम्भ किये तो एक के बाद 
एक नये सिर निकलते श्राये । इस स्थिति से देवता घबड़ाये । तब राम ने शक्ति-पूजा की 
झभौर देवी ने प्रकट होकर आ्रार्शवाद दिया। तब श्रप्टमी के दिन रावण का संहार द्वो 
सका । नवमी को इस सफलता के उपलक्ष्य में देवी पूजन किया गया श्रौर देवी को बलि 
दी गयी । तभी से यह देवी-पृजन होता है । यह व्याख्या प्रायः ब्रज में भी मान्य है । 


३४४२:२: देवी पूजन विशेषतः: अ्रष्टमी श्रौर नवमी को होता है। कन्या-लॉगूरा 
न्यौंते जाते हैँ। ये छोटे-छीटे बालक-बालिका होते हैं। इन्हें भोजन कराया जाता है। 
तिलक लगाये जाते हैं, दक्षिणा दी जाती है। इनको भोजन कराने से पूवव॑ सिंदूर से दो 
त्रिशुल बनाये जाते हैं | दो आग्यारियों पर लौंग के जोड़ों से इनको पुजा की जाती हैं । 
फिर “झठयावरी' से पूजा जाता है । श्रठयावरी के साथ हलवा झ्रौर उबले चने भी रहते हैं, 
इसके साथ ही भ्रार्ट के 'छल्ले भौर लठिया' भी बनाकर धी में तलकर रख जाते हूं। 
छुलले-लाठी को 'योनि-लिग' का प्रतीक ही मानना होगा । कुमारी कन्या तथा कुमार लांगुर 
का निमंत्रण भी उक्त प्रतीकों के साथ तंत्रिक शक्ति-पूजा के अभ्रवशेष की भोर संकेत 
करते हैं । 

३४:३:४. देवी पूजन में कन्या-पुजन या कुमारी-पूजन की बात तो शक्ति-पूजा में 
भ्रपना विशिष्ट महत्व रखती है । किन्तु ब्रज में कन्या के साथ लाँगूर की पूजा कुछ पेचीली 


है। लाॉँगुर के संबंध में कुछ विचार यहाँ दिये जाते है । 
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१. देखिये--एवोल्यूशन प्राव मदर वरशिप इन इंडिया--लेखक-डा० शशिभूषण दास 
गुप्ता, द प्र विमेन श्राव इंडिया“ में प्रकाशित निबंध । 
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३४४२४४४१. लॉग्र कौन ? 

देवी के गीतों के समय लंग्रिया श्रवश्य गाये जाते हैं । ये गीत देवी के लॉगुर से 
सम्बन्ध रखते हैं । देवी का यह लाॉँगुर या लेंगूरिया विचित्र प्राणी है उससे जाति पूछी 
जाती है “भैया लेगरा रे अपनी जाति बताऊ' तो वह उत्तर देता है-- 

बम्सन के हम बालक उपजे तुलसी के पेड़ ।/ उसकी माँ समभती है कि लागुर 
कुछ नहीं खाता, पर वह 'बारा बाटी मदु पिये सौ रे बुकरा खाइ । लॉगर को माँ कहती 
है कि छे माह की रात्रि है, पर लॉगूर सोता ही नहीं, यह लाॉगुर माता का बड़ा प्रिय है। 
उसका सहायक है, उसका आज्ञाकारी । देवी भ्राज्ञा दे तो असुर के नो कीलें ठोक दे, श्रोज्ञा 
दे तो उन्हें निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ता । वह भी देवी की ढूँढ़ खोज में व्यस्त 
रहता है। यदि कहीं भी माता चली जाती है तो वह उसे ढूंढ़ता फिरता है। भक्ति से 
उसका क्‍या सम्बन्ध है, देवी माँ का क्ृपापात्र होने के कारण वह भक्तों की सेवा का 
ग्रधिकारी तो है ही । एक भक्त तो दिन भर उसे गाँजे को चिलम भर-भर कर 
पिलाता है--- 

“मेरो चिलम भरत दिन्‌ जाइ, लंग्रिया बड़ो पिवेय्या गाँजे को ।/ 

उसके लिए दस बीघा गाँजा बोया गया है, नो बीघा भाँग | गाँजा लंगुरिया पीता है, 


भाँग महादेव जी पीते हैं । भक्त स्त्रियाँ उसे किस रूप में ग्रहण करती हैं श्रौर 
किस भाव से देखती हैँ यह कुछ गीतों की निम्न श्रारम्भिक पंक्तियों से प्रकट 
होता है । 
१--कारी चू दरिया में दागु न लगइयो लॉग्रिया । 
२--ए लॉँगुरिया तेरी धन खाइ लई कारे नाग ने । 
३--श्ररे कछु खाई, कछु डसि लई और कुछ मारी फूसकारि, ए लॉगुरिया । 
४--दहिश्र विलोबे दारी गूजरिया बिलबाबै लाँगूरिया । 
५--बसन्‍्ती रंग रंगवाय दुगी, जा लॉगुरिया की टोपी । | 
६--मति खेंबे रे लेंगूरिया तलबारि तेरो ई घर जाइ, में हंसती कब देखी । 
७--तै रौ करूगी भमन में न्‍्याव, लँगूरिया मति हँसे । 
८--काऊ देश चोरी जइयोौ लंगुरिया, 
काऊ जाटिनी के ऋूमका बारी लइयो लंगुरिया । 
६--दरद कौ मारो लंगुरिया मरि मरि जाय । 
लाँगूर तुम लोटा हम डोर सरकि श्राश्रो जाई बन में ।। 
१०--करोली बारी नदिया बहाए लिये जाय । 
जब नदिया मरे पॉयन भाई, 
सम्हारि बारे लाॉगुरिया, मेरे बिछुश्ना भीज जाँय । 
११--केला मेया ने बुलाई तब आई लागुरिया। 
१२--ए लंग्रिया हँसि मति भ्रदयाो काऊ और ते, 
में मरूगी जहर बिस खाइ । 
१३--करि लीज॑ दूसरो ब्याहु लंगूरिया मेरे भरोसे मति रहिए। 
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मोय लीपि न आबे लीपनों प्रौर गाढ़ि न आाबे खूँट, 
मोय पीधि न आावे पीसनों और डारि न आावे कौर 
मोइ रांँधि न आवे रांधनों और मोइ परस्ि न झ्रावे थारु । 


एक गीत और यहाँ उद्धत करना होगा--- 


लंग्रिया 
अ्रनौखी मालिनी भेना कर तो डरपे काए क॑ । 


तेरे हाथ कौ मूंदरा, लॉगुर दियौ गढ़ाइ ॥। श्रनौखी मालिनी० ।। 
तेरे सिर की चूंदरी, भेनाँ लांग्र दई रंगाइ।॥। भ्रनौखो मालिनी० ।। 
तेरे गोद को ललझा, लांग्र की उनहारि ॥ श्रनौखी मालिनी ० ॥॥ 
ना काऊ के घर गई, नाँ मेनें लियो बुलाइ ॥। श्रनोखी सालिनो० ॥॥ 
रस को बींधो लॉगुरा, भ्राह गयो मेरी सेज ॥। भ्रनोखी मालिनो० ।। 


लेगूरिया को बारा या छोटा बहुधा बताया गया है । उसी के श्रनकल कहीं कहीं 
' बात्सल्य भाव से भी देश्ला गया है । रंगीली टोपी रंगवाने में वही श्र है, किन्तु यह 
बालापन भी पतित्व लिए हुए दीखता है, जैसे बहुधा गीतों में बारे नाह का उल्लेख होता 
है। यह पति के प्रति अत्यन्त लाड़ का द्योतक है । भारतीय घरों में स्त्री पति का ऐसे ही 
पोषण करती हैं, जेप्ते किसी बालक का । यह भी हो सकता है कि देवी की जाति के 
लिये जाने वाले पुत्र श्नौर पति दोनों में ही देवी के लाँगुर भाव का श्रारोषण कर दिया 
जाता हो, फिर भी यह यथार्थ ही प्रतीत होता है कि लॉँग्र में पति भाव विश्वेष है। 
भ्रन्त में जो गीत दिया गया है, उसमें वह पर पुरुष के रूप में भी दिखायी पड़ता है। मालिन 
ने स्वीकार भी कर लिया है । लॉगुरिया के गीतों में व्यंग विनोद, हास्य सभी भरा हुम्ना 
है । देवी के गीतों के साथ देवी संबंधी कुछ अ्रन्य विषयों पर भी गीत होना अनिवायें 
माना जाता है। ये विषय हँ--लॉगुरिया, सुरही, काजर, महँदी, भोग, पौढ़ना (शयन)॥। 
लांगूरिया और सुरही ऊपर दिये जा चुके हैँ, शेष गीतों में पहले तो यह वर्णन रहता 
है कि कहाँ से भ्राया है वह पदार्थ, फिर देवी के प्रसिद्ध भक्त धान का नाम लिया जाता है, 
फिर जिस घर में गीत गाये जाते हैं, उसके समस्त स्त्री पुरुषों का नाम लिया जाता है। 


इस विवेचन से श्रौर लांगुरका संबंध सदा कन्या से होने के कारण यह तो 
झ्राभास मिलता है कि यह शब्द शिव का द्योतक है, क्योंकि 'कन्या' सती अथवा पावंती की 
द्योतक है । झ्राप्टे महोदय ने अभपने कोष में कन्या का अथ दुर्गा दिया है। ब्रज में नवरात्रि 
पूजन प्रथवा देवी पूजन के उपरांत “कन्या-लॉगुर' को भोजन कराया जाता है। कन्या 
दुर्गा है, तो लॉगुर शिव ही है। 

किन्तु 'लॉग्र' शब्द क्या है ? उसका पअ्र्थ शिव कैसे होता है ? ब्रजभाषा में 
एक दाब्द है 'लेंग्र'। पराई स्त्री से भ्रनुचित संबंध रखने वाला रसिक पुरुष लंगर 
कहलाता है । यह 'लेगर सम्भवत: “लंगः से बना हुझ्ना है। लंग:ः का अश्रथ प्रेमी श्रथवा 
उपपति होता है । लंगकः का भी यही भ्रर्थ है। ग्रत: लंगः भ्रथवा लंगक: से लेगर बन 
सकता है, किन्तु क्‍या लंगर से लॉगर संभव है ? ऊपर दिये हुए गीतों में लॉगुर की 
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लेंगराई का तो कुछ रूप स्पष्ट होता है ; किन्तु इस लंगर या लॉगुर का पावंती श्रथवा 
दुर्गा से संबंध कैसे बैठ सकता है ? 

इसकी एक व्यत्पत्ति लक्ट-लगुृड़-लाठी से भी हो सकती है । लकूट धारण करने 
वाला लाकूट या लागुड़या लाँगूड़ या लॉगुर। लक॒ट धारण करने वाले ये लॉगड़ या 
लांगुर शिव हैं, यह सिद्ध किया जा सकता है | शिलालेखों, विष्णुपुराण तथा लिग पुराण 
से एक “लक्लीश' संप्रदाय का पता चलता है। यह पाशूुपत संप्रदाय था। लक्‌लीश 
वास्तव में इस संप्रदाय के प्रवत्तंक थे, उन्हीं के नाम से संप्रदाय प्रचलित हो गया ।पं० 
बल्देव उपाध्याय लकलीश संप्रदाय का जन्म शअ्रवान्तर उपनिषद्‌ काल में मानते हैं । इनका 

जन्म-स्थान बड़ौदा में कारवण (कायावरोहण) नाम का स्थान माना जाता है। इन 

लकलीश की मूर्तियों में माथे पर घने केश होते हैं। एक हाथ में बीजपूर क। फूल और 
दूसरे में लागूड़ (लाठी) । इनका नाम ही लकुलीश लकुल अथवा लगुड़ धारण करने के 
कारण पड़ा । 

रावल शब्द भी लाकुल का ही रूपान्तर है। वाप्पा रावल ने रावल उपाधि 
रावल संप्रदाय में अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए ही धारण की । 

सन्‌ ६४३ से १२८५ तक प्रशस्तियों में तो प्रत्येक शिव ही लकुलीश कहलाता 
था| डा० डी० झार० भाँडारकर ने राजपूृताने के श्रनेक मन्दिरों में ऐसी मृतियाँ देखीं 
जो लक॒ट धारण किये द्विभुजी शिव की थीं उनका भ्रनुमान था कि ये मूत्तियाँ किसी 
ऐसे सिद्ध की स्मारिका हैं जो बाद में शिव का शभ्रवतार मान लिये गये। ऐसे सिद्ध 
लकलीश ही थे । ये लकुलीश ही शिव माने गये । 

सन्‌ १२८७ वि० के सोमनाथ के शिलालेख में गोरखनाथ भौर लकलीदा का 
नाम साथ-साथ प्राया है। नाथ-संप्रदाय के धर्मंनाथ के संबंध में यह प्रचलित है कि ये पेशावर 
से छिनोधा भाये थे भौर चारणदेवी नामक विधवा के हाथ में से मनवीर उत्पन्न हुये । 
इस पुनरुदभूत सिद्ध का नाम 'रावल पीर पड़ा था। रावल पीर के श्रर्थ 'लाकूल गुरु 
होते हैं । 

यह लाकुल ही लॉगुर है जो ब्रज के उच्चारण में लाँगुर हो गये है भौर लंगुरिया 
बन गये हूँ । 
३४:४ ददाहरा-या विजया दश्मी 


दशहरा बहुत प्रसिद्ध श्यौहार है, और ब्रतानष्ठान का श्रपूर्व पर्व है । इसके मनाने 
के तीन स्तर मिलते हं---१. घरेल, २. सामूहिक, २. राजकीय । 


३४:४४१. घरेलू रूप में इस दिन श्रस्त्र-दासत्र, हाथी-घषोड़े, पुस्तक-कलम-दवात 
तथा प्रन्य उद्योग-धन्घे संबंधी साधनों की पूजा को जाती है । बोये हुए जौ के अंकूर परस्पर 
बाँटे जाते हैं भ्रौर एक दूसरे के लिए शुभकामनाएँ की जाती हैं। न्‍्यौरते की गौरें विसजित 
की जाती हैं। 
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३४:४४२. सामूहिक रूप में इस दिन रामलीला का सबसे प्रम्ख दिवस होता 
है । इस दिन विस्तृत मैदान में रावण की प्रतिकृति को जलाया जाता है, लीला में भी 
राम रावण का बध करते हूँ । सभी नग्रों में रामलीला कई दिन पूर्व से बड़ी धूमधाम 
से होती रहती है । पास-पड़ौप्न के हजारों स्त्री-पुरुष मेला देखने एकत्र होते है। 


३४.४४३० राजकीय रूप से ब्रज क्षेत्र के विविध राजाओं की राजधानी में 
जलूस के साथ बड़ी शोभायात्रा सहित राजाओं की सवारी निकलती है। रामलीला की 
तरह इस सवारी को देखने के लिए भी हजारों की संख्या में प्रजा राजधानी में एकत्र 
होती है। राजाभों की सवारी का उत्सव राज्यों के समाप्त हो जाने से समाप्त हो गया 
है | किन्तु अन्य दोनों रूप ज्यों के त्यों प्रचलित हैं । 


३४:४:४. यह माना जाता है कि रावण का संहार करके राम अ्रयोध्या के 
लिए इसी दिन लंका से चले थे । सवंत्र ही विजय का उल्लास था । 


३४:५. टेसु-काँफी 

क्वार में लड़के-लड़कियों का एक श्रोर खेंल चलता है । कहीं कहीं यह नवरात्रों 
में ही चलता है, श्रौर दशमी को समाप्त हो जाता है। कहीं कहीं दशहरे से चलता है 
मर पूृणिमा को समाप्त होता है । 


३४:५:१. टेसू-काँकी का सामान्य परिचय “ब्रजलोक साहित्य का भ्रध्ययन” से 
यहाँ उद्धृत किया जाता है । 


बालकों के गीतों में खेल के गीत प्रधान हे । इन गीतों में गीतकार ने दो बातों 
का ध्यान रखा है। एक, गीतों में सामूहिक लय । बच्चों के खेल के गीत कितने ही 
बालकों द्वारा मिलकर गाये जाते हैं, फलत: इनमें साम्‌हिक लय का ध्यान रखना स्वभावत: 
ही भ्रनिवायं है । प्रत्येक चरण छोटी तौल का होता है। भ्रधिक लम्बं चरण इनमें नहीं 
होते । साधारणत: इन गीतों का एक चरण इस गति का होता है:-- 
'इमिली की जड़ में ते निकसी पतंग 


इसमें बीस मात्राएँ हैं । १५ तथा २०-२२ मात्राश्रों के बीच के ये छन्द होते हैं । प्रत्येक 
चरण प्राय: संत्‌लित, बहुधा सतृक होता है, यद्यपि बीच-बीच में अतुकान्त स्थलों के श्रा 
जाने की भी सम्भावना रहती है । दूसरी बात है विलक्षणता । टेसू के गीतों में विलक्षणता 
हमें भ्रदमुत प्रकल्पित बातों की एक दूसरी पर आश्नित संयोजना के रूप में मिलती है । 
ऊपर जो चरण दिया है वह एक टसू का गीत है। इसी पंक्ति में यह विलक्षणता स्पष्ट 
है । इमली का वृक्ष है, उसकी जड़ में से पतंग निकली । यह अभ्रकल्पित संयोग है । इन टेसू 
के गीतों में इस प्रकार की अभ्रकल्पित अभ्रदभूत संयोजनाग्रों के साथ एक क्षोण श्रीर लघु, 
कथा-बस्तू भी मिलती है । एक गीत में वह वस्तु यह है:-- 

टेसूराय ने दस नगरी दस गाँव बसाये । उसमें तीतर मोर बस गये। वहाँ एक 
सरीड़ी डोकरी (प्रत्यन्त बृद्ध स्त्री) रहती थी, उसे चोर चुरा ले गये । चोरों के यहाँ खेती 
द्वीती थी । बढ़िया वहाँ खा-खा कर मोटी हो गयी । 
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एक दूसरे गीत में है-- 
कोई कहीं गिलौंदे खाने पहुँच गया । कुछ खये कुछ बाँध लिये । उसी समय 
उस पर रक्षकों ने हल्ला बोल दिया । उसने झ्राशा ग्वाल को पुकारा। भ्राशा ग्वाल की 
लीली घोड़ी है, उसने दाना खाते समय दाने का पात्र फोड़ दिया। पानी पिलाने वाला 
सक्‍का मारा । तब वह दिल्‍ली को फरियाद ले चला । पर दिल्‍ली तो बहुत दूर है। भन्तत: 
वह चल्हे की श्रोट में छिप गया । 
चूल्हा माँगे सौ सौ रोट 
एक रोट  घटि गयी 
चूल्हा बेटा लटि गयोौ। 
इस प्रकार के कथा-विन्यासों में भी अश्रदूभुत का प्राधान्य रहता है । एक गीत में 
एक छोटी सी छुटमासी या कचर्पेंदरिया गेया का अद्भुत वर्णन है। वह भ्रस्सी डला भूस 
खाती है । तालाब का समस्त पानी पी जाती है | हगने बटेश्वर जाती है। समस्त नगर 
में दूध देती फिरती है | दूध से पोखरें भर देती है । पार' पर घी जम जाता है। इसी 
प्रकार के एकानेक भ्रदूभुत प्रकरण इन गीतों में आ्राते हैं । टेसराय की सात बधभों का 
बहुधा इन गीतों में उल्लेख हुआ है-- 
टेसूराय की सात बौहरियाँ 
नाचें कूदे चढ़ें अटरिया । 
ये स्त्रियाँ क्या हैं, मल्‍ल हैं । मन-मन पीसती हैं, मन-मन खा जाती हैं । बड़े मल्‍ल 
से युद्ध करने जाती हैं । किसी-किसी गीत में सातों बधुप्ों के श्रलग-प्रलग काम बताये 
गये हूँ । सातवीं वधू टेसूराय को श्रत्यन्त प्रिय है। वह खाट पर बेठी-बैठी मोटी हो 
गयी है--- 
“एक लला जू की बहौतुई प्यारी तो 
पलिका ते पामु न देय सुगना। 
फूलि बिटौरा है गई सुगना तोौ 
घर के द्वार न समाइ सुगना 
ज्याई गाँग के बढ़ई ऐ बोलौ तो 
घर को द्वार छिलाइ सुगना। 


क्‍ 'टसू के अधिकांश गीतों में भ्रदभृूत की परम्परा होती है । एक पद में एक बात 
: बत वर्णन होता है, तो उसके बाद के में उससे ग्रसम्बद्ध को सम्बद्ध करके यह परम्परा 
: अस्तुत की जाती है । उदाहरण के लिए एक पद है--“इमली की जड़ में ते निकली पतंग, 
नौसे मोती, नौसे जंग” । इस पद में इमली की जड़ का श्ौर पतंग से कोई सम्बन्ध नहीं । 
इस सम्बन्ध द्वारा अद्भूत तत्व प्रस्तुत किया गया है। उस पतंग में है नौस मोती, नौसे जंग । 
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१. किनारा । 
२. यह गीत का झ्ंंश वास्तव में काँफी के गीत में से है । उसमें टेसू का नाम नहीं है 
ललाजू नाम है । 
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पभब इस अनायास ही श्राजाने वाले जब्द “जंग कं; और भी श्रद्भुत बनाने के लिए इसी 
के ग्राधार पर गीत झागे बढ़ाया गया--एक जंग मेरी टेढ़क-मेढ़ी' 'दाना देत कुल्हैंड़ी 
फोड़ी' पानी पिलाता सक्‍का मारा--'एक दूसरे से असम्बद्ध और असंगत बातें जोड़ी गई 
हैं । 'मारा' शब्द भ्राते ही 'मारा है बे मारा है, जा दिल्‍ली पुकारा है--फिर दिल्‍ली को 
शरण ली गयी है । 

टेसराय' के गीत तो बालक गाते हैं। इसी अवसर पर बालिकाएं राँफी (भेंकरी ) 
के गीत गाती हैं। झाँझी के गीतों में एक श्रौर पद्धति का उपयोग किया जाता है । वह 
यह है कि बहुधा ये गीत संवादात्मक हैं। माँ से प्रश्न है, फिर उसका उत्तर है। साथ ही 
एक पुच्छवत्‌ टेक रहती है जेसे-- 

“माँ भैया कहाँ कहाँ व्याहें, पारेवरिया 


धारक 


इस गीत में 'पारेवरिया' पुच्छवत्‌ टेक है। समस्त गीत में यह यथास्थान 
झ्राती रहेगी । टेसू के गीतों की तरह इनमें भी वही शभ्रकल्पनीय श्रसम्बद्धता-सम्बद्धता 
रहती है। 


माँ भाभी कौ मंहड़ी कैसी ? 

नाक चना सी, मूंह बटुआ सौ, घँघट में मन लाई 

थोरो' खानी बहुत कमानी जे जग॒ जीती श्राई । 

'माँ रोटी कितनी खावे, पारेवरिया ? 

बेटी चही की चही उड़ावे पारवरिया 
भ्रकबरपुर के गीत में 'सोनो दाब्द प्राया है । 


“माँ सोनौ कितनों लाई, पारेवरिया ?* 


(किसी किसी गीत में मन लाई के स्थान पर घुर्राई' पाठ है जो भ्रधिक उपयृक्त 
प्रतीत होता है।) 

एक दूसरे प्रहन में पूछा गया है कि 'दरबज्जे (द्वाराचार के समय) कहा- 
कहा दीयो ? ' 

उत्तर है--'आाठ बिलेयाँ, नौ चकचूदरि सोल्है मसे दीये, पारेवरिया ।' 


एक प्रन्य झाँकी या भेकी के गीत में ऐसी ही टेक है 'भली मेरी रावरिया! । 
टेसू के गीतों के से क्र--प्र सम्बद्ध से सम्बद्धता के तारतम्य का इन गीतों में भी अभाव 
नहीं है--एक गीत यों है--- 


बाबाजी के चेली चेला भिच्छया माँगन भाए जी 
भरि चुकटी मैंने भिच्छा डारी, चंदरिया रेंगि लाए जी 
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१. एक प्रकबरपुर के गीत में यह मिलता है-- 
१. चबुंदरी रंगन में प्रेम से रंग देने का भ्रभिप्राय भ्रवव्य निहित है । किन्तु यहाँ इसके 
द्वारा प्रद्भुत-भाव का भी उद्देक हो रहा है । 
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भिक्षा की चुकटी का तो सम्बन्ध है, पर चंदरी रंगने' से कोई सम्बन्ध नद्ठीं, फिर 
चूँदरी का वर्णन--- 
चंदरिया की उरकन मुरकन दे मोती मोइ पाए जी, 
बे मोती मेने सासु ऐे दिखाए जी 
सासु निपूती ने धरि पत्थर पे फोरे जी 
इसी प्रकार यह क्रम चलता है । इनमें एक श्रुव सूत्र अवश्य रद्दता है । समस्त गीत 
में भिक्षा डालने वाली लुप्त नहीं होती । ऐसा ध्रृत्र-सूत्र टेसू के गीतों में नहीं मिलता । 


झाँफी अथवा मेंकी के गीतों में टेस के गतों से एक और विशेषता मिलती है । 
वह यह कि इनमें मात्र भ्रदभत ही नहीं रहता । भ्रदभुत के भीतर हृदय का रस भी राँकता 
दीखता है। ये गीत किसी न क्रिसी नाते-रिद्ते का ग्राश्नय लिये रहते हैं । ऊपर के 
गीत में सास भौर माँ के व्यवहार की एक झलक है। सास ने मोती फोड़ दिये, उसने फटे मोती 
माँ के पास भेज दिये। माँ ने गंगा यम्‌ना में प्रवाहित कर दिये। इसी प्रकार किसी 
गीत में भाई-मावज को देखने-समभने का ही स्नेह-सिक्त भाव है । 
इस समस्त विवरण से विदित हो जाता है कि इन गीतों का मूल स्वभाव विनोदा- 
त्मक है। फिर भी टंसू! के गीतों के गाने वाले रमक के साथ झौर ठसक के साथ द्वार 
पर पहुँचते हँ--भौोर पहुंचते ही यह गर्वोक्ति सुनाते हैं-- 
“टेसू आये धूम से 
टका निकारे सूम से” 
गौर यह सच ही है कि जिस द्वार पर टेसू पहुंच जाते हैं, उसे कुछ न कुछ देना 
ही पड़ता है। फाँफी इतने दपं से नहीं पहुंचती । 


टेसू-फभाँकी के खेल क्वार के महिने में दशहरा झ्थवा पूणिमा को समाप्त 
होते हैं । 

_दै४:५:१:२.  माँफी या भेमी की व्युत्पत्ति 'रंभरी या “भिझरी' से हो सकती 
है । “फांभी' एक छोटे घट के समान होतो है, जिसमें भ्रनेकों छिद्र कर दिये जाते हैं । ऐसे 
छिद्रों वाला पात्र 'भंभकरी' या “किभरी' कहा जा सकता है। इस राँकी में भीतर नीचे के 
भाग में राख या रेत जमाकर उस पर तेल का दीपक जलाया जाता है। भाँकी को एक 
छोटी डलिया में रख कर बालिकाएँ घर-घर “भाँफ्री' खेलने जाती हैं| प्रत्येक घर में 
जाकर गीत गाती हैं और कुछ भीख या भेंट प्राप्त करती हैँ । यह मराँफ़ो का खेल संध्या के 
उपरांत होता है। इन्हीं दिनों 'साँकी-पूजा' से यह संभावना लगती है कि “माँको पात्र के 
नाम के साथ ही 'साँफ्री से भी व्यूत्पत्ति की प्रेरणा पाये हुए है। संभवत३ साँफी-पूजन 
की श्रारती के रूप में काँकी का खेल चला होगा । ऐसा भाँफ़ी खेल कितने ही प्रदेशों में 
होता है, पर विविध श्रौर भिन्‍न-भिन्‍न श्रवसरों पर होता है। किन्तु राँकरी का 'साँरी' 
से ऐसा प्रारती-रूप का कोई संबंध है उसमें सबसे बड़ी बाधा ब्रज में फंभी की टेसू से 
संबंधित होने की है। ब्रज में 'टेसू-फाँक्ी' साथ-साथ खेले जाते हें । टेसू लड़के खेलते हैँ, 
माँफी लड़कियाँ । 
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३४:५:१:३. टेसू-माँकी के साथ कोई विशेष ग्रानुष्ठानिक विधि नहीं। कुछ 
विश्वास भ्रवर्य है । टेसू का मुख दिन में नहीं देखा जाता। अ्रशुभ समभा जाता है। 
जिस दिन ये सिराये जाते हैं, उससे एक दिन पू्व बिना दीपक जलाये ही खेला जाता है । 
भाँफी को सिराने के लिए उसे सिर पर रखा जाता है, और दो-चार चक्‍कर खाकर उसे 
पटक दिया जाता है श्रौर वह फूट जाती है। ये प्रायः किसी तालाब-पोखर के किनारे 
सिराये जाते है । 

३४:५:१:४. टसू-फाँफी का मल भ्रभी तक नहीं जाना जा सका है। टेसू के संबंध 
में विविध कल्पनाएँ की गयी हैं। किसी के अनसार यह किसी राजा का, संभवत: पृथ्वी- 
राज चौहान का भाट था। उसने राजा से यह वरदान प्राप्त किया कि उसकी मूर्ति के 
साथ लोग भीख मांगें । गीतों में 'टेसू राय” शब्द आता है । टेसू राय की सात बहुरियाँ । 
ऊपर नीचें चढ़े अटरिया ।' आदि । 'राय' शब्द से संभवत: भाट या चारण होने की कल्पना 
की गयी है । कोई-कोई इसका मूल महाभारत तक ले जाते हैं थ्रौर उस वीर से जोड़ते हैं 
कृष्णजी ने जिसका सिर घड़ से उतरवा लिया था, श्रौर उसे एक टिखटी के ऊपर वृक्ष पर 
रख दिया था कि वह महाभारत यद्ध को देख सके । 

३४:६. पूर्णिमा के दिन कहीं-कहीं देसू सिराये जाते है । रात्रि को कोई मीठा 
स्वादिष्ट पदार्थ खीर विशेषतः तयथ्यार किया जाता है, और रात को चाँदनी में रख दिया 
जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि इस रात चन्द्रमा से अ्रमृत स्रवित होता है, श्ौर 
उस खीर में श्राजाता है । इस खीर को खाने से श्रनेकों रोगों से रक्षा होती है । 
कातिक 

३५. कातिक महिना प्रानृष्ठानिक लोक-साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं । 
इस महिने में कई लघू और वृहद्‌ आनुष्ठानिक श्राचार होते हैँ । इस महिने के ब्रतों को 
एक दृष्टि में यहाँ दिया जाता हैः-- 

१. कातिक स्थान 


२. करवा चौथ 

३. शभ्रहोई आठे 

४. धनतेरस 

५. नरक चौदस 

६. दिवाली 

७. सस्‍्याहू पूजन 

८5. अ्रन्नक्ट 

६. गोबद्धंन पूजा 
१०. भेयादूज या यमद्वितीया 
११. डाल छठ (सूर्य षष्ठी) 
१२. गोपाष्टमी 
१३. अखंनौमी 

१४, देवठान 

१४५. कातिक पूनों। 
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३५११.  फकातिक स्तान 


कातिक स्नान का बहुत महत्व है। सामान्यतः स्त्रियाँ ही इस ब्रत को करती हैं। 
यों पुरुष भी करते हैं। स्त्रियाँ सूर्योदय से पूर्व ही नदी भ्रथवा कुएँ पर या घर ही, स्नान 
करती हैं, भ्ौर सविधि पूजा करती हैं। मुख्यतः “राई दमोदर” की पूजा की जाती है। 
प्रतिदिन की एक कहानी होती है वह सुनी जाती है । इसके ग्रतिरिक्त चार या पाँच 
कहानियाँ झ्रौर कही-सुनी जाती हैं । गीत या भजन गाये जाते हैं । उसके उपरांत रेखाश्रों 





से एक चार कक्षों का घेर जैसा वना कर उसकी भी पूजा की जाती है। इसके चारों खानों 
में भी कुछ भ्रंकित किया जाता है। 


३५:१. कातिक की कितनी ही कहानियाँ कही जाती हैं । जिनमें से कुछ यहाँ 
दी जाती हैं । 


[ जिन कहानियों पर"* चिन्ह है वे कहानियाँ श्री श्रनारकली देवी कौम सुनार, 
खेराकलाँ, मज़रा सरेड़ा, तहसील खैरागढ़, आगरा से प्राप्त हुई है ] 


३५: १ (१) पूर्णामाशी कातिक शुरू कहानो १ दिन पूर्णाँ 

दोऊ शास बहु ही, बहु नहात धोवती, भजन पूजा करती श्रौर पूर्णणासोी उपासी 
रहती, शौर चन्द्रमा में जल देती श्रौर खाने में से ब्राह्मण को पुन्न-धर्म करती; तब झाप 
जलपान करती; शास कहती बहुते---बेटा परदेश में डरो है तेरे काज़े कमाएगो, कि 
बुनिया कों, पुस्नदान करति ऐ तू कूं दुनापाये लुटावति है । झ्ाबन्द॑ बेटा ऐ तू बहुत 
टुरं मुरं करवा करति है, जाने कहा ब्र बुरायौ करति है। बेटा तें कहिक तेरे मायके 
भेज दुंगीं । तो न्‌॑ बेटा परदेशन ते भ्रा गये तो मैया बोलो कि बेटा तू परदेश को झपनी 
बहू लंजा, क्‍यों कि घर में टुर बुर करती है बेटा नें भ्रपनी बहू से कहा कि मेरी मइया 
को क्‍यों दुख देतो है मेने परदेशा कमाई की मुकतों भेजत्‌, तौऊ मेरी माँता कू दुख देती 
है। तो फिर शौरत कहती है श्रपने पति से, नहातो धोती हूं भ्रौर पृणों को ब्रत करती 
हूं, भगवान का भजन करतो हूं, सो इनको भ्रच्छा नहीं लगतु है सो यह दुर मुर समभतोी 
हैं इसलिये यह शिकायत करतो हैं तुमसे । फिर श्रौरत से पति बोले कि माता को बात 
पर ध्यान न देऊ भगवान कौ भजन करो --भजन श्ौर मन्नत पूर्णमाशी का करो जिससे 
शरीर के कष्ट व दुख निवारणा होकर शरीर को श्ञास्तों प्रदान होय । 


प्रक्टूबर १९६०] ब्रज के लोक-ब्नतानुष्ठान १७३ 


३५. १ (२) सोम्वार १ शीतल कहानी ० कातिक की ७ दि० की दरू 

एक गुजर एक बनिया झ्रो, बनिया रोज़ पूजा करके महादेव को जातो, सो 
नदिया चढ़ी खूब जोर को चढ़ी तो जा पार बनियाँ, ठाड़ो तौ कहा बोलो हाय, भगवान 
श्राज मेरो पूजा मारी गई वर्षन ते पुणा करतो, तो गजर बोलो तू पूजा करतो तौ में 
बेधोलें महादेव के मूड़ में पत्थर देतो रोज । मेरोऊ पत्थर दंबो सहादेव में रहो का भदश्वया, 
फिर गूजर मुठी बाँधकर बोला। दमम्दार बेड़ा पार धम्म से नदिया बहती में कवि 
पड़ो--पट॒ट पार लग गयो, बनियाँ देखत ही रहिगयो । तो गूजर नें जायके महादेव 
के मूंड़ सें पत्थर जा दयो, महादेव जी बहुत हंसे भौर उनको श्रांज खल गई, तब महादेव 
जो बोले तेनें मेरी बहुत सेवा करीये सो तू माँगनों ऐ सो माँगले । खब खुशी भये, 
तो गूजर बोलो और तो मोय कछ नाँ चहियतु, मोय तो दूध महेरी को फल मिलौ 
जाय । तो महादेव जी ने पूर्ण वरदान खूब खुश होकर दिया दूध महुेरी खायें जाउ और 
दूध सहेरी खायें जाउ और दूध में बड़ी बड़ी मंछ डुबाएँ जाउ । 

३५. १ (२--१) सोमवार की एक अन्य कहानी जो ब्रज में प्रचलित है इस 
प्रकार हैं । 

३५४१. (२७--१) सोमवार की (महादेव जो की) 


एक सेठ जी श्रोर एक सेठानी ए वे महादेव जी की पूजा खबु करयो करंए। 
पर उनके संतान नाई । सेवा करते करते बहुत दिन है गए । पारवती जी नें महादेव 
जो ते कही महाराज इनक कोई सन्‍्तान देनी चाहिए। महादेवजो नें कही पारवती जी 
तुम तो बाबरो भ्रो या के तो सात जनम तक ऊ सनतान नहीं है। फिर पारवतो जी नें 
कही महाराज चाये याक बारई वरस क संतान दे भ्रौ पर देशो जरूर महादेव जी नें कही 
अ्रच्छो । दूसरे दिन सहादेव जो ने सेठ क सपनों वियो कि तेरें बेटा होयगों पर वारहे बरस 
पोछें मर जायगो । कछना। वा सेठानीयं गरभ रहयोौ तो नो महीना पीछे बेटा है गयो । 
ग्रथ सेठानी नें तो बड़ी खुशी मनाई पर सेठ क॑ कछना बदंसो को बंसोई सेढठानी नें 
सेठ ते कही सेठ जो ढुनिया बेटा भए पे कंसो कंसो उच्छुव सनाव॑ तुम कछई 
नाय करो। सेठ नें कहो तुम जो कछ करनों होय सो सब कछ करो । में रोक 
योरेंऊं । जो तुमने कियोौसो मेने कियो फिर खूब उच्छव भयोौ फिर ऐसेई 
ऐसे बेढा पाँच बरस को भयो सेठानोी नें कही सेठ जी या छोरा ए कहूं पढ़ाशो । बानें 
कही पढ़व बेंठार देशों कौन के संग पढ़ब भेजोगी जाकौ तोए खूब वितव्वास होय वाके 
संग काशी जो पढ़व भेज सेठानी ने कही मोए तो मेरे भंया कौ बहुत बहुत साँचे । 
बाई के संग भेंजुंगी । रूटटोी प्रपनो भेया बुलवाय दियो, मामा के संग में छोरा काशी 
जो पढ़बें चल दियो । काशी जी के पास पुहुंच के एक कूआ प॑ ठहर के पानी वानी पियो । 
महांई एक बारात भ्राई वा धरात में दूल्हा कानों श्रो उन मामा भानजेन्नें देखके बरातो बोले 
छोरा तो बड़ो मल॒क॑ । फेरान ताँई याई ऐ कर लंझो झ्ौर एक सोने को टका देश्षो सबने कही 
ठीक । फिर वा छोरा के मामाते कही साथ या छोरा ते हमारे फेरा श्रौर खेत वारौठी 
कर बाय देशो । हम तुमक एक सोने कौ टका दिगे । मामा नें तो नाई करी पर भानजेके 
सत में झ्राथ गई । बानें कही सामा हमारो बिगरेई कहा ऐ । सोने कूं टका मिलेयो काम आ्राऐंगो 
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मामा नें ऊँ कहे दई, भ्रच्छो, झट्ट बरातीन नें बु दुल्हा बताय दियौ। बरात पहुँची, जनमासे में 
ठेर गई । सब कहन लगे दुनियाँ भूंठोई हल्ला मचा कि कानों बुल्हा ऐ, देखो दूल्हा तो बड़ी 
मलूक । खेत वारौठी है गई फेरा परि गए । फरा परती बखत बा बनियाँ के छोरा नें सारी के 
पल्‍ले में लिख दियो कि व्याहे के संग जाय तो में बारं बरस पोछें काशी ते पढ़िकें श्राऊंगो 
मेरे संग चलियो और जो धरे के संग जाय तो काने दूल्हा के संग चली जयो। फरान पीछें 
काँकन ऐ खोल कें सौंने के टकाएं मांढए के नोचें गाढ़ि वियो। श्रव सबरो होते ई बह नें 
म्हौड़ो धोयो वा साड़ी के पलले पे लिखयो बानें बाँच्यों फिर अपने सेया-बापन कं दिखायो । 
कि तुमने समेरो ब्यहा कर॒यो ऐ कि धरेजों करयो ऐ। बु लिख्यों भयो श्रपने बाप क॑ 
दिखायो । बाकी बात सच्ची निकसी । बाप॑ ऊ गुस्सा श्रायों । वा काने दुल्हा के संग छोरी 
नायें भेजी । बरात विदा कर दई । चली गई । वे मामा भानज काशी जो क चले गए । मजे में 
वहाँ पढ़े लिखें । जब वा भानजे की उमर बार बरस की भई बाई दिनां उन्नें एक जज्ञ करी 
बहुत से ब्राह्मण जेंमे श्राए जेंमन लगे बाई समें बानें अपने मामा ते कही मामा में तो सोऊंगो । 
भैया सो तौ सोवेगो ही हमें सबे खबरें । भट्ट सोय गया । सोमतो सोमतौ मर गयौ। श्रभई 
बामन जेंऐ तो हे ना जब जेमें क्‌ शुरू करते बाते पहले उननें बु लड़का बुलबायो संकल्प छोड़बे 
क्‌ । बोलबे बारो गयो बु तो मरधथो परयो। बुलउश्ना नें कही जी बु तो सर गयौ । सब में बड़ो 
हाहाकार मच्यौ । काशी जी में भारो हल्ला है गयोौ । म्हां पारवती ने महादेव जो से पूछी 
उ्यों जी इ काए कौ हल्लागुलला ऐं। महादेव जी ऐ तो मालूम ही ई। उनमें कही तुमे जाते 
कहा, कहूँ रोवा्भींकोी ऐं कहें खंर खूबी; तुमे याते कहा। पारवती जी बहुत जिद परीं। नायें 
जी बताइ देझञ्रौ इ कार्य कौ हल्ला ऐं । महादेव जो नें कही व्‌ लड़का जो तुमने बा सेठ क्‌” 
दिबायो श्रो ब्‌ श्राज मरिगयों । पारवती जी नें पूछों च्यों जी बु श्रभई क्वारो ऐ कि ब्याहो । 
महादेव जी नें कही ब्यहा तो बाकौ है गयो ऐ । पारवती जी बोली तो ई देखो बा लड़की 
की कितनी उमर । उन्‍्नें कही बीसा सो एक सो बीस बरस को । बु बोली तो नाथ बाको बहु 
की उमर में ते प्राधी उमर या लड़का की उमर में लगाइ देशो श्रोर बाऐ जिन्दो कर वेश 
याको बाप तुम्हारो बड़ो भगत ऐ । महादेव जो ने ऐसो ई करयो । भट्ट साहुकार कौ 
लरिका हरे हरे कहके उठि परयो । बानें बु सब सामान तो फिकवाय दियो फिर बाई 
बखत दूसरों सामान रसोई को बनवाय के सब ब्राह्मण कूं कराए। जज्ञ पूरी है गई । 
बाके गाम में बाके बापने बाकी माते कह दई कि ब्‌ छोरा तौ भगमान नें हमक्‌ भ्राज 
तक क॑ दियो झ्रो सो काशी जो में सरि गयो होगो । दोनूं रोमते रोमते भाँधरे है गए फिर 
बारहै बरस पढ़िक मामा भानजें काशी जी ते घर माऊं चल दिए फिर आाइक बाई कुझा 
प॑ ठेरे महाँं की छिरोछोरीन ते हँसो मज़ाक करने लगे । प्रव एक बोलो हमते हँसी कर ऐसो तू 
नांय जगा व्याहो । बा छोरा नें कही क्‍यों नाँय व्याहे। फलाने फलाने सेठ के जब कानों दूल्हा 
ग्रायो जब हमारे ई तो फेरा परे । भ्रव॒ तो सब में हलचल मच्ि गयो फलाने सेठ को 
जमाई झ्ाइ गयो बा सेठ ऊ ते जाइ के कही । भट॒ट ब्‌ सेठ दोनूं मामा भानजेन नें घर 
लें श्रायो, खुसी मनाई, थोड़े दिन राखिकें बेटी उनके संग बिदा कर दई । बुहौत सौ माल 
दियौ, फिर थे झपने घर कं भ्राइ गए । बाके माँ बाप रोमते रोमते भ्रन्धे है गए । काऊ नें 
कही तेरो बेटा काशी जी ते पढ़ के झौर ब्याह करिक शभ्राइ गयो । बु कहन लगे क्‍यों व्या 
संबई ठटटा करो । हमारों तौ बेटा मरि चुक्यो भोर तुम्हारी बात सांची ऐ तो हमारी 
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ध्ाँख खुल जायें। मा-बापन्नें कटट दोखन लग्यो | बेटा बहू इतने में घर श्राय पौहोंथें, सेठ 
सेठानी नें बड़ी खुसी मनाई सुख ते रहन लगे । 
ई सब फल उनें सोमवार क्‌ महादेव जी को पूजा को मिल्‍यो । 
३५:१ (३) मंगल देवता की कहानी * 
दो सहया बेटाए तो बेटा नें श्रपनी बहू की विदा माइक क॑ कर दई । तब महया 
बोली बेटा ते, श्रपनी बहू ले ञ्रा माइके ते, रोटी पानो करेगी, घर श्राँगनें रखावगी और हमनि 
झाराम देगी, तो बेटा भ्रपनो बहू लंबे भ्रपनी ससुराल चल दयौ, सो श्रधपर ते मंगल देवता 
संग संग चल दये | तो मंगल देवता से नाहीं करी कि मेरे गाँव को इतते मति चलियो क्यों क॑ 
माँ तेरी काऊ ने खातिर करो ना करो । तो ससुराल पहुँचा और सास से बोलो सबेरे 
तरके बिदा करिवोयों, सो सास बोलो ये बेटा मंगल क्‌ू बिदा नाँ होति । बुध गई बुध 
बायरी, मंगल गई नाँ बाहुरो । सो मंगल को हूं बिदा नां करति, बानें जबरई से 
ही बिदा करालई, अ्रधपर हो श्राय पहुंचों त्रिदा करायक । तेसें ही मंगल देबता बाई ठौर 
पे बेठो पायो श्रौर बाई के पति कौ सो भेस धर लयथौ । तबई भगड़ो दौनोंनि में होने लगौ, 
बु यह कहै मेरी बहू है । बु कहै कि मेरी बहू है। उतने में ग्वार बार इकद॒ठ होकर कहने 
लगे कि बहू श्रपने श्राप पहिचाँनि लेगो, कौन सौ पति एं, तो बहू बोलो दोनों को एक 
सी सूरत है. मोपे नाहि पहिंचन्‌त, तौ ग्वार बोले कि यहाँ के राजा के पास जाझरो तो 
बोई तुम्हारे न्याय करेंगे । राजा नें दोनों उठाकर बन्द कर दिये, ताको बहू होगी व्‌ अपने 
भाप निकल प्रार्वेगो --तो ज्‌ मंगल देवता सरंदेसी ने निकल श्राये कि बहू मेरी हे। 
हूँ तो निकल झ्ायो देदेउ, मरो बहू ऐं, तो राजा बोलो बहू बारो तो बन्द है--सण्डा 
मंगल देवता निकरि श्ायों एं, तो राजा बोलो मंगल देवता से बहू तुम्हारी नहीं 
हमें मालूम है कि मंगल को बहू को विदा कराई है सो तुमने इतना दण्ड दे 
वियौ, प्रथ मंगल देवता तुम अपने घर जाध्ो--भ्रव कोऊ मंगल को बिदा नहीं कराएगो 
झोर बहू का पति बन्दी में से निकाल बहू के संग भेज दोनों ऐ श्रोर कही के झ्ब से मंगल के 
दिन बिदा नहीं करबानों । इस वजह से किसी को भी मंगल के दिन विदा नहीं 
करानी चाहिये । 
३५४१० (३-१) मंगलवार की कहानी 
३५:१ (३-१) “मंगल देवता' की यह कहानी ब्रज में श॒क्र देवता की कहानी भी हैं। 
किन्तु ब्रज में मंगलवार मह।वीर हनुमान का दिवस भी माता जाता है। मंगलवार 
को कही जाने वाली ब्रज की दो कहानियाँ झौर दी जा रही हैं।ये महावीर संबंधी 
है। इनके रूप में भेद होते हुए भी टेकनीक दोनों की एक सी ही लगती है-“एक 
कहानी यों है--- 
एक ब्राह्मण था । उसके एक क्म्या थी । उसकी गरीबी हालत थी । बानें सोची कि 
कम्पया शादी योग्य हो गई । एक सेठ के पास खलना चाहिए और उससे व्रव्य माँगना चाहिए 
फिर इस कम्या को शावी करनी चाहिए । ब्राह्मण सेठ जो के पास गए । से जी ब्राह्मण को . 
देखते ही अकित हो कर बोले कि ब्राह्मण कसे ध्राए | ब्राह्मण बोले | सेठ जी मेरी एक कन्या 
है शो मेरे लिए उसकी शादी करनी है सो मुझ को रुपये को भ्रावदयकता है। तुम्हें रपये 
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की जरूरत है तो हमारे यहाँ पाँच महीना तक हनुमान जी का पाठ करदेझो तो तुभे 
५०० रुपये सिल जाँगे। ब्राह्मण घर भ्राया, उसने श्रपनो रुन्नी से कहा कि सेठ जी ने 
कहा है कि पाँच महिने तक हनमान जो का पाठ करदे तो मिल जायेंगे, कन्या को शादी 
तो करनी हो है । पाँच महोना और पाठ करदो । फिर पाठ उसने शुरू कर दिये । सेठ जो 
झोौर सेठानी दोनों जने दरशन करने झ्राया करते थे । एक महाने में सेठानी को हनुमान 
जो ने दरशन दिए और कहा कि या तो इस ब्राह्मण की इच्छा पूरो करो नहीं तो तुम्हारा 
धन झौर दौलत को नष्ट कर दू गा । सेठ सेठानो मंदिर में भगे झाये लेंउ महाराज भपनोी 
वक्षिणा ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे हाथ से नहों लगा । महाबीर जी के सामने रख दो 
किर हम को उठा के दो सेठ जी ने ५०० रुपया रखे सो ब्राह्मण नें कही कि श्रब हमें 
उठा के देउ सेठ जी ने उठाये सो सेठ जो का हाथ जमोन से च॒ुपट गया सेठ जो बोले 
कि महाराज ये क्या हुआ ब्राह्मण ने कहा कि मेरो कुछ दोस नहों है । महावोर जो से 
पिरायथना करो । इतने में हो महावोर जो ब्राह्मण का रूप धर के श्राये उसने कही भाई 
ब्राह्मण ने इतने रुपया मांगे थे सो तू चार जगे रख दे तो हाथ छठटेंगो उस सेठ ने चार 
जगे रख दिए श्रोर हाथ छट गया । ब्राह्मण ने सेठ जी से कहा कि आज से हनमान जो 
की मानता किया करो । ब्राह्मण अपने घर चला गया और शभअ्रपनी कन्या की शादी 
करदी । बाकी का धन बचा सो अपने घर का खर्च चलाया और प्रच्छी तरह से रहने 
लगे, महावीर जी की सेवा का फल पाया । 


३५:१० (३-२) हनुमान संबंधी मंगलवार की दूसरी कहानी यह है-- 

एक बनिया झो शोर एक बासनों । तो हनमान जी के सामेई नित्त नेमते पाठ 
करंझो । भशौर बनिया रोज बा हनमान जो के मन्दिर के पीछे न्हिसिटब्बे जायो करंश्ो 
याई तरें भोत दिना है गए बा बामन ते हनमान जी प्रसन्न है गए। बोले भाई बासन 
देवता में तो ते बहौत प्रसन्‍न्‌ सो तोये जो कुछ चाहिए सो साँगि ले । बानें कही, महार।ज 
मोये तो फछ नाँय चाहिएं तुम्हारे दरशन होते रहे । हनूमान जो नें कही तौऊ जा कल 
तेरे घर प॑ सवा पहर कंचन बरसेंगो । पीछे ते बनिया नें ई बात सुन लई। अब बनिया 
सोचे काऊ तरें या बासन कौ घर तुम ले लेनों चहिएं श्लौर श्रपनों याये दे दंनों 
चहिएँ । भूटट सोनां वे दोन अपने अपने घरन के चले गए फिर बनिया बासन के 
घर गयोौ । बानें कही महाराज मेरो जो कछ घर बार झोर सम्पते बाए तो तुम ल॑ लेझो 
झोर श्रपन घर क्‌ मोएं द देशो । बामन नें कही भंया तू मेरी दूटी भोंपड़ो कौ कहा 
करंगो । पर व्‌ बनिया नांइ मान्‍्यों। हारि के बामन नें कह दई अ्रच्छो भीया जेसी तेरी 
मरजी । ब॒ भ्रपनी बामनी ए लंके बनियां के महलन में झ्राय गयौ भ्रोर बनियां बाकी फ्ोपड़ी 
में चल्यो गयो । सबरो होते ई बनिया बाद देखन लग्यो । श्रब होय कंचन बरखा 
प्रबदः होय कंचन बरसा, अरब होय कंचन बरसा। कंचन बरस्योह नां। बासन कू॑ 
तो हवेली ओर साल भिलि गयो। बोई कंचन बरसबौचझो । भ्रव तो बनिया बहुत 
रिस्थायो । बु बामन नित्त नेंमते झ्रपनो पूजा करबे म्हाई' सल्यो गयो जब कंचन मायें 
बरस्यो तो बनियाऊ हनूमान जी के पास पहुँच गयौ । बानें रिस्थाइ के हनमान जो में लात 
सारी सो कझट्ट बाको पास ऊ चिपक गयी छटे ताँ। पभ्रब बनिया घबड़ायो। महाराज भेरे पासें 
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छोड़ी । में शरन । भट्ट हनूमान जी नें कही लाते जब छोड़ गो जब तु या नारि में पहरे भए 
तोर ॥ऐ या बासन क्‌ दंगो। बानें कट्ट सोने कौ तोरा बामन क्‌' द॑ दियो। बनिया की 
लात छूट गई । बनियाँ रोब महाराज में तो बड़े खाने खराब करयौ। हनूमान जो नें कही 
ई सब तेरे ब्रे कामनन को फल ओर बासन के श्रच्छे करसमन कौ । बालन सुखते रहन 
लग्यो । ई सब हनमान जो को किरपा ई ते फल मिल्‍यौ । 

३५१ (४) बद्धवार की कहानोँ 

एक मेंया व व॒द्धा, व॒ुद्धी । तो सईया बोली दोनों बहन भाईन की ह्ञादी एक 
प्रव एक पच्छिम में करूगो क्योंकि दोनों नि बनति नाँ है। तो भईया चलो बहन को दादी 
करबे तो मईया बोलो कि बेटा तेरे श्रागे गरीब या. कोढ़ी या कलंकी या श्रमीर कोऊ मिले 
ताही कें करि भ्रइयो, तौ रस्ता में चलौ जारहो, तो एक भाड़ पें तमाम श्रादमी बंठ पायें, तो 
भाई वहीं चलो गयो,तो एक मले कचले कपड़ा (वस्त्र) पहनें एक झ्रादमी (राजा) बंठों श्रो 
सो बह भाड़ पे से बीन-बोन, भूने चना चबा रहो | तो भाई बोलो, श्रपने मन में कि जाई 
की शादी करदऊं क्‍यों कि जाऊ ते गरोब को होगौ जो भार पंसे चना बोन बंन कर खा 
रहो है । फिर बाकों टीका चढ़ाय दयोौ बा गरीब नें बहुत-बहुत नाहीं करो । तो भार पर बंठ 
प्रादमी बोले श्राई लक्ष्मी ऐ कार्य को फेर रहौ है, करले भाई । सादी है ज॑सें बने जंसें 
करले । फिर ब्याह ब॒ुढी का २चाय दयो और वह अपने पति के संग कर दई तो जंगल 
में पड़ाव डालकर रहने लगे, तो पति से बद्धी (स्त्री) बोली कि काऊ से माँग जाँच कर 
दो फाबड़े ले श्राप्नों जासे घर बनाने की नीम डाल दें तो फिर ब्‌ दो फावड़े लायो है और 
दोनों--मर्द-भ्रौरत ने जंगल में ही घर बनाने की ठानो और वहीं पर एक गहरी दीवार 
बनाने के लिये नोंव खोदी । तो इतने में ही एक घड़ा हुआ खजाना मिला, थोड़ासा निकाल 
महनती लाकर काम पर लगा दिये और हवेली बनवाने का नम्बर लगा दिया--कयों बुद्धी 
तो बुद्धिमान थी ही, इतने में गाँव शहर के दूतों ने राजा से चुगलई की कि कुछ दिन 
पहले तो भाड़ पर बीन-बीन कर चना चबाता था। शाज वह हवबेला बनवा रहा है, 
किसी का साल सारा है कि किसी का धन चुराया है । इतने में राजा श्रपनो फौज पलटन 
लेकर चलो प्रायो है । तो बुद्धी फे पति से राजा कहने लगो तूनें कहाँ से धन चुरायो है । 
जल्दी बतादो--तो बुद्धो का पति डर से हलतो कॉँपतो भ्रपने घर भीतर गयो और पत्नी 
से कही कि तेंने भ्रच्छो धन निकारों यह तो तेनें मेरी जेल कराई । तो बुद्धो स्त्री 
राजा से बोली कि हमनें काऊ की व्रिव्य चरायक नाँ लई जिय तो हमारे माँ बाप नें 
दयो है । तो राजा बोले जि तौ इतना गरीब है चना चबाता था वो इतने भागवान थे 
सो तुम्हें इतनी द्विष्य दे दी । सोच समभकर राजा लौट कर श्रपने मय फौज पलटन सहित 
घर चले झाये तो पति श्रौर ब॒द्धो घर-हवेलोी बताकर श्रच्छी तरह रहने लगे । तो 
काफी दिन बाद बहन का भाई सईया से वोलो कि सईया बहन की खबर ले श्राऊं कि मरी 
है या जिनदी है। जिस दिन से व्याह किया है जब से कोई खबर नहीं मिली तो पूछते-पछते 
उसका भाई उस जंगल में श्रपनो बहन के मकान यानी ह॒बेली पर पहुँचे, तो बहन हवेली पर 
ठाड़ी थी तो दूर से ही श्रपने मन में कहने लगी कि लगत तो हमारो भाई बुद्धा ऐं । 
रस्ता में हबेलोी बाली लड़की (बढ़) से बुद्धा पूछन लागो कि हमने एक भ्रादमी जो भाड़ पर 
से सना बीन-बीन कर खातो सो उसकी शादी करदी सो ता दिनते हमको कोई पता नहीं कि 
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मरा कि जिन्दा रहा तो--वह लड़को (बहन) ऊपर से बोली कि में ही तुम्हारी बहन 
बद्धो हैं। कट उतर कर भाई से मिलो और मूंडा डालकर बेठा लियो। भाँ-बस्तो 
वर्गरा को राजी-खुशी प्‌ंछी । सग राजी खशी भाई ने बतलाय दई | पीछे से बहन कहन लगौ 
तुमने तो भूखे छूटे भिखाई क दये, परि हमारे तकदौर ते तो राजा हो मिले । भाई से बोली 
ऐसो सर्व श्रानन्द सब काऊ को मिले । 

३५.१ (५) गृरुवार की कहानो --२३ 

एक ठकरानी ई सो खब भाग्यवान ई। सो एक भिकारी श्रावतो सो भिक्षा मांगी 
सो यह कह दीनों तमाम काम फटपरो ऐ कहाकुल काम में श्राग लगाऊं । ऐसो इन्तजाम 
बताय कि काम निबदें और धन माया निबें । जाते नेंक चेन ते बंठ लऊँ, तोइ कंसें भीक 
डालूं, तो फिर भिकारी बोले कि में बताऊंँगो कि खररों, बरेरों, लगजाय श्रौर आराम 
से बंठो रहै -तू ऐसो काम करियो कि--गुरुवार को सूड़ धोईयो, लोपियो श्रौर कपड़ा 
घोईयों, वार बनवइयो--२-४ वृहस्पति ऐसा करने से, घर में फूंकने चबाने क न रहौ, 
तो पति से ठकुरानी कहने लगी कि हमतो भूंकन मरने लगे । तो पतिनें कही 
पहलें पूछी ताहिये प्रबके पूुछि खरंरों, वरंरों लगो है। बुही साध भिखारो भिक्षा 
माँगने, झ्रायो तो ठक्रानो कहने लगी कि हम तो भूंकन मर रहें हे तुम्हें कहाँ से डालें । 
तो भिखारी कहने लगे हाल तो भूकन मरति है और हाल कहतो है कि मो पे भीकऊ 
नाएँ डरति । वाबा तिहारे हाथ जोड़ति हूं श्रोौर पेरों पड़ती हूँ । वंसो ही हो जाय 
हमार तो, तुम्हें खूब भिक्षा डालूंगी भिक्षा--तो साधू भिकारी बोलो कि बृहस्पति को 
मूड मत धोनों चहिये, कपड़ा मत धोना, बार नहीं बनवाना श्रौर ग्रबार को हाथ 
पर घोकर के कहानी सुन लेता और ग्रवार को करा को जल चढ़ा देना, झौर पीले 
भोजन करना, पीले भोजन श्रन दान करना चाहिये, जंसे पहले था बसे ही फिर से बंसव 
हो जायेगा--ऐसो धन सब काऊ के बढ़ें जंसे तुम्हारे भगवान नें दयो है । 

३४.१ (५-१) वृहस्पति या गर॒ुवार विषयक एक दूसरी कहानी भी मिली है। 
वह इस प्रकार हैँ :-- 

३५:१. (५-१)--२४ | 

एक रहीस घर को बंटी गरोब घर में ब्याही । बहू ब्याहि के झाई, सास बोली कि 
बहू रोटो खाले । बहू ने कही कि में तो बर्तो रही हूं । सात ने कही कि कैसो बह है। सो 
ब्याह को बर्तो रहती है। दो बहूं थों उनको खाने पीने की बड़ी तंगी रहती थी। सास 
रोटी करतो बौरानो श्रौर जिठानी को सास बड़ी तंग रखतो । एक दिन बहू बोली कि 
सास हम रोटी करेंगे । बहू बतों रही, श्रोर दिन तो सास रोटी करती थी । सास नें परोसों 
सब देवर जेठ रोटी जमने बंठ । भ्रौर दिन तो भूले रहते थे उस दिन भर पेट रोटी लाई, 
दौरानो भोर जिठानो दोनों को दो दो रोटी मिलतीं भ्राज तो जानें भले ही रहेंगे का । 
सास बहू ते बोली कि बहू रोटी जेले । बहू बोली कि सास में तो बर्तो रही हूँ कंसें रोटी जेलूं। 
नाज की तो बड़ी तंगो घर में थी। बहू ने हाथ का ककनां सास को दिया भौर सास ते कहा 
कि झम्माजी जाको नाज संगालो, ससुर बजार को चला गया। बजार उसको नहीं पाया, जब 
एक बनो सो में एक बजार सा पाया एक बनियाँ ते उसने कहा कि एक ककनां का नाज 
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दे दे उस बनियाँ ने गाड़ो भर दी, कारन ऋक्रन बचा उसने वह भो भर दिया, लेकर धर को 
चला झाया । बहू ने भरो तो फारन भूूरन पीछे ते डारो बारें बहू को ककनाँ सिल गया । सास 
ने बहू से कहा कि अरब तो तेरी बारह बहस्पति पूरी हो गई श्रव तो रोटी खालें | बहू नें 
केला लगवायों केला को बहू ने पुजन किया । उनके बड़ी भारी गरीबाई थी फिर उनके सब 
कछ हो गया । सास सुसर ने खुशी मनाई, बहू बड़ो श्रच्छी श्राई । 

३५.१ (६) शुक्रवार ५ *--२५०- 

दोऊ, शाश बहू ई शुक्रवार क्‌ नाहतो घोबतों श्रौर कहानी सुनतीं । सो शझ्राई 
परोसिन सो बोली ए भेंना तुम कहा ठटोटिका सो कर रई हो। सो हमनि बताइदेउ । 
कछ नाँ कर रही भेंना भगवान ते हेतु लगा रहें हे कि म॒क्ति भ्रच्छी हुं नी चाहिय हमनि घन 
सम्पति कछ नाँ चहियति, हम भगवान से प्रार्थना जि कर रहे हैँ हि म॒क्ती श्रच्छी होय । 
परौसिन नें कहो कलतें हूं ऊं सुनिबो करूगी । तेरो सो ही नेम धर्म मं करोंगी जाते मेरी मक्ती 
हो जाय । ऐसे ही दूसरे दिन परोसिन नहाय धोय नेम धर्म से भगवान से ध्यान लगाये बंठ 
गई । इतने में वाको पति झ्रायो श्रोर बोलौ कि काये की पूजा कर रई है तो श्रौरत बोली 
कि भगवान को पूजा कर रही हूं कि जाते मेरी मुक्तो है जाप । ऐसी तो बहुत श्रच्छी 
बात ऐ जित॑ हमनि ऊ अ्रच्छी बात लगी कि भगवान को पूजा करें। फिर बाई परौसिन 
के पास पहुँची कि कल तेरी सो पूजा हमनेऊँ भ्राज करी भेंना । तो दोनों को मृतकाला 
भई । भगवान के दरो खाने पुहुंचों तो भगवान धमंराय बोले कि तुमने कहा पुनः धर्म करौएं 
कहा द्रिव्य करी है जा से तुम्हें यहाँ खाने पीने को मिले। बानें कही ऐ हमने तो कछ 

पुन्न धर्म नां कर पायौ, हमतौ तुम्हारो ही नाम रटत रहें हें, हमनि पुन्न धर्म तो कछ नां 
कर पायो है। भगवान हमारी मुक्ति श्रच्छी होनी चहिये- तो घमंराय बोलो तो भी शभ्रच्छा 
किया तुमने, इससे तुम्हारी मुक्ति फिर भी श्रच्छी होगी । तो वे दोनों १रोसिन धर्मेर/य 
से बोली कि हे भगवान एक प्रार्थना हमारी और हे कि हमारे पति और सास रहि गई 
है बिने बंकण्ठपुरी श्रौर बुलाइलें तो चारों संग है जाँगे तो तुम भजेगें. तो धर्म राज बोले 
जितो अपनी करनी के श्रनुसार है, तुम्रीनें करनी अ्रच्छी करो तो तुम झ्ाय गयीं, जेसे 
करंगो तंसो भरेगो जि करनी भ्रनुसार है, बे तौ वा जनम के दोसी हूँ । वे नाहि झा सकत । 
है भगवान हे धर्म राय वे नहीं जायेंगे तब तक हम नहीं श्रायेंगे। तो धर्मराय ने कहां 
है दूत भाई जावो विमान लेजाना विनेंऊ ले श्रायो तो चारों इकट्ठे है गये । श्रव तुम चारों 
बेकण्ठोपुरी कः जाझों । ऐसें ही दोऊ दोऊन को तार ले गई । बंकृषण्ठपुरी पहुँच गई हे 
भगवान ऐसे ही सब काऊ बेकुन्ठपुरी पहुँचइयो । 

३५१ (६-१) उपरोक्त कहानी तो ठीक कातिक की भावना के भ्रनुकल हैं 
किन्तु ब्रज में शुक्र देवता की अन्य कहानी भी मिलती हैं, वह ऊपर दी हुई मंगल देवता 
की कहानी के समान हैँ । उसके कई संस्करण मिले हँ---एक रूप उसका यहाँ दिया जा 
रहा है । 

३५:१.  (६०-१) शक्त देवता की कहानी | 

शुक्र डूब रहयो सो एक जने नें झपनो मेया ते कही मेंया में श्रपनी बह ले झ्ाऊं । 
बाकी संया से कही बेटा हमोी तो शुक्र डूब रहयो ये | शक्ष डबे थे बहू बेटी नें नाँह लायी 
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करे ब बेटा नॉय मानयों । सेया से तो जाउंगो ई। नॉय सान्‍यो चलयो गयो कहा जब 
वाने सास सुसरन ते लेया को कही तो उननेंऊ नाई करी कि श॒क्र डबे पे नाँइ भेजें। 
उनतेऊ श्रड़ परो नाँय मान्यो बहू ऐ लेके चल दियौ। बहलो में बहू बेठारि लई। प्रापऊ 
बेठि गयो। गढ़वारे नें बहली हाँक दई। श्रागें चलऊें रस्ता में बहु ऐं प्यास लगी । बहलो डाट 
दई । आप उतरि के पानो लेबे चल दियोौ । बाये तो पानी ढुंढबे में देर लग गई । इतने में ई 
शुक्र देवता बिल्कुल बाई कौ सौ रूप बनाइ के प!नो ले श्राये श्रौर गाढ़ो में बंठि के गढ़वारे 
पे बहुलो हँकवाइ दई । श्रब ब पोछे ते पानो ले के भग्यौ श्रावे श्रो । गढ़वारे नें सुनी तो बानें 
बहली डाट दई । भट्ट बहलो के पास श्रायकें शुक्‍कर देवता ते कही तू कौनें रे। मेरी गाड़ी 
में क्यों बेठ गयो ऐ उतरि नीचें । ये बहू तो मेरी ऐ । में श्रपनो सुसराल ते लेके श्रायौ ऊं । 
देव ने कही चल भग बहू तो मेरी ए 'सरूप तो दौनून कौ एक सो है ही । गढ़वारों ऊ 
कछ नॉँय कह सक्‍यपौ । श्रत् ब्‌ तो कहे बहू मेरी ऐ श्रोर बु कहै बहु मेरी ऐं । लड़न लगे। 
तब गढ़वारे नें समझाये, भोया तुम दोनं बहली में बंठ चलौ प्लागें गाम में पंचन ते न्याय 
करवासिंगं जिनको बहू होगो बाये मिल जाहगी। झागें गास में पहुँच के गढवारे नें 
पांच पंच जोरे, उनको ऋगड़ो बताय के नियाव करवे की कही । म्हाँ ब दोनूं कहन लगे 
बहू मेरी एं, बहु मेरी ऐं | श्रब बहू ते पूछी च्यों रो बहु तु कौन की बहू ऐ । बाके पास तो 
पहलें शुक्र देवता ई पानी ले क आये, सूप दोनन कौ एक सौ ई। सो वा बहू नें शक्र 
देवता ते कही में तौ याक्री बहू ऊं श्रोर ई तो पींछेई किललामतो श्रायौ ये। श्रौर दूसरों 
बात ई भई कि शुक्रदेवता नें कही भइया हो हम दोनूंन में ते जो कोई कच्चे करुये के ढंटी 
हैक निकर जाइ बाईं को बहू । उननें कही श्रच्छो भटट शुक्‍कर देवता तौ निकरि गए 
बु कैसे निकरतों । कटट गाम के पंचन ने शुक्कर देवता को बहू बताइ दई फिर शुक्र देवता 
नें परगट है के कही भददयाओ्रों में तो शुक्र देवता ऊं। बहू तो याई को ऐ। भेनें तो 
याक्‌ इतनो चमत्कार दिखायो ऐ के में तो डूब रहयो श्रौरईं घिंगरईं ते बहू ऐ ले श्रायो । 
उननें बताई : में जब डब्यो हुयो करू तब बहू बेटा कहूं नाँय भझासे जायें। शौर कोई 
लेऊं शाम तो जब में उछरू तो एक राति क॑ कहू दूसरी जगह रह प्रार्वे फिर अपने घर 
झा जाय । 

३५, १५ (६-१. १) वस्तुत: यह कहानी शुक्र की ही होनी चाहिये । भंगल 
को भी विदा का निपेध है, इसलिए 'शुक्र' की कहानी ही मंगल की कहानी लोक मानस 
में बन गयी है । यह कहानी सामान्य शुक्र की कहानी नहीं, सूक (शुक्र) डूबने पर 
बिदा कराने के निषेध के लिए यह कहानी खड़ी की गयी है । 

३५. १० (६-२) शुक्र की इसी कहानी का एक और खरूपान्तर प्राप्त होता है । 
उसे भी यहाँ दिया जाता है-- 


शुक्रवार की कहानी 

वो माँ बेटा थे । बेटा को शादी हो गईं थी । माँ ने कहा कि लाल बहू को ले झा। 
बेटा लेने के लिए गया । बिदा कराय के लाया । शुक्र दे बता रासते में ब्राह्मण का भेस धर 
के प्राय बठे । बहु को रथ से उतार कर अपने घर ले गये। लड़के ने कभी रथ को तरफ 
ध्यान नहीं दिया कि बहू है या नहीं । रथ लेकर घर झाया । सब जनों बोलों कि यह को 


प्रक्‍्टूबर १६६०] ब्रज के लोक-ब्रतानुष्ठा न १८? 


उतार लाझो । बढ़िया ने कहा कि कुल को रीति रसम करके घर में लानी चाहिए । रथ 
का परदा उठा कर देखा सो रथ में बहू नहीं थी । बुढ़िया ने कहा कि भइ्या बहू कहाँ ? - 
बेटा ने कहा मदहया में तो बिदा कराय के श्राय/ था । बाने कहा कि रस्ता में रथ 
तो खड़ा नहीं करा था। बेटा ने कहा, कि रस्ता में रथ तो खड़ा किया था पर बह 
तो उतरती नहीं देखो थी। बुढ़िया ने कहा कि जहाँ रथ खड़ा किया था वहाँ फिर जा । 
वहाँ लड़का फिर ब्राह्मण का भेष घर कर रास्ते में बंठे । शुक्र देवता ने कहा कि 
बच्चा तु कहाँ जा रहा है | लड़के ने कहा कि बाबा कल्लि बहू को सबरे बिदा कराय के 
गया था सो बहू का पता नहीं है। घर पे जायकें देखो तो रथ में नहीं थी । श॒क्र देवता 
ने कहा कि चल बहू को हम बतायें । तेने शुक्र देवता का अ्पसान क्यों किया था । शुक्र ड्बे 
पर बहू को बिदा नहीं कराते हे । बहू को सुसराल में कर झ्राया श्र श्रपने घर झ्राया 
फिर शक्त उछरे पर बहू को लाया । 


३५. १ (७) शनिश्चर 

शनोचर के दिन जोसिया भ्रावतो, घर-घर ते तेल माँगतो --४-६ घर ते तौ तेल 
ले झायों । एक घर पहुँचो सो बाकौं झ्रादमी पत्थर लंके परौ कि तेल नहीं फुलल 
चहिए तोक-काहे शनोचर हमनि बतायें-शनोचर देखें हमनि प॑ चढ़ि तौ बेठे । जोसिया 
झो डिगरि गयो अपने घर गयो। घरवारो पंडित के पास पहुंचो भझ्रोर पूछी कि 
शनीचर अआ्राबतुएं तो कहा उपाय होतु है | पंडित बोले शनीचरा नहाय श्राप्रौ-सिर मंडाय 
ग्राग्नो, कपड़ा डाल झ्रावतें, जूता डाल झ्रावतें श्रौर लोह-तेल का दान शनोचर को करत हें। 
यह उपाय पंडित नें बतलायो । पंडित ते पूछ के बो श्रादमी श्रपने घर झायो और शअ्रपने सन 
में विचार करो कि श्राजु शनीचर आबंगो । फिर वो झ्ादमी श्रपने घर से चल वयोौ तो 
जल समन्दर में जा धो, इतने में शनीचर देवता भेंसा-पड़ा पर चढ़कर तेल ते नभे, 
सिन्दूर का बेंदा, हाथ में सोटा लेक श्रायें श्रोर वा श्रादमी से जो जल में ठाडोओझो सो 
बासे बोले कि हम प्रब तो पे श्रार्वंगे । तो पानी में श्रादमी बोलौ कि श्राजाबो, मेरो 
तुम कहा करोगे---इतनो कह के पट्ट पानो में गोता लगाइ गयो । ओर एक मिनट ड्बो रहौ । 
तो फिर उछरो तो बोले शनीचर देवता कि में तेरे ऊपर झागयौ--श्रौर भ्रावमी बोलो मेरो 
कहा कर लयौ। तो दनीचर बोले कि देखि शभ्रपने बदन (शरीर) माऊं-तो देखें तो शरोर कालो 
है गयो है । भगवान म॑ नहीं जानतो कि सच ही शनीचर श्राजातु है । भ्रब मेंने जानी है कि 
शनीचर श्राइ जातु है। सो भाइयों जा काऊ पे शनीचर झावें तो सब कोऊ दशनीचरा नाहियें 
जद यो । जा विध से शनोचर नहाते हे उसी तरह से शनीचर नहाना चाहिए । शनीचर 
से भगवान सबको दूर बचाये । 


३५. १ (७-१) शनिद्चर देवता की कहानी के दो भ्नौर रूपान्तर ब्रज में मिलते 
है । वे यहाँ दिये जाते हैं : 

३५:१ (७-१) शनिवार को कहानी--२६ 

एक ब्राह्मण था । कहीं परदेश कसाने जा रहा था । रास्ते में शनिश्चर ब्राह्मण का 
भेष घर के झा रहे थे । ब्राह्मण ते कही तुम कहाँ जा रहे हो | ब्राह्मण ने कहा कि परवेद 
कमाने जा रहा हूं । शनिइचर ने कही मत जाझ्ो । तुम्हारी पंदावार कहीं नहीं होगी । ब्राह्मण 
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ने कही कि शनिश्चर मेरो कहा करंगो । तुम को बहुत हानो होगी शोर शरीर से भो कष्ट 
रहेगा। ब्राह्मण ने कही कि शनोचर मेरा कुछ नहीं करेगा । हम जंगल में जायके बेठ जाँयगे । 
तो हमारे शनिदचचर कहा करंगो । ब्राह्मण लौटि श्राया और भ्राइ के घर श्पनी स्त्री से कहा 
कि से तो जंगल में भगवान को भजन करने जाऊंगो । ब्राह्मण चला गया हौर उसने धनो 
रमाली । भजन करते करते कुछ दिन बोते । एक रोज उसी नगर के राजा पे ढाई घढ़ी 
का शनिदवचर श्राया । दानिशचचर ने चोर बन के राजा के चारों लड़कों का सिर काट दिया 
जहाँ पर वह ब्राह्मण भजन करने बंठा था उसके चारों श्रोर कटे हुए शिर रख दिए। उसको 
झाँखें बंद थी क्‍यों कि भगवान के भजन में था। राजा ने कहा कि इस दहर में कौन है 
जिसने कि मेरे चारों राजकमारों के शिर काट दिये हूँ । मेरी सीमा के भीतर गेर श्रादमी 
नहीं भरा सकता है। सिपाही देखने निकले, देखते देखते उसी जंगल में पहुंचे जहाँ कि 
क्राह्मण भजन कर रहा था । सिपाही ने कही कि भ्ररे दुष्ट तु कौन है जोकि चारों 
राजकमारों के शिर काट कर भूटी समाधि लगाकर बेंठा है । सिपाई ने कर्रा लगाए। 
ब्राह्मण एकदस चोंक पड़ा श्रौर कहने लगा कि मेने किसो का सिर नहीं काटा है, 
क्या भूटी चोरी लगाते हो । चारों सिपाहियों ने मसतक उठाये, ब्राह्मण पकड़ा भौर 
कहा कि चलो राजा के पास । सब तुम्हारा भूट श्रोर सच निकाला जाय । राजा के पास 
लाये । राजा से कहा कि महाराज एक जंगल में चारों शिरों को लेकर यह श्रादमी बेठा था 
हमको देख कर भूटो समाज लगा के बंठ गया। ब्राह्मण भ्रपने मन में सोचने लगा कि देखो 
से हर भजन में था लेकिन से इस विज्ञा नें घरा। घर में रहता तो न जाने क्‍या विद्या होती? 
राजा ने कहा कि तुम ने बच्चों के शिर क्‍यों काटे । तुम कहाँ पर रहते हो, ब्राह्मण ने 
कहा कि में श्रापकी बसतोी में रहता हूँ । मेने बच्चों के शिर नहों कार्ट हैं, में तो प्राफती 
के मारे जंगल में भजन करने गया था । मोप तो ढाई साल के लिए शनिश्चर पाया है । 
इस शनिचर को यह दक्शा यह दिन दिखा रही है । राजा ने कहा कि बेईसान तू भूट 
बोलता है, इसको फाँसी दी जाये । फाँसी के लिए जो गये फिर द्ानिइचर ब्राह्मण का 
भेष धर के श्राया श्रौर कहा कि श्रीमान जो इस ब्राह्मण को फाँसो न दी जाये इन शिरों 
को बच्चों के धड़ से लगा दीजिये । राजा ने शिर लगाये। राजकमार जिन्दे हो गये । राजा 
ने कही ये क्‍या बात है । पंडित ने कही कि इसमें तो ब्राह्मण का कोई दोस नहीं । 
धझाप पे ढाई घड़ी का शनिश्चर श्लाया । ब्राह्मण पर ढाई सांल को श्राया । हनिश्चर ने 
शिर काटे हें और ब्राह्मण को कलंक लगा है । ब्राह्मण फासो से बच गया झौर 
भ्रच्छी तरह से श्पने घर चला गया । 


३५४ १ (७--२) शनिश्चर देव की कहानी--३० 

एक बामन देवता झो बाते हानिश्चर देवता ने कही में तो तोए 
लगुंगो । बानें कही महाराज कितने दिन क लगोौगे । वंजता नें कहो बारह 
बरस क्‌। बामन नें कही सहाराज बारह बरस तो मेरे बस की नायें। तो एक 
बरस क लगूं, बानें कही नाएँ, तो सवा सहीना कू लगूं सहाराज । फिर शनिदचर 
नें कही तो कल सवा पहर कं तो जरूर लगूंगो । बामन में हामी भर सई। भ्रच्छो . 
महाराज । सवा पहर क लग जदयो । सवा पहर दूसरे दिन जमुना जो के किनारे 
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भजन करये बंठ गयोौ। सोच लई भजन करते-करते सवा पहर जायब में कहा लगे सो 
निकरि जाइगोौ । बाई दिना राजा के दो कमर कहूँ निकिर गए, पाए ई नाँ। सब जगह ढिढोरा 
मच रह्यों । इतने में जमूना जी सें बो तरबूज बहे श्रा रहे । बामन के पास झाय गए। 
बानें सोचो इन तरबजन नें ले लें श्रो बाल बच्चन के काम आमेंगे । ऋट्ट निकारि के 
घोंदन के नीचें धर लिए। इतने में शनोचर के लगबे कौ सवा पहर शुरू होने लग्यो सो 
उन वोनं तरबजन के दो मूंड बन गए । दोनूंन के मूंह राजा के दोनूं कुमर, 
के से ई ए भश्रब म्हां राजा के सिपाही उन क्रुमरन नें ढ़ ढ़ते म्हांई शझ्राय पहुँचे । 
जब ब्‌ दोन्‌ मंड़ देखे तो भदट बासन ऐ गिरफ्तार कर कें राजा के पास ले गए कि 
सरकार याई नें झ्रापफक कमर मारे ऐं । भट्ट राजा नें कही पश्रच्छो याक्‌ सूलो पे 
लटकाइ देशो । सुली प॑ लटकायों तो सुलो नांह लगी । राजा ते कही महाराज सूली 
तो नाँ लगे। बानें कहो फाँसी देशो । ऐं फाँसो ऊ नॉय लगी । तीनों पोत फाँसी पे 
ते बस गयो । इतने ई में श्रब शनीचर कौ सवा पहर बीति गयो, पुरो है गयो । 
भटट इतने ई में राजा के दोनूं कमर घोड़ान पे चढ़ के श्राइ गए। भट्ट राजा नें 
बेखत खेम कहो प्ररे रे बा बामनें छड़दयों कहूं मार तो नायें दियो । छड़ाय के हियाँ बोल 
लापझो । भट्ट राजा के नौकर बासन ऐ बोल लाए। राजा नें कही महाराज मेंने 
बड़ो श्रपराध कियो सो क्षमा करो । बा ब्राह्मन नें कहो राजा तुम्हारो या कछ दोष नाएँ। 
सो क तो सवा पहर क शनीचर लग्यो झो, बाई नें मोय ये खेल खिलायौ । भ्रब सवापहर पूरौ 
है गयौ । राजा नें सुनकें बा बासन कं खूब साल दियौ । बामन खद है के अपने घर 
झाय गयौ । 


३५:१ (७-३ ) हर शनिश्चर को नहाने के पीछे पीपल को जल चढ़ाने की कथा | 
दो०--पोपल हम पूजन चले, श्रपने कुल की लाज । 
पीपर पुजत हरि मिलें एक पंथ दो काज ।। 
हर शनिश्चर को सूरज श्रौर चन्द्रमा पर जल चढ़ाते वक्त की कथा । 
झाकतर सासुरो ढाकतर ननसाल, चन्द्रमा सुरज जल चढ़ाऊं जियो देवर भरतार 
३५.१ (०) इतवबार को कहानी ७*०«-३१ 
इलवार क्र दिन सुर्थयधारायन दरीखाने जाते, तो दो लाल तो श्रपनी मेंहया क॑ 
दे देले, झौर एक लाल रोज़ सब प्रजा को देते, तो बिन दोऊ लालन में से सास के हाथ पड़ते 
तो सास खाज़ाती भोर बहू के हाथ पड़ जाते तो बहू ख्रा जाती, भिखति एकऊ नाँई बुई 
भृंकी को भूको रह जातों दोनों । झोर एक लाल सें से सब प्रजा भनातो नोट रापया पेसा 
जेहूँ व प्रन्य सासान, चावल चोतो सब पश्रानन्द की चोजें खात पीमतें । सब पश्रानन्‍्द करतें। 
सूर्थ नारायन शाम क्र झाये। तो सूर्थ मारायन की महया बोली कि बेटा तेरे 
राज में हम बहुत दुखी हें। यों मइया-एक लाल प्रजा ऐ देतू तो सब चंन उड़ा रहे 
हैं और तुमको क्ोमों बीच दो लाल देतूं तोऊ दुख पारही हैं। कंसे खातें तुम । 
ऐसे खातें बेटा, कि दो लाल भोय मिले तो सेसे खा लगे झौर दोऊ लाल जाप॑ 
पहुँच्रे तो ब्रानें खा लगे । तो सूर्य तारायन बोले ऐसे नहीं लाते हें । तवही तो भकी 
मरती हो तुम । ऐसो करो तुम दो लाल भुनाश्रो नोट करो रुपया करो बाग लगाप्रो, 
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कुंधा, खुदाशौ, खेती करो, भागवत करो झौर सपता करो, पुन्न करो, भूके टूटे जिमायौ, 
सदावुत बांठो, गरीबन जिमाझ्रो, कपड़ा देउ जाड़े में, कम्बल पुन्न करो गरीबन । तो सूर्य 
नारायन की बहू बोली कि सपता हम सबरे ही करेंगी | सुर्य नारायन बड़े खुश, कही 
सबरे से ही करो हमनाँ में करतई । तो सबेरे से सपता शुरू कर दई । सात दिन बाद ब्रह्म 
भोज्‌ करो । दुनिया सबेरे से जिसमाई सब गरीब श्रमोर सब बस्ती शाम तक जिमाई तो 
सुरजनारायन नहीं पश्राये-अपने बाने ते एक श्रतीत बुड्डहों बनकर पाट बाँधकर हाथ में 
लुकटिया लेकर सूरजनारायन प्रपने घर पर पधारें झभौर मइया से बोले कि हम बहुत 
जोर से भूक हे श्रौर बड़ी दूर से चल कर शआ॥राये हें तु हमनि जिमाइद तो सूरज तारायन 


की बहू बोली सास ते कि जाय जिमाइदेऊ जि भूको हें। तो जू वे (सूर्य नारायन) श्रा 
जायगे फिर हम सब पीछे भोजन कर लेंगे। बिने जिमाय के । तो बुड़ढो बोलो कि ऐसे महया 


नहिं ज॑मेंगो । में तो स्रजनारायन को थालो में जमेंगो । तो नू' महया बोली जा निपूते 
तोइ सूर्य नारायन की थाल॑। में तो जिमाऊंगी ही हूं तौ--तोइ जिमावति नाँऊ मेरौ बेटा 
प्रावत ही होगो, तो बहू बोलो सास ते जिमाइ बेउ थाली में ही, थालीए माँज धोय 
के धर देगें, बिन्‍नें का खबरिए को जेंगयो ऐ जामें । समपुर्ण सपता है जागी और भूकों चलो 
गयो तो हमारो सब पुन्न नष्ट हैजागो फिर जिमाह दयो थाली में। खापो के निरच्‌ 
है गयो--तो साधू बुड़्ढ़ो बोलो कि माता श्रब कहाँ जाँगें हमतो यहों सूरजनारायन की 
सेज्जा पर सोएंगे । तो महया बोली सूर्य नारायन तूई भयो जातुएऐं के सूरजनारायन 
को सेज्जा पर सोएंगो सुरजनारायन अ्ब्हाल झावतुएँ सो तोय मसारंगो पीर्टगौ--खाट 
पर से ढकल देगौ | बहू बोलो--कि सो रहेन देऊ । अश्रब रात में कहाँ जाइगो एक करबट 
ते धरो रहेगो, मेरो कहा लेगो । तौ बहू गरबतो धारण है गई। तो सबरे ही सा४:--- 
बुड़हो--चलो गयो, तो शाम को सूरजनारायन अपने घर शझ्ाय भझरे भ्रम्मा तेरो खूब 
तारीफ सुनी के तेंने खूब जग्य सपता करी, थोरों घनों परसाद सपता को होय तो हमनक 
दे देऊ, सुरजनारायन की बहु सूरजनारायन को थाली में धर के भोजन लाई । तो 
सृरजनारायन बोल जा मेरी थाली में तो कोऊ जें गयो है। मइया बोली तेरी बहू ऐ खबरि 
होगी । बहू बोली एक श्रतीत साध्‌ भिकारी भ्रायौ सो बो जे गयो ऐ--क्ष्योंकि तुम्हारी 
थाली को कही झौर काऊ को में ज॑मतु नॉग्रो--भौर घर द्वार से भूकौ जातो तो हमारी 
सपता निष्फल हो जातो तासूं जिमाइ दयो । तो सूरजनारायन बोले पझ्रपनी बहू ते कि 
जिमाइ तो दयो झोर कछु बात तुमनि से तो नां कही । तो बहुश्रल, कॉपति-डर से 
कहन लगी प्रोर तो मुझसे कछ नाँ कही । तो सुरजनारायन इतने में हंस मुसका कर बाहर 
चले गये । तो बस्ती की श्रौरत श्रापस में कहन लगीं कि सुरजनारायन ऐसो तपधारो 
है । बाकी बहू के पेट में गर्भ रह गयो ऐं । तो सुरजनारायन को सहया बोलो स्रज- 
मारायन ते कि बेटा बड़ो गजब भयो ऐं, तेरी बहू गर्भवती है--तो सूरजनारायन बोले 
कोऊ बात नाँहि मंया, काऊ बात की चिन्ता नाँयें। जो, सूरजनारायन बोले कि मेरे भंश ते 
होगो तो, सात कोठरी भीतर बर्द कर दोयो तो ताले सातों खुल जायेंगे झोर प्रन्धेरे कौ 
उजला है जाइगो फक्‍क । जो झौर के भ्रंझ् को होगो तो सात कोठरोी भोतर थो भर 
जायगा । सो रानी स्त्री को सात कोठरी भीतर यथासमय पर ताले भीतर बन्द कर दिया। 
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फिर सू रजनारायन को स्त्री के पुत्र पेदा भये जेधें ई--प्तातों ताले टूटते चले गये । भवषक 
उजीते है गये अंधेरे कौ। सूरजनारायन को महया बोली । जेंसें बेटा नें कहों बुहो बात 
बेठो । स्रजनारायन के पुत्र ही थे । यह तो सुरज नारायन बुई साध बनकर परोक्षा लेवे 
हमारे घर पर भाये । शाम स्रजनारायन घर पर श्रायं तो उनकी मइया बहुत खुशी भई 
झौर बेटा को देखकर भ्रति खशी हुई तो सूरज नारायन बोले कहि मइया केसे हालियत 
हैँ । तो मइहया बोलो जेसे तुमनि कही वंस ही हालत है । सूरजनारायन बोले मेरी सब 
दुनियाँ निगाह में है सब पर नज्र है। श्रगर इतना ही तेज न हो तो मेरो को महिसा करें। 
इसीलिये सूरजनारायन सोलह कलाधारो कहलाते हूँ । 


३५.१ (८5५--१) सूर्यनारायन की इसी कहानी के कई संस्करण मिलते है -- 
एक इस प्रकार हैँ-- 


सुरज देवताएं। उनकी सेया ई और बहू ई। सुरज देवता इतनों ई तो सामान 
सबरी दुनियाँ कं देए शोर इतनों ई उन श्रपनी मंया बहू दोन क॑ देए । तौऊ जब ब्‌ साँझ 
कंघर झामते तो उनको मेया कहे ई बेटा हमतो भूखे रहे । सूरज जो नें कही जिका में 
जितनों सामान सबरी दुनियाँ क्‌ दर्क उतनों तुम दोनोंनें कू दऊं तोऊ तुम भूखी रहौोसो 
या लिए दूसरे दिन स्रज जी पाँच कन्ट्‌ ले श्राए उन्‍्ने अभ्रपनी समेया ते कही सेंया इन 
कण्टने बहू रञ्चो देई को दे दीजो सो व्‌ घर घर खेल्यावंगो । मंया नें कण्ट्‌ बहू ऐ द॑ दिए 
सो रह्ना देई घर घर खेलने गईं सबते कहै कोई कण्ट खेल लेश्रौ । कोई कह दे 
हमतो चौका बासन कर रही हैं । कोई कछ कह दे । सब प॑ है श्राई। कोई नांय खल्‍यी 
फिर वापिस श्रगनो सास के पास श्राई । सासजी में जाके पास खेलने गई बुई अपने घर 
के काम में लग रही । हमऊ सब दुनियाँ को तरं पीसो पोयो करिंगोी और रोटो खाश्रो 
करिंगी भ्रव तो सब दुनियाँ की तर काम करन लगोीं । भ्रब तो उनको नाज बढ़बे लग्यो 
बीतेई नाँ । भ्रब सूरज नें पूछी मंया भ्रबतो तुम भूखी नाँय रहो । सूरज की माँने कही 
बेटा श्रव तो नाज कहें समाह नायें हम तौ श्रब जज्ञ करिंगी सुरज जी ने कही कर मंया 
जज्ञ । में नाई कक का। भट्ट मेया नें सब के न्यौतो भिजवा वियो । जो भ्रारवे वाई ये जिमाय 
दें । या तरियाँ संजा है गई ।दिन मद गयो । सूरज घर श्राये ई नाँ । जब रात है गई तो 
सूरज जी बाबा जी को भेष बनाय कें घर झआाए। माई हमक्‌ भिक्षा वेशों। कट्ट उनकी 
सेया जेंसे क्‌ ले भाई । बाबाजी नें कहों में तो सूरज जो की थारो में जेंउंगो । भंया नें 
कही जा निपुर्ते स्रज जो की थारी में का तो बाबा जो ऐ जिमाउंगी । भटट सूरज 
जो की बहु नें कही सास जी जिमाय देशो । थार थो पोंछ लिगी । भट्ट थार दे वियो । 
जमे । फिर कही में तो हियाई सोउंगो । सानें कहो नायें सायें भ्रपने स्थान पे जा । बहू ने कही 
सो जान देश्रो जो पौरी बौरी में | बाबा जी नें कही में तो सूरज को खाट पे 
सोउंगो । मानें कही नाँय नाँय जा श्रपने घर क पलंग प॑ ई सोमन कहे । बहू ने कही 
सो जान देशौ सास जो । कहा बिगरे ।सोय गए। रात क बाबा जी के दरव उठयो, 
मरथौरे चल्योरे । सास ने कही मेने तो ते पहलेंई नाई करी, ला कोई चूरन होइ तोदे 
झाऊँ । मैया चूरन देवे गई । बाबाजी ने कहीं में तो सूरज की बहू के हाथ ते चूरन लूगो। 
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जा निपूते श्राधी रात पे बहु हियाँ श्रावंगी, ले । फिर बहनें कही सास जी दूर ते ई दे 
श्राउंगी । भट्ट दंबे गई। वाके श्रामत खेम सूरजजी नें श्रपनो किरण फंला दयी और 
बाबाजी ते सुरज जी बन गये । बहू नें कही महाराज तुमने इतनों छल क्यों कियो । सुरज 
जी नें कही तुमनें जज्ञ करी हो नाँ, सो मेंने तिहारो मन देख्यों कि तुमने जज्ञ भाठे 
मन तें करी क॑ साँचे ते । रात भर सुरज देवता म्हाई सोए। सबेरें चलबे लगे। बह नें 
कही भ्रपनी मेया ते मिलके जइयों नई वे किहिस्गीं जाने कौनो । भट॒ट सीनें बोल लाई । 
समाँनें कहो बेटा तेंने बड़ो छल कोयो । उननें कही मंया मेने तो तुम्हारी परीक्षा लई 
कि तुमने जज्ञ में श्रादर सत्कार फंसोौ करयो । 
३५:१. (5-२) दूसरा रूपान्तर इस प्रकार है--- 

सूरज नारायण जो और उनकी बहु माता जी थी । एक दिन सुरजनारायण जी नें 
अपनी माँ से कहा कि जा को डोलने भेजो कर । माँ ने कहा बहू तु पार परोस में डोल 
प्रायो कर । वहू गई सो कोई चोका कर रहो और कोई बर्तन माँज रही औ्रौर कोई गेंहूँ 
समार रही थी । बहू ने घर श्राय कर सास से कहा कि श्रम्मा हमहूँ कास फरो करिंगे 
सास ने कहा कि श्रच्छा बहु सब काम करो करि । फिरि कातिक नहाई । बहू को कातिक 
पूरी भयो सो राईदामोदर को जिमा रहो थी । इतने में एक साधू झाया श्रोर कहा कि 
मइया रोटी दे दें । बढ़िया बोलो कि बाबा ले । साधू ने कहा कि मइया ऐसे नहीं लुग्गो । 
तो कंसे लेगो ? कि सूरज नारायण की चोौको पे नहाउंगो और उनके थार में भोजन 
करुंग्गो झर उनकी खाट प॑ सोउंगो। बढ़िया ने कहा कि वा रे बाबा तू सेरे लाला की चौको 
ष॑ कंसे नहाबेंगो मेरी तो लाला किल्लावंग़ों। श्र कंसें तोय लाला कौ थार दुग्गी 
मेरो लाला काये में खायेगा। झौर कंसें तोय खाट दुग्गी सेरो लाला मोय घर में न रहन 
देगी । रात हुई उसने कहा कि में कहाँ सोउंगो । सो बु बहुत मचला कि में तो सूरज 
नारायण जो को खाट प॑ ही सोउँगो । उस बुढ़िया नें बतला दी । बारह बजे सो उस साधू नें 
हल्‍ला मचाया झोर कहा कि मेरे पेट में दरध है रयौ है। सो समहया गई झौर कहा कि 
सूरजनारायण जी की बहू को भेज दे । फिर बहू गई । वानें उसके पेट पै हाथ फिराया सो 
उसके पेट सें बच्चा रह्‌ गया | एक महीने से नौ महीने हो गये फिर उसके पुत्र पेदा हुआ । एक 
दिन सुरजनारायण जी नें अपनो श्रन्‍्सा से कहा कि श्रम्मा यह लड़का मेरा नहीं है । 
क्या कोइ साधू घर श्राया था । भ्रम्मा ने कहा कि भद्दया एक दिन एक साध्‌ आाया सो बानें 
कही कि में तो सूरज नारायण जी को खाट पै सोउंगो सो फिर सोय गयो और फिर बारह 
बजे कही कि मेरे पेट में दरध है रयो है सो बहू को भेज दे सो सेंने बह भेज दो 
सो मोय तो खबरि नॉँय क॑ ये तेरो ऐ या बाकौ ऐ । सूरजनारायण जी नें कहा कि सेरो 
होगौ तो गंगा सागर को धार में से निकल श्रावंगी और बाकौ होगो तो नहीं निकरेगो 
सो वह निकल झाया । सुरजतारायण जी नें कहो कि इतवार बर्त सब स्त्री रहा करें। सो 
सब रहने लगीं । 


, ३५:१. (८-३) इसी कहानी का जो रूप भारद्वाज जी ने दिया है उसमें श्रारंभ 
का अंश तो उक्त कहानियों ज़ैसा ही है पर श्रंत का भाग कुछ भिन्न है। यह भ्रन्तिम श्रैंश 
इस प्रकार है-- 


अक्टूबर १६६०] ब्रज के लोक-ब्रतानृष्ठान १८७ 


बोला---सूरज देवता की बहू मेरा पेट सेके, तो में अच्छा होऊँ | बढ़िया बहुत 
गुस्सा हुई--लों, सुनो इसकी बात | बहू बोली--सास, बुडढा आझादमी है, क्या हरज है, 
सेक श्राऊंगी । वह जो वहाँ गई, तो छः महीने की रात हो गई । सूरज नारायन प्रकट 
हुए । माँ बोली--बजेटा, तुम्हें कौन सी चोरी थी जो ऐसे आए ? बोलें--मा,, बहू को 
गर्भ है इसे निकालना मत, और चले गए। बह को छ:-सात महीता हुए तो सास 
बोली--मेरी सुसरी जाने कौन का पेट ले आई है और घर से निकाल दिया। बहू एक 
कुम्हार के यहाँ जाकर रहते लगी । उसकी स्त्री भी पेट से थी, दोनों के एक साथ एकसी 
सकल के लड़के हुए । सूरज देवता का लड़का जो था वह तो सोना हूँगे करे था, श्रौर 
दूसरा पाखाना | जब कुछ दिन बीत गए तो सुरज देवता घर आए, भ्रौर बोले--मा, 
मा बहू कहाँ है ? कि बेटा न जाने सुसरी कौन का पेट ले आई, मेने निकाल दी तो वह 
कुम्हार के यहाँ जा रही ऐ । उन्होंने बह बुलाई । कुम्हारी ने श्रपना बेटा तो दे दिया, 
झौर लोभ से उसका रख लिया। सूरज देवता ने उसे करुए की ऐंटनी में निकाला, उससे 
न निकला गया । फिर बदल कर मंँगाया तो दूसरा छः दर्फ तो निकल गया । सातवीं 
बार गलती से एक झ्ांख फूट गई। इसलिये उसका नाम सुक्कर (शुक्र) देवता रक्खा 
श्रौर वरदान दिया कि जब तुम ड्बोगे (अस्त होगे) तब क्वारियों के न तो व्याह होंगे न 
व्याहियों के गौंने, न भ्रौर कोई श्‌भ काम होगा । कलियुग में तुम्हारी मानता होगी । 


३५४१. (८-४) सूर्यनारायण की एक कहानी श्री चुन्नीलाल शोष जी ने भी 
लिपिबद्ध की है। वह उपरोक्त कहानी से भिन्न है--उसका रूप यह है । 


८एक डोकरों सूरज नारायन को बत॑ रहो कर ई, ऐतवार की ऐंतवार, पार- 
परोसिन सें दूध-दही ले भ्राओ कर ई, वासों श्रपनों पालन कर लेई । एक दिना काऊ पार- 
परोसिन नें कछ नाँय दिया, सो भूखी-प्यासी ई सोइ गई । रात क॑ झाए सूरज भगवान-- 
क॑ डोकरी, सुखी के दुखी । डोकरी बोलोी--मह।राज, सुखो काए तें। नित्त तो पार- 
परोसिन दूध -दही द॑ दई । श्राज काऊ नें कछ नाँय दियो सो भूखी प्यासी परी ऊँ । सूरज 
भगवान बोले--त्‌ कहै तो तेरे गेया बाँध जाऊं । डोकरो बोलो--भगवान जाते का बड़ी 
बात ऐ + सुरज भगवान गया बाँध गए, सो बाहर बंधी रहै ई । सो सोने को चोथ हेंगो 
कर ई। सो पार-परौसिन लेई शोर उठा ले जाई । एक ने दुत लगाए--डोकरो, तेरी गैया 
सोने को चोथ हूँगे । सो डोकरी खूब मालदार है गई। पार-परोसिनें राजा ते बडृत 
लगाए । राजा ने भ्रपने मौकर भेजे । नौकर नें डोकरी ते कही--डोकरी, जि गेंया तोए 
न सोहे, जि तो राजा महाराजन क्‌ ई सोहे । डोकरी बोलोी--ले जाओ, सहाराज । राजा 
के जाहके गेया ढाड़ई ढाड़ हँगवे लगी । बांस के मारे ठड़ीऊन भयी जाइ । राजा ने 
डोकरी बुलाई--क डोकरी जादू किश्ौ क॑ होना किश्रौ । हमारे तो जि डांडे हुँग रई ऐ। 
तेरे घर सोने चाँदी को चोथ करो कर ई। जि गया तेरे काँते श्ाईं ऐ । डोकरी बोली--- 
महाराज मोए तो जि सूरज भगवान द॑ गए ऐं। राजा बोल्यौ--डोकरी मंया, जाए तू 
लेजा, जि गेया तोक्‌' ई सोहे । डोकरी गया ए ले झ्ाई श्लौर वु फिर सोने-चाँढी कौ चोथ 
हँगवे लगी । सो राजा नें नगर में डोंड्री पिंटवा दीनो के ऐंतवार को ऐंतवार सब कोई 
सूरज नारायन को बर्त करो करें। (ब्रजभारती, वर्ष १६ भ्रंक २) 


१८८ भारतीय साहित्य [ वर्ष ५ 


३४५१ (६) कारतिक--७ कहानी (१) पहली--जी बार के साथ चलती है--- 


सास कातिक नहाती, सो बह नें कही कि अम्मा हमऊ नहाल तुम्हारे संग 
सहारे में, सो सास बोलो तु तो नई नौवटी बहू ऐ तृ श्रवही मत नहाय, कुश्रा पर कहा 
जागी नहावें। तो सास सखी के संग कगझ्मा पे न्‍हावें जाती श्र मन्दिर पूजा करबें जातो 
तौनूं बहू महों चलावति जातो । सास कह जातो बहू सिब काम करके तंयार पईयो। ताँई 
बहू खटौटो में पानो कर नहाय लेती--श्रौर कहती कि सन चंगा, खटौंटी सें गंगा शोर 
मांठी के राई-दमोदर बना लेतो श्रौर पटा पर रख लेती झ्लौर कहानो कहतो जाती शोर 
मही चलावत जाती, सासु के डर के मारे। एक समय बहू मही फंरति जाति और कहानी 
कहति जातो तो न्‌ं सासू श्रागई । सासु बोलो बहू ते कि तू कहा--दुटुरहा रही है। तो 
बहु नें डरके मारे राईदमोदर मही की विलोवनोी में पटकि दये । बहु मही करके ठाड़ी 
निच्चू है गई, श्राई परोसिन । भेना नेंक मोऐं मही द॑ दे। सासु नें मही दयौ सो बिलोसनी 
में रा दमोदर की खड़र बड़र भई झोर वे सोंने के हो गये सासु ने देखे ऐ बहू कोन के 
चुरा लाई है। हूं तो चरा नाँ लाई काऊके, तुम नहावे जाती तो मेंहँ खटोटी में पानी कर 
नहा लेती--मन चंगा तो खटौटी में गंगा । हूं मही करती जाती राई दमोदर बना पटा पर 
घर में हैं कहानी कहतो जातो ब सुनत जाती । जंसेईं झ्राप श्रावत सुनों ज॑ंसे मन तुम्हारे 
डर के मारे विलोवनो में डार दये सो मट॒टी के बनाये सो यह सोने के हो गये। यह भगवान 
कृपा से । सासु बहुत हँसी खुशी हुई, सासु बोली बेटा तू बड़ी ग्यान मान श्रच्छी हैत्‌ 
न्हाय लई तो श्राई पुनों दोनों नि राई-दमोदर को पंडित और पंडितानो--सब तरह के 
भोजन कराये, श्रौर कोरे वतंन दये और वस्त्र, दान दक्षिणा दबे--संकल्प करायो--सब 
से निवृत हो गई दमोदर-यानी पंडित्‌ पंडितानो श्रपने घर क गये । 


३५:१ (६-१) कातिक को श्रन्य कहानियाँ---३६ 


( १ ) 


एक राजकुमारो श्रत्यन्त रूपचती थी । वह नित्य कातिक स्नान करने जाती । 
मार्ग में एक मुगल-पठान रहता था । उसने उसके रूप को बहुत प्रशंसा सुनी थी । वह 
यह चाहता था कि रात्रि के पिछले पहर में जब वह राजकुमारी कातिक स्नान के लिए 
जाती है, उसे देखे । पर जिस समय राजकुमारी के जाने झौर लौटने का समय होता, उसे 
नींद झा जाती । उसने उस जागने के लिए अ्रपनी झ्ांखों में मिर्च भर लीं, उस रात भर 
तो बह तड़पता रहा, पर चार बज के समय जेसे ही कि राजकुमारी के झ्ाने का समय 
हुआ, उसे ठंडक पड़ गयी, श्लौर वह सो गया । उसके पास एक तोता था। राजकुमारी 
झायो श्रोर उसने पूछा--- 


तोता मेरे देवर 
तेरे पॉयन बाज नवर 
सोय के जागे। 


प्रधैंटूबर १६६०] ब्रज के लोक-ब्रेतानुष्ठान' (८६ 


तोते ने कहा--“सोये ” निश्चिन्त होकर जाझो । राजकुमारी गयो । स्नान करके लौटने 
पर पुन: उसने पूछा-- 
ह तोता मेरे देवर 
तेरे पाॉयन बाज नेवर 
सोबव॑ के जागे। 
तोते ने कहा--सो्वे । निश्चिन्त होकर घर जाश्रो । राजकमारोी चली गयी। तब पठान 
की श्रांखें खुलीं--उसने पूछा--- 
तोता मेरे भाई 
राजकमारी श्रायो । 


तोते ने कहा--हाँ भ्रायी श्र गयो भी । 
तब मुगल पठान ने दूसरी रात को जाँघ में चोरा लगाकर नमक भर लिया। 


रात भर तो तड़पता रहा--हाय मरा । हाय सरा । पर राजकमारी के श्राने के समय 
फिर ठंडक पड़ गयी, फिर नोंद भ्रा गयी । राजकुमारी श्रायो तोते से पुछा--- 


तोता मेरे वेवर 

तेरे पाॉयन बाज नेवर 

सो के जागे। 
तोते ने कहा--सोरव॑ । राजकुमारी चली गयी । नहा कर लोटी, फिर तोते से पुछा भ्रौर 
चली गयी । 


इस बार मुगल पठान ने बाँह सें चोरा लगाया । नमक-मिर्च भरा रात भर 
कराहा। राजक्‌मारोी के धान के समय फिर सो गया। 


इसी प्रकार कातिक के पंचवोक (श्रखीरी पाँचों दिन) समाप्त हो गयें। तब 
मुगल पठान ने सम लिया कि लड़की सें झ्रृवश्य सत है । उसने कहा--पर में देख गा 
उसे अ्रवश्य । उसने उसे धरम बहिन बना लिया । बहुत सी अभ्रमूल्य भेंट लेकर राजा के 


यहाँ गया । राजा से कहा वह मेरी धर्म बहिन है, उसे बुलाइये, में उसे यह भेंट दूगा। 
उस राजक्मारी ने भो झाकर उसे धर्म भाई मान लिया । 
हे ( २३- ) 

३५:१ (६-२) बढ़िया सास-ओऔर उसकी बहू थीं। सास कातिक-स्नान करती । 
बहू को सबेरे-सबेरे ध्रंधरे ही सास को यह खटपट ब्री लगती । उसने श्रपने पति से कहा 
कि इनके लिए एक भोंपड़ी यमुना के किनारे ही बनवा दो । वहीं पड़ो रहेंगी और नहाती 
रहेंगी । सास ने भी कहा--हाँ बेटा, बढ़ ठीक कहतो है । मुर्भे तु वहीं फोंपड़ी बनवा दे । 
लड़के ने एक भोंपड़ी बनवा दी । उसकी माँ वहाँ जाकर रहने लगी । फिर उसने सोचा 
कि माँ के लिए खाने को भी तो वहां पहुँचाना चाहिये । बह घी, बूरा, सूजी, मेवा, झ्ाटा 
लाया और बहू से कहा कि साँ के लिए लड्डू बना दो । बहू ने वह सब सामान तो घर 
में रखा। भुसी-चोकर के लड्डू बना कर एक घड़े सें सरिया से बंद कश सास के पास 
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पहुँचया दिसे । प्रात: क्ातिक स्नान करके जेंसे हो वह बढ़िया भोंपड़ी में झातों कृष्ण 
झाकर उससे कहते--- 


री 


टांटरियां. सरकार 

कान्हा लाड पा 
बढ़िया उस घड़े में से एक लड्डू निकाल कर कान्हा को दे देती भ्रौर स्वयं रेती-पत्ते 
वर्ग रह खाकर काम चलाती । पूरा महिना हो गया इसी प्रकार । तोस ही लड॒ड्‌ थे। 
तीसों विन में कान्हा खा गये । श्रब उन्होंने फिर लाडू माँगा-- 

टांटरिया सरकावें 

कान्हा लाडू पा 
बढ़िया ने कहा--भ्रब क्या लड्डू धरे हे । यह सुनते ही कान्हा ने एक लात तो बढ़िया 
में जमाई, वह बारह वर्ष की कन्या बन गयी । एक लात जमाई घड़े में, वह सोने का 
हो गया । एक लात जमाई रौंपड़ी में, वह महल में बदल गयी । बुढ़िया वहाँ मज में 
रहने लगी । भ्रब बहू को ध्यान श्राया कि कातिक तो कब के खतस हो गये । बढ़िया नहीं 
झायी । बहू ने भ्रपने लड़कों से कहा कि भ्रपनी दादी को तो देख श्राश्नरो । लड़के गये और 
लौट श्राये । बोले--वहाँ न तो दादी है. न झोपड़ी है । एक बड़ा महल खड़ा है, उसमें 
एक लड़की रहती है। तब बुढ़िया का लड़का गया । उसे देखकर उसको माँ ने पुछा--कक्‍्या 
देखते हो लाला ? लड़का झ्राइचयं में पड़ गया । यह लड़की म॒ुर्भक लाला कहकर पुकार 
रही है। तब उसको माँ ने सारा हाल बताया । बड़ी धूमधाम से लड़का उसे घर लाया । 
बहू इस झाइचर्य को देखकर सोचने लगी से शझ्रपती सां को भी बुला के कातिक स्नान 
कराऊंगी । दूसरे कातिक में उसने श्रपनी मां को बुलवाया, यमुना किनारे फौंपड़ी बढ़िया 
सी डलवादो । घी, सेवा, सृजी के बढ़िया लडड़ू बनवा कर घड़े में बंदर करके भिजवा 
दिये । उनकी माँ न नहाती न धोतो, सुबह देर से उठती भौर बिना हाथ-म्‌ हु धोये ही 
लडडू खा लेती 4 भ्राते कान्हा कहते-- 

टांटरिया सरकावें' 

कान्हा लाड पाये 
वह बढ़िया कहती है -- 

घी के घरके, जमाई की कमाई के 
कांन्हा तो कः के मो क्‌, 

कान्हा विचारे यों ही चले जाते । ग्राखिरी दिन भ्रा गया । लड॒डू समाप्त हो गये । कान्हा 
ने फिर कहा--- 

टॉटरिया सरकाके 

कान्हा लाड पाये 


१. भारदह्ाज जी ने क्रासमंज की ओर क्री जो कहानी दी है उसमें “सरक्ाव” के स्थान पर 
'खड़काऊ है । द 
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बुढिया ने कहा--- 
घी के घर के जमाई की कमाई के 
नकान्हा तो कू न भो क्‌ । 

कान्हा ने एक लात जमाई बृढिया के वह सुश्ररिया बन गयी । घड़े में लात जमाई, 
यह टूट-फूट के बिखर गया । एक भोंपड़ी में जमाई, उसका फूस उड़ता फिरा। उसकी 
लड़की ने झपने लड़के को नानी को देखने बड़े चाव से भेजा । लड़कों ने श्राकर सूचना दो 
कि वहाँ न तो नानी है, न भौंपड़ी, न घड़ा । एक सुश्नरिया घुरघुर करती घूम रही है, फू स 
उड़ता फिर रहा है, घड़े के टकड़े इधर-उधर पड़े हे । वह गयी--श्रपनी मां को सुश्नरिया 
के रूप में देखकर दुखी हुई । घर लायी । पंडितों से पुछा--उन्होंने बताया कि श्रगले 
कातिक में यह विधिवत्‌ स्नान करे, दान-पुण्य करे तो इस योनि से छटे । श्लाया कातिक, 
पर उससे नियम से स्नान नहीं हो सका । उसने अपनी लड़कों से कहा--यह सब मभसे 
नहीं होता । में सुश्नरिया ही भली । (भारद्वाज की कहानी इस झ्ागरा-मथुरा को कहानी 
से कुछ कहीं-कहीं ही भिन्‍न है ।) | 

( ३ ) 

३५:१ (६-३) एक बढ़िया थी। वह नौ कातिक नहा चुकी, सब देवताओ्रों के 
लिए उसने पुण्य-धर्म किया। पर वह धर्मराज का सोटा-टोपी पुण्य न करतो । वह 
मरी, तो धर्ंराज ने बंकुंठ जाने से रोका। बढ़िया ने पुछा--कक्‍्यों ? धर्मराज ने 
कहा--तेंने सब कुछ किया पर मेरे लिए सोटदा-टोपी तो दी ही नहीं, इसलिए बेकुंठ 
नहीं जा सकती । बढ़िया ने कहा--भूल हुई महाराज । में फिर कारतिक नहाऊंगी 
झोर भ्ापके नाम का सोटा-टोपी दूगी । वह लौटी, फिर नौ कातिक नहाई । इस बार 
उसने नियम से धर्मराज के नाम के सोटा-टोपी दिये, और उनको बहिन जमुना के लिए 
धोती-चोली दी । इस बार वह वे रोक-टोक बेकुंठ चली गयी । 

( ४ ) 

३५:१. (६-४) एक घ॒नया, एक घना थी। दोनों एक किवाड़ में रहते थे । 
उस किवाड़ के पास बठकर कातिक नहाने वालियाँ कातिक स्‍्तान की कहानियाँ कहा 
सुना करतो थीं । घुना कहानी सुनतो भ्रौर घुन से कहती--'घन कुछ सुन, कुछ घन । 
घुन कहता कि तृही सुन में तो घनता हूं । श्रब दोनों को मृत्य हो गयी । घुन ने हाथी 
का जन्म लिया, उसी राजा के यहाँ घुना ने राजकुमारी का जन्म लिया । राजकुमारी 
विवाह योग्य हुई, उसका विवाह हुश्ना, वह पालको में बंठकर चली । हाथो वहेज में 
दिया गया । जब विदा का समय श्राया तो हाथी श्रड़ गया । तरह-तरह से सभी लोगों 
ने चेष्टा की कि हाथो श्रागे बढ़े, पर वह टस से सस न होता । सभो तदबोर विफल 
हुई । तब झखीर सें राजकुमारों ने कहा कि में देख श्ञायद मेरे कहने से यह चले । 
राजकुमारी हाथी के ऊपर चढ़ी झोर कान में कहा--में तो तुझसे पहले ही कहतो थी 
कि घुन कुछ सुन, कुछ घुन, तब क्‍यों नहीं ध्यान दिया | झब यों झड़ने से क्‍या होगा । 
सबने उत्सुकता से राजकुमारी से पूछा कि झापने हाथी के कान में क्‍या कहा--उसने 
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.. 


कहा कि पुर्व जन्म में में घुना थी, यह घुन था। में कातिक कहानो सुनती थी सो 
राजकुमारों हुई । इससे कहती थी तब भो नहीं सुनता था । वही याद दिला रही थी । 
( +*५ 9) 

३५३१. (६-५) एक कतिया थी । वह एक कए के पास के गड़ढ़ में पड़ी 
रहती । कातिक के सहिने में स्त्रियाँ स्‍्तान करने झातीं, वह उनके स्नान के पानी में 
लोटती रहती । वह एक दिन मर गयी। उसने एक राजा के घर में राजकुमारी के 
रूप में जन्म लिया । विवाह योग्य होने पर एक राजकसमार से उसका विवाह 
हो गया । 

राजकुमार अपनी रानी के साथ सोता तो रात को रानी का तलुझा चटकता, 
वह जग पड़ती श्रौर राजा के जूतों को खा जाती । राजा देखता कि सबरे उसक जूते 
गायब हूँ । वह रोज नये जूते पहन कर श्राता, रोज जते गायब हो जाते । 


तब उसने एक रात जगते रहकर पता लगाने का निदचय किया । वह पलेंग में 
पड़ा तो ऐसे रहा मानों सो गया है, पर जग रहा था। काफी रात होने पर रानी का 
तलवा चटका । उसने उठकर जूते चबा लिये । राजा ने यह सब देख लिया । पर चुप 
सोया-जैसा ही पड़ा रहा । वह बड़ श्राइचयं में था । 

दूसरे दिन प्रातः्काल उसने बड़-बड़ पंडितों को बलाया झौर रानी के संबंध में 
पुछा-- उन्होंने बताया कि यह पिछले जन्म में कतिया थी, कारतिक स्तान करने बालियों 
के पानी में पड़ रहने के कारण इसे राजकूमारी का जन्म सिला है। इसका पूर्व जन्म 
का स्वभाव रात में इसे जते खाने को विवश कर देता है । 


राजा ने उपाय पूछा तो बताया कि यह विधि पुबंक यवि शभ्रब कातिक स्नान 
करे तो इस दोष से भी मुक्त हो जायगी । उसने ऐसा ही किया श्रौर वहु॒ पूरी तरह उस 
दोष से मुक्त हो गयी । 


( ४६ ) 
३५४१. (६-६) एक ननद-भाभी थीं। भाभी कातिक समान करके पोपल देव 
को पूजा करने जाती । भाभो के साथ ही ननद भी नहाती और उसी के साथ ही पीपल 
देव को पुजा करती । पीपल को परिक्रमा करके भाभो कहतो--- 


पीपल देव सनीचर देव 
मेरी गोद में लरिका देउ 
ननद भी कहती-«- 
“पीपल देब सनीचर देव ख 
जो भाभी ऐ देउ ब्‌ मोऊ ऐ देउ । 


भाभी गर्भवती हुई, उधर ननद की उंगली पर भी एक छाला उठ आझाया। 
जसे-जसे भाभी का गर्भ बढ़ता, बंसे-बंसे ही ननद की उंगली का छाला भो बड़ा होता 
गया । दिन पूरे होने पर भाभी के लड़का हुआ, शोर ननद का छाला भी फूटा, उसके भी 
लड़का हुआ । भाभी दोनों बच्चों को पालने लगी । किन्तु उससे ननद के भाई को उस 
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ननद के धालक का पता नहीं लगने दिया। एक दिन वह ननद के बालक को खिला 
रही थी झौर कह रही थो--*रे बिना बाप के पृत कहाँ ते ढरक परयो”' इतने में ही भाई 
झागया, शोर श्रपनो पत्नी को विवश किया कि वह बताये कि किससे क्‍या कह रही 
थी। प्राखिर भाभी ने पीपर देव के प्रसाद से ननद के छाले से लड़क होने की बतादी । 
भाई ने विश्वास नहीं किया। यह हो कंसे सकता है। जब भाई को किसी तरह विश्वास 
करते नहीं देखा तो भाभी ने कहा--पीपल से ही क्‍यों न जाकर पूछा जाय । उस 
बालक को लेकर भाई, भाभी और श्रन्य रिह्तेदारों के साथ पीपल देव के पास गये । 


भाई ने कहा--है पीपल देव सनीचर देव । यदि यह लड़का श्रापका है तो श्राप 
इसे लोटा लें । पीपल का तना फट गया । श्र बह बालक उसमें समा गया। यह तो 
हो गया, पर भाई उसी दिन से कोढ़ी हो गया। बहुत इलाज कराये कोई लाभ नहीं 
हुआ । तब पंडितों ने बताया कि यदि किसी के सत का भानजा हो, और वह इन घावों 
पर थक तो ये भ्रच्छे हो सकते हे । 

ग्रब तो भाई को बड़ा दुश्ख हुद्ला । उसने सोचा कि मेरे तो सत का भानजा 
था, मेंते तो जान-बुककर उसे पीपलदेव को दे दिया । वह फिर पीपलदेव के पास गया 
झौर विनती की कि हे पीपलदेव मेरा सत का भानजा सुझ्े लौटा दो । पीपल का तना 
फिर फटा, श्रौर वह बालक निकल श्राया । लोगों ने उस बालक से कहा कि बेटा 
झपने मासा के ऊपर थूक तो दो । उसने थका तो मामा का कुष्ठ दूर हो गया । 


३५:१. (६-७) एक श्रादमी था । वह परदंस जाने लगा। श्रपनो बहू से 
बोला कि देख रो मेरी माँ को तू श्रच्छी तरह रखियो; जेसे श्रपने बच्चों को रखे बसे 
ही मेरी माँ को रखियो। यह कह कर वह चला गया । बहू ने अ्रपन बच्चों को जाड़ों 
में कपड़े सिलवायें । बृढ़िया को भी सिलवा दिये। अपने बच्चों को गिल्‍ली डंडा बन- 
वाये, उसे भी बनवा दिये । बढ़िया सड़क पर गिल्‍ली-डंडा खेलतो-फिरती । जब भूख 
लगतो तो घर श्ातो, बहू उसे कच्चा चून घोलकर पिला देती | इस तरह बहुत दिन 
बीत गये । चून पीते-पीते उसका गला रुक गया। श्रब उससे साफ बात भी न कही 
जातो थी | उसका बेटा श्राया, बोला मेरी माँ कहाँ है? बोली कि बच्चों के साथ 
सड़क पर खेल रही होगी । इतने में माँ ञझ्ाई । बेटा क्‍या देखें कि उसका सिर तो सुूड़ 
रहा है कुर्ता-पाजामा पहने हाथ में गिल्‍लोी डंडा लिये खड़ी है । बढ़िया बोली कि बेटा 
खूनरस मारो , पूछा कि माँ क्‍या कह रही है ? बहू ने कहा कि तुम्हारी माँ यों कह रही 
है कि सेरा ब्याह राजा चून से कर दो। बेटा बोला, माँ, राजा चन से ब्याह कर- 
बायगी ? बोली, हाँ। बेटा ने राजा चूम के पास खबर भेजी श्रौर उसका ब्याह पक्‍का 
करवाया । ठीक समय पर बरात श्राई और बढ़िया को जेबर-कपड़ से सजा कर ले 
खले । रास्ते में एक खेत पड़ा। बढ़िया बोली मेरे पेट में दर्द उठा है, में टटटी 
जाऊंगी । उसी वक्‍त डोला ठहरा दिया गया। बढ़िया ने उतर कर क्‍या काम किया 
कि जेवर-कपड़ा तो खेत में गाढ़ दिया । और श्राप फटे कपड़े पहन हाथ में लकड़ी ले 
खेत रखाने लगी । जब बहुत देर हो गई तो राजा के श्रादर्ियों ने उसे ढूृढा। बहू 
का कहीं पता न पाकर बढ़िया से पूछा कि हमारी रानी देखो है ? बुढ़िया नाराज होकर 
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थे 


बोली कि में क्‍या तुम्हारी रानो का पहरा दे रही थी, मुझे खबर नहीं। वे सब देख- 
भाल कर लौट गये । बढ़िया जेबर-कपड़ा लेकर घर श्राई | सारा धन बेटा को वेकर 
बोली कि में राजा चून को लेकर क्‍या करतो । बहू ने मुझे कच्चा चून पिलाया इससे 
मुभसे बोला न गया। बेटा को सन हो मन बहू पर बहुत गुस्सा झआया। सोचा कि 
इससे बदला लेना चाहिये । वह श्रपनी सुसराल पहुँचा और सुस्त मुह बनाकर सास 
से बोला कि तुम्हारी बेटी बहुत बोमार है, सख्त गिरह हे, उपाय भी बहुत कड़ा है । 
बोली क्‍या है कहो तो सही ? कहा--पंडितों ने यह बताया है कि इसके पीहर के सारे 
मर्द श्र श्रौरतें काला म्‌ ह करके हाथ में चक्‍की का पाट, सिर पर थालो और एक 
कपड़ा पहने यह कहती हुई चलें कि 'हाथ हथेला मड़ थली, धी हो भली तो वह 
भ्रच्छी हो । सब बोली कि हमारा कया बिगड़ जायगा; हम ऐसे ही तुम्हारे साथ चली 
चलेंगी । वह सारे सुसरालियों को लेकर वहाँ से चल दिया। उन सबको तो घर 
से कछ दूर खड़ा कर झ्राया और घर श्राकर बोला कि तेरे पीहरिये बड़ी सज घज से 
झा रहे हें; तृ पहले मुझे खीर करके खवा दं, तब घर लीप कर गाजे बाजे से उन्हें 
लिया लाना । उसने खुशी-खुशी जल्दी से खीर-पूरी बनायी श्रौर उसे खिला कर औरतों 
को जमा कर उन्हें लेने गयो । वहाँ जाकर देखा तो उसे बड़ा वुःख हुआ । उसका पति 
कहने लगा कि ये सर्दों के काम हें । श्रपनोी माँ को मेरी माँ से सिला किसको श्रच्छी 
है। उसे श्रपने पिछले किये कामों पर बहुत पछतावा हुश्रा, वे सब श्रपने घर लौट गये । 


३५:१. (६-८) एक बुड़ढह़ा था । वह रोज नित्यनेम किया करे था। जब 
उसकी मृत्यु का समय पास श्राया तो मन में सोचा कि श्रब में श्रपना नित्यनेम किसे 
दू । बेटे बहुझों सबसे कह हारा परन्तु कोई भी लेने को राजो न हुआ । तब एक 
लड़की बोलो मुझे अ्रपना नित्यनेस दे दो । बूडढा बोला कि, बेटी, लेने वाले तो लेने 
को राजी नहीं हूं, तू क्‍या करेगी ? तुझे सुसराल जाना है। बेटी ने कहा--नहोीं 
मुझे दे दो, से कर लूंगी । लड़की सुबह नहा धोकर जल से घड़ा भर पुजा-भजन 
करतो, परमात्मा का नाम लेतो; यही उसका नित्यनेम था। जब उसका ब्याह हुत्रा, 
तो उसके साथ वह घड़ा भी गया । उसको सास धड़ा देख कर बोली कि संसार के तो 
दान-दहेज श्रावे और मेरे यह घड़ा श्राया है। पड़ोसिनें बोलों कि, बहिना, इसे रख 
लें; इसमें कुछ भेद होगा | दूसरे विन नहा धोकर बहू बोली कि, सास, मुझे दाल- 
श्राटा दे दो । तो में भोजन बना लू। घर में कुछ था नहीं इससे सास बोली कि 
व्याहुली बहू रोटी ना बनाया करें; तु रहने दे में बना लूगी। उसने कहा--नहीं, 
सास, रोटी तो मे ही करूंगी । सास पड़ोसिनों के यहाँ से पाव भर चावल पझ्ाष-पा 
घो और श्राध-पा बूरा लायी । बहू ने रोटी बनायो । बोलौ कि, सास, किसी ब्राह्मण को 
बुला लाश्ो, में जिसमाऊंगी । पहिले तो ब्राह्मण को जिमाया, फिर अपने पति को, फिर 
सारे परिवार को पीछे से श्राप जोम कर बच्चे चावल उठाकर रख दिये । दूसरे दिन 
सास बोली कि इसमें क्या धरा है ? बहू ने कहा कल कुछ चावल बच रहे थे वे रखे हे ।.. 
सास ने जो खोलकर देखा तो उसमें मोती हीरे लाल भरे धरे हें । भ्रव बहू को घर के 
कामों से सोफता न होता तब भो लित्यनेस करती रहती । उस नगर के राजा को रानी 
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अपने पति से बोली कि राजा इस गाम में सुना जाता है कि किसी के घर बहू आई 
है और वह रोज नित्यनेम की कहानी कहा करतो है, उसका पता लगा कर उसे बलाझ्ो 
में भी सुन॒गी । बुलाया तो बहू ने कह दिया कि मुझे ऐसी क्‍या गरज है जो में वहाँ 
जाऊँ । उन्हें सुननी है तो यहां श्रान कर सुन जायें। राजा पर ऐसी मुसीबत पड़ रही 
थी कि धन तो सब लड़ाई में हार चुका था और बेटा बहू परदेश में लापता थे । रानी 
ने मन में सोचा कि मेरा क्या बिगड़ जायगा, में उसी के घर सुन झाऊंगी । पहिले 
दिन नित्यनेस सुना तो रानो की पड़ोसिन झाई और बोली कि रानी घर चलो तुम्हारे 
बहु-बेटा श्राये हें । वह बोलो कि गा-बजा कर ले लो में तो पूरा नित्यनेम सुन कर 
ग्राऊंगी । दूसरे दिन सुनने फिर शभ्राई । फिर पड़ोसिन भाई और कहा कि तुम्हारे 
बाग-बगीचे सब हरे -भरे हो गये हें। रानी ने कहा कि तुम श्राम खाशो, भ्रसरूद खाझो; 
में तो कहानी सुन कर श्राऊंगी । तीसरे दिन सुनने श्राई, तो फिर पड़ोसिन शझ्राई, बोलो 
कि, रानी, घर को चलो तुम्हारे धो--जमाई पश्राये हे । रानी ने कहा कि तुम आव-श्रादर 
करो, बेठालो; में तो कहानी सुन कर श्राऊंगी । चौथे दिन सुनने भ्राई, तो पड़ो]सिन 
फिर श्राई श्नौर बोलो, रानी, घर को चलो, राजा हारा हुश्रा राज जोत गये हें । तब से 
रानी रोज नित्यनेम श्रपने घर पर करने लगी । 


३५:१ (६-६) बरनबिदा की कहानी 
राजा की बेटी फूलों से तुलती थी । वह कातिक स्नान करतो, पर बरन बिदाक 
की कहानी नहीं सुनती थी | बरन बिदाक को ब्रा लगा । 


दूसरे दिन उसने बरन बिदाक नें जल सें उसको पेर छ लिया । फूलों से तौली 
गयी तो न तुल सकी । सब समझे कि देवता का कोप है। प्रार्थना करने पर बरन 
बिदाक ने बताया कि “यह अपने भाई के साथ काले कपड़े रंगवा कर पहन कर धारा 
नगरी को जायें । रास्ते में लोगों का उपहास सहते जायें। धीरे-धीरे कपड़े सफंद होने 
लगेंगे । धारा नगरी में पत्थर के किवाड़ मिलेंगे। खोलने पर जल के घड़े और ध्वजा 
मिलेगो । पानी पोना सत । ध्वजा लेकर उपहास सहते हुए लोटना, ध्वज्ञा मुझ पर 
चढ़ाना । इस पर कपड़े सफेद होते जायेंगे । भौर कलंक छूट जायगा । 


३३४१. श्री भारद्वाज ने जो कहानी 'चटक बिंदाक' के नाम से दी है, वह 
मथुरा-प्रागरा में बरन-बिंदाक की ही कहानी है । भारद्वाज जी की कहानी धारा 
नगरी के स्थान पर 'बदरीनाथ' हो गया है । भारद्वाज जी की कहानी यों है :-- 
चटक बिन्दा 

सतवंती बहिन और कुलबंता भइय्राथा । बहिन जो थी वह ज्ञान-धर्म बहुत 
करे थी; कारतिक नहाती, दान करती पुन्न करती, पर चटक बिन्दा के नाम का कुछ 
भी नहीं करे थी । उसके नाम से हाथ भाड़ कर खड़ी हो जाती । चटक बिन्दा ने मन 
में सोचा कि इसे कुछ चटकूला लगाना चाहिए। रात को जब वह सोती तो क्‍या काम 
करता कि चरं-मरें का जूता पहिन कर झ्राता और उसकी खाट के चारों और फूल 
बखेर जाता, पान की पीक थूक जाता, खाट पर इतर छिड़क जाता । यह हाल उसकी 
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भावज ने देखा तो वह नाराज हुई कि ये हमें नीचा दिखाती है । भावज रोटी कर थी, 
माई खाने को बैठा, तो दाल का चमचा भात में श्र भात का चमचा दाल में डाल के 
तीन रोटी परोस दीं। वह बोला कि हाथ तेरा कसा है जो खाना भी न परोसा जाय । 
बोली कि मेरा हाथ कया देखो, देखो श्रपनी बहिन का । यह बात सुनकर अ्रचरज 
से बोला कि बहिन को कया देखूँ उसका सा तो दुनियाँ में होना मुश्किल है । बोली कि 
मेरी बात भूँठ मानों तो रात को दिखा दूंगी कि तुम्हारी बहिन कंसी है । नित्य की 
भांति चटक बिन्दा आया | भ'ई ने जाकर उसे पकड़ लिया, और बोला कि सच 
बता तू कौन है, यहाँ क्‍यों श्राता है ? वह बोला कि में चटक बिन्दा हँ । जब यह 
पुन्त धर्म करती तो मेरे नाम से हाथ भाड़ कर खड़ी हो जाती । मेने इसे अ्नहौना 
चटकूला लगा दिया । वह बोला कि अब इसका चटकूला कंसे छूटे । चटक बिन्दा बोला 
कि तुम दोनों भाई-बहिन बदरीनारायन जाझ्रो, रास्ते में जितने आदमी तुम्हें टोकेगे 
उतने ही पाप दूर होयेंगे । एक राह तो भाई-बहिन जायें, और दूसरी राजा प्रजा जाय । 
बहिन भाई दोनों बदरीनाथ के मन्दिर के पीछे जाकर बैठ गये । दुनिया प्रार्थना करके 
हार गई पर किसो के कहने से पट न खले । तब वहाँ के पंडा बोले कि कि सनवन्ती बहिन 
और कुलवन्त। भइया आबें तो पट खुले । उसकी बहिन ने किवाड़ से पर का अंगूठा 
लगा दिया । पट खूल गये, वे दर्शन करके घर झ्राये । तब चटकुला छुटा । 
३५. १. (६-१०) चटक विन्दाक की कहानी 

मथुरा में “चटक-विन्दाक'” की कहानी इस प्रकार कही जाती है +-- 

बरन बिन्दाक की कहानी कही जाती तब एक पाँच वर्ष का स्‌ न्दर लड़का टोपी 
में चावल और दूध लेकर झाता श्रौर कहता--मेरी खोर पकादों। सब हँसकर उसको 
बात उड़ा देतीं । 

कातिक की पूर्णमासी को वह फिर श्राधा तो एक ब॒द्धा तंयार हो गयी । उसके 
चावल और दूध से उसने खीर राँध दी। उससे सारा गाँव जिमा दिया गया । खीर तब 
भी बचो रही । 
द १. यह कहानी कातिक में गंगास्तान के पश्चात्‌ कलंक देवता को प्रसन्‍न करने 
के हेतु है । पुराण-वणित सत्राजित की कथा से इसका सादश्य नहीं हैँ । यद्यपि वह भी 
कलंक निवारणाथर् है । 


यह कहानी वस्तुत संकट गर्णंणश की है । संकट प्राय: ब्रज में 'सकट' कहे जाते 
हैं । यही सकट वर्ण विपयंय और वर्ण विकार से सकट और तब “चटक' हो गये प्रतीत 
होते हैं । 

यह तो स्पष्ट है कि भारद्वज जी ने चटक बिदाक के ताम से जो कहानी दी है, वह 
वरन बिदाक की हैं, चटक बिदाक की नहीं । चटक बिदाक की यही कहानी है जो ऊपर 
दी गयी है । 

३५:१ (६--११) मेढ़क को कहानी--- 

एक बढ़िया थी । वह नित्य सबेरे कातिक नहाती और नहा थो कर परमात्मा 
से प्राथंना करतो कि, हे परमेश्वर, घर दीजे, धरबाला दीजे, देहलो का रस वाला दीजे, 
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श्रीकृष्ण का नाम दीजे, व कुण्ठ का बास दीजे । जब इस तरह ब्रत करते बहुत दिन हो 
गये, तो भगवान ने सोचा कि सब चीज तो में बृढ़िया को दे सकंगा पर घरवाला इस उमर 
में कंसे वूं। बुढ़िया का दाँया हाथ बड़े जोर से पक उठा श्रब तो वह हाय हाय चिल्लावे । 
न दिन को चेन, न रात को नींद । एक दिन उसका पका हुझा हाथ फूट गया। उसमें 
से एक मेंढक निकला और उछल कर देहली पर जा बेंठा। बढ़िया ने श्रपने मन में 
सोचा कि में जो भगवान से प्रा्थंता करती थी सो उन्होंने म्क यह देहलोी का रखवाला 
दिया है । किसी राजा की बेटी का स्वयंवर था । मेंढक बोला कि में राजा की लड़की 
ले श्राऊं । बढ़िया बोली कि वहाँ बड़े-बड़े महाराज श्रायंगें, उन्हें छोड़ भला वह तुभे 
क्‍यों बरेगी, तु मत जा, छोटा-सा तु जीव है, किसी के पेर तले पिच जायगा। बोला सा 
हम तो जायेंगे । बोली तेरी इच्छा । श्रब मेंढक नहा-धोकर स्वयंबर में जा बेठा । जयमाल 
का वक्त श्राया, तो राजकुमारी झायी । उसने एक ओर से सब राजाश्रों को देखा । 
उसकी पसन्द कोई न श्राया । फिर जो देखा तो एक कोने में मेंढक बंठओी था। जयमाल 
उसके गले में डाल दो । राजा बोला कि, बेटी, भूलो; अ्रब की बार फिर डालो। 
फिर भी सेंढ़्क को ही साला पहनादी । राजा को श्रपनी बेटी की एसी इच्छा 
जानकर दुःख हुआ । पर दहेज देकर बेटी को बिदा कर दिया । 

मेंढक ने दरवाजे पर आकर श्रावाज दी; किवाड़ खोल, तेरे लिए बहू लाया 
हैं मां बोली कि, मेंढ़का, क्‍यों झूठ बोल ? तु बहू कहाँ रखी है ? कहा--देख तो सही । 
बढ़िया ने जो किवाड़ खोले तो क्‍या देखा कि हाथी घोड़े गाड़ी बहली फौज पियादे 
सिपाही डोले में बहु और घोड़े पर मेंढ़का । बढ़िया बहुत प्रसस्न हुई । भीतर बाहर से 
उसका सब घर भर गया । बहू सोलह सिगार रोज करती तो एक दिन बढ़िया बोली 
कि बहू तु सिगार सत करा करे; दुनिया मुर्के चरच है कि मेंढ़का की लुगाई कसे सिगार 
से रहती है । बहू ने कहा कि सास तुम्हारा बेटा मेंढ़का नहीं है वह सुन्दर युवक हो जाते 
हैँ फिर में सिगार क्‍यों न करूँ । बुढ़िया वोलो--बहू श्राज जब वह आ्रादमी के रूप सें 
झावे तब मुझे विखाना । वह छिपकर बंठ गयी । जब रात हुई तब उसने मेंहका का 
चोला तो उतार कर रख दिया और एक राजकुमार हो गया। बढ़िया ने चपके से 
उसके चोले में श्राग लगा वी । श्रव तो वह बहुत घबराया । माँ, तेने यह क्‍या कर दिया ? 
में क्‍या पहन ? बुढ़िया बोली कि, बेटा, किस की चोरी है, शभ्रच्छी तरह खाश्नों पहनो, 
सौज उड़ाश्रो; सब कुछ तुम्हारा ही तो है । तब से तीनों बड़े प्रसन्न रहने लगे । 

३५४२, करवाचोथ 


करवांचौयथ सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य विषयक ब्रत है। कातिक कृष्ण चौथ 
को यह ब्रत रखा जाता है। इस ब्रत में दिवाल पर एक चित्र भी रखा जाता है । दिन 
भर उपवास भी रखा जाता है। चित्र स्थान पर 'करुए' रखे जाते हैं । गौर रखी जाती 
है । चित्र पूजत के साथ गौर पूजन भी होता है। कहानी सुनी जाती है। करुए बदले 
जाते हैं । द 

३५४२:१. चित्र रखने की क्रिया प्रायः दिन भर में समाप्त होती है । एक प्रच्छी 
दिवाल को पहले सामान्यतः लीप कर उसे गेरू से पोता जाता है। गेरूकी पृष्ठभूमि 
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भली प्रकार सूख जाने पर चावल पीस कर सफेद रंग तय्यार किया जाता है। इस 
रंग से गेरू की पृष्ठभूमि पर 'करवाचौथ' रखी जाती है। इस चौथ के चित्रों में 


हमें वविध्य मिलता है। यहाँ इस चित्र के पाँच रूप दिये जा रहें हैं। ये हमें विविध 
स्थानों से प्राप्त हुए हैं । 


३५:२:१:१. यह चित्र ब्रज प्रदेश के ठेठ गाँव से मिला है-- 





इस चित्र में रेखाग्रों के अंकन में किसी परिमाजंन या सौष्ठव का विशेष ध्यान 
नहीं रखा गया है । सभी अआ्रावश्यक अभिप्राय सीधी सच्ची रेखाओ्ों से खींचे गये हैं । पर ये 
रेखाएँ स्पष्ट है और श्र॒र्थ प्रकट करने में समर्थ है। मुख्य तत्त्व वृक्ष से दीखने वाले चन्द्रमा 
को भ्रध्य॑ देने का है। वही इसमें ऐसी विधि से दिया गया है कि ध्यान श्राकरषित हुए 
बिना नहीं रहता । नर्सेनी पर चढ़ी हुई स्त्री के एक हाथ की रेखा ही नीचे की ओर 
खिची चली गयी हैं । यह अध्यं के जल की धारा का द्योतक हैँ | स्वस्तिक बहुत स्पष्ट 
है । कुछ घरेलू चीज़ें भी हैं, कंधे तथा तराजू सहज ही दृष्टि में आते हैं । सात मानवा- 
कृतियाँ सात सुहागिनों या सप्त मातुकाओ्रों को बताती हैं । उदय झौर भ्रस्त के दो अचल 
स्तम्भों पर देदीप्यमान है सूर्य भ्रपनी सहसख्न कलाओ्रों के साथ, बगल में है चलनी के 
प्रतीक जेसा चन्द्र | इन दोनों से ही बटव॒क्ष तथा चलनी से चन्द्र का भी काम निकाला 
गया है । द 
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३५६२:१४२. यह चित्र लोहबन गाँव का है-- 





इस चित्र में वैविध्य है। कितने ही नये श्रभिप्राय इसमें भ्ाये हैं । रेखांकन करने 
वाला हाथ पहले से विशेष कलात्मक हैं | मुख, भ्राख भ्रादि भली प्रकार बनाने का प्रयत्न 
किया गया है। देबी देवताश्रों का भी भ्रंकन है। प्रत्येक प्रंकन सावधानी से करने की 
चेतना इस चित्र बनाने वाले में मिलती है । द | 
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३५३२:१:३. यह चित्र श्रागरा के एक परिवार से प्राप्त किया है:--- 
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बी । 


इसमें मुख्य ग्रभिप्राय को ही सबसे श्रधिक महत्व मिला है। वही छाया हुभझा है। 
वृक्ष, उस पर चढ़कर चंद्रमा दिखाता हुआ्ला भाई, भ्रध्यं देती हुई बहिन ये ही इसमें है। वृक्ष 
को ही चित्रित करने में विशेष रूचि दिखायी है । 
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३५:२:१:४ यह चित्र भी कितने ही नये भ्रभिष्रायों को समाविष्ट किये हुए हैं-- 
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इस चित्र में दृष्टव्य यह है कि अवसर के अनुकूल अभिप्राय बहुत छोटे बनाये गये 
है । प्रत्येक रेखा छोटी होते हुए भी साभिप्राय है । पर बाहरी चौक को बड़ी सजावट से 
प्रस्तुत किया गया है। उस सजावट में ज्यामितीय चतुष्कोणों की जाली का उपयोग 
किया गया है। उसके ऊपर त्रिकोण गुरियों की शंखला जंची हुई है। इन रेखाप्रों का 
चित्रकार उक्त दोनों चित्रों से श्रधिक कुशल प्रतीत होता है । यद्यपि मुख, श्राँख आदि अंग- 
प्रत्यंग उतने उभरे और सधे नहीं हैं, फिर भी अभिव्यंजक हैं | सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि उनकी रेखाएँ लोककला की द्योतक हैं, कला-चेतना की नहीं । क्‍या शुक, जो पझन्य 
प्रभिप्रायों की श्रपेक्षा कुछ बड़ा बन गया है, क्‍या सात सुहागिनें, क्‍या स्वस्तिक, भर 
क्‍या करुए, जो चौथ देवी के चरणों में सजाये गये हैं तथा अंडाकार बनाये गये हैं, सभी 
एक अछती सुन्दरता से युक्त है जो सिधृघाटी की प्रागऐतिहासिक कला से मिलायी जा 
सकती हैँ । पहने वाला चित्र लोक-कला की व्यंजकता से दूर हट गया था, इसमें उस 
व्यंजकता का भ्रच्छा रूप मिलता है । 
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“३ै५:२४१:४. इस चित्र में कुछ कलात्मकता भी दिखायी पड़ती है । श्रन्य 
चित्रों से इस चित्र में एक विशेष श्रभिप्राय संख्या १२ वाला सम्मिलित है, जिससे 
इसका संबंध एक विशेष कहानी से हो जाता है । शेष चित्रों का संबंध, सामान्य कहानियों 
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३४५१२४२. करवा चोथ की कहानी का सामान्य ढाँचा तो प्राय एक हो जैसा 
है । जिसे यों प्रस्तुत किया जा सकता है।-- 


१--बहिन ने करवा चौथ का व्रत रखा । 

२--भाइयों ने बहिन के श्रत्यन्त स्नेह के वश चलनी में दीपक रख पेड़ पर से 
नकली चन्द्रमा दिखा दिया । 

३२--बहिन ने उसी चन्द्रमा को शरध्य देकर व्रत खोल दिया । 

४--बत्रत खोलते समय ही उसे सूचना मिली कि उसका पति मर गया । 

* --वह श्वमुरालय गयी । पति की लाश को जलने से रोका । 


६--अन्त में भ्रपनी निष्ठा से उसने पति को जीवित कर लिया प्लौर उसे पुनः 
प्राप्त कर लिया । 


श्रव जितने भी इस कहानी के रूपान्तर मिले है उनमें संख्या ५ तक के श्रभिप्राय: 
प्रायः समान हैं । 


छठवें अभिष्रायः में बहुत अन्तर है । एक कहानी में तो इसी में एक दूसरी कहानी 
जुड़ गयी है। किन्तु इस कहानी का ही चित्र सं० ३५.२.१. :५: से संबंध है। अब इस 
कहानी के विविध रूपान्तर यहाँ दिये जाते हैं । एक कहानी ऐसी भी है जिसमें छठवाँ 
श्रभिप्रायः सम्मिलित ही नहीं । कहानी दुखान्त ही रह जाती है । 

३५:२:२(१) यहाँ जो पहली कहानी दी जा रही है वह 'गिडोह' गाँव से प्राप्त 
हुई है । संकलन कर्त्ता श्री डालचंद जी है । यही कहानी दुखान्त है | कहानी यों है-- 


करवाचोथ के ब्रत की कथा 


संकलन कर्त्ता--डालचंद गिडोह 'डा० कोसी” जि० मथुरा प्राप्ति तिथि विजया- 
दशमी । २००३ । 


एक राजा के सात लड़के और एक लड़की थो । वह लड़की हर करवाचौथ का 
ब्रत रहतो थी । एक बार करवाचौथ को उपास रही तो झ्राठ पहर बिना कुछ खाये बहुत 
घबड़ायी क्‍यों कि यह बहुत कोमल थी । यह हालत देखकर भाइयों ने कहा बीबी तू रोटी 
खाले । उसने कहा जब तक चंदा न दीखगौ तब तक रोटी न खाऊंगी । भाइयों ने कहा 
देखो बहुन यह हुठ है में दोयो भ्रौर चालनी लेके इस पीपर के पेड़ पर जा रहो हूँ उसमें 
होकर या दीये की लाल किरण बीख जायें तो कह देता बीबी चंदा निकल झाया । पानी 
दे कर झब रोटी खा ले । उसने ऐसा ही कियो भ्ौर लड़की से श्रौर भाइयों ने कहा बीबी देख 
संदा निकल श्राया | पानी देकर झज रोटो खा ले । लड़की चन्‍दा को पानी देकर रोटी 
खाने को बंठो तो रोटी को पहलो दूंक तोरयों तो बाल निकस्यों भौर दूसरों तोरो तो 
मकक्‍्खो मिकली तीसरो तोर॒यों तो सासरे को नाई प्राय कि या को पति सर गयो । सो 
यह राँड़ हो गई है भोर बेजारी सदा के लिए भाइयों के पास रहने लगी । नकली चन्द्रमा 

| को पानी वेले से यह पाप इस लड़को को लगा । 
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३५.२०२. ( २) यह दूसरा रूपान्तर लोहबन से प्राप्त हुआ है । इसमें छोटी 
भाभी के कारण पति को प्राण मिले हें । कहानी इस प्रकार है--- 


(कात्तिक में गणेशजी के इस ब्रत को 'सुहागिन' स्त्री ही रखती हैं ) 
( ४१ ) 


एक गाम में सात भया रहत ए। उनकी एक बहुत कछ प्यारी बहिन ई।+ सातो 
भया श्रपनी भेंनि प॑ इतनों प्याद करत ए कि बे बहन ते पहलें रोटी नाँए खाँत । कातिक 
लगत करवा-चोथि भाई । सातो भौजाई झौरु श्राठई भेनि नें बतु करयो । जि भेंनि के 
व्याह के पहली वर्ष ई । 

जब भंया बाहिर तें भ्राए तो उन्‍्नें श्रपनी श्रम्मा ते कहो कि भ्रम्मा ला रोटी दे 
दे । श्रम्मा ने रोटी परोसी | फिरि जब रोटी पसि गईं तो उन्नें पुछी क हमारो भेनि कहाँ एं। 
श्रस्‍्मा ने कही : “ेटाश्ो श्राजु तुमई रोटी खाह लेउ । व तो बतों रही है । चंदा ऐ देखिक 
रोटी खाइगो । उनन्‍्नें कही कि तौ री हमरऊँ जबई रोटी खांँगे । 


( २ ) 

सातों भेया प्रखेबरि' के पेड़ पे चढ़ि गए उनमें से एक तो दोझो ले गयो झौर एकु 
चलनों ले गयो । एक नें चलनों रोपी श्रौर एक नें दीओ दिखायो । एकु भाजि के झपनो 
भेंनि के पास श्रायो भौरु व्वाते कहा : देखि बु थंदा निकरि प्रायो । माँ नें सातों भौजाई 
झौर शझ्राठई नन्‍द अरघ्‌ देबे कं पठे दई। भौजाई जब दत्ति पे चढ़ि कें गई तौ उन्हें 
कही : जेई प्रपने भेयान की प्यारी भनिएँ । जिनई कौ चंदा निकरि झायो होइगों । हमारो 
तो निकर॒यौ नाएं । जि कंह के बे उल्टाबादुई लौंटि श्राई । 

मेरि भेनि नें तो झपने भंया को सांचि मानिकें प्ररघु दे ई दीयौ । 
( ३ 9) 

लौटि के व्वानें श्रपपी भौजाईन ते करुए बदले । करुए बदल्त में तौ कहंत ऐं 
(सदा सुहागिल करुए ले । सात सपूती करुए ले ।” परि बिन्नें करुए बदल्त में भ्रपती नन्‍्द 
ते कही) कि बतु खंडिनी करुए ले। अधवर खानी करुए ले ।' भैनि बिचारी भोरी ई। 
व्वाकी समझि में कछू न आई । फिरि भ्राठौ भैनि-मभैया खाइवे कूबैठे। बहिन नें 
पहिलौ गसा तौरयो सो तो व्वा में बारु निकरयौ। दूसरे में मक्खी निकरी । तीसरे गसा 
ए मुंह तक ले जान न पाई सोई सासुरे ते नौम्रा आयोौ । व्यानें महमान के मरिबे को 
संदेसों सुनायौ । रोहा-रादु मच्यौ । नाऊते व्वा भैनि नें कही कि ल्हासे विकरन न करे । 
में अ्रव्हाल आई । 

भैया अ्रपनी प्यारी भैनि ऐ लैकें ब्वाके सासुरे कूँ चले । भनि नें ल्हास न उठन 
दई । लहास के श्रास-पास पीरी माँठी बखेर दई श्र ब्वार्में जौ बोइ दए | साल भरि 
तक न ब्वानें अन्नु खायौ, न पानी पीयौ । ब्वा ल्हास के जोरेंबु बेठी रही । फिरि साल 
भरि पीछें बही करवा चौथि आई । 


न्‍अन७>-3स2न-+तत3>कशकल७+९>+-.3-4ककनलफनर५ ९९ ०--रननन अमन स्वफकेकआन+-५--+-+म-नजकल 


१. गाँवों में यह मान्यता है कि शिवरात्रि को इसी पेड़ को पाला नष्ट करता है 
झ्रौर फिर जाड़ा चला जाता है । उसी समय महादेवजी पाताल से पाते हूँ । 
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( ४ ) 
करवा चौथि कौ दिनाँ श्रो। सब वयूयरबानी बत॑ की तैयारी करि रही ई । 
ब्बाई बखत एक डोकरी श्राई। ब्वानें ब्वा दुखियारी ते कही कि तू अपने पीहर क॑ चली 
जा । अपने मभैयान ते कहिकें जा ल्हासे म्वाई मंगवाइ लीजो । तेरी छोटी भाभी की 
कन्नी उँगरिया में इमितु ऐं बु ही तोइ सुहागु देगी । जब छोटी भाभी करुए पलटिबे श्राई 
तो ब्वानें बु पकरि लई । भाभी नें सदा सुहागिल करुए ले! कहके, भ्रपनी उंगरिया चीरि 
के ब्वाके मोंह में निचोरि दई । 


बु हरे-हरे कहिकें ठाड़ी हैगी ।--(सं० क० चन्द्रभान : लोहबन) 


३५:२:२:३. श्री भारद्वाज जी ने जो कहानी दी है, वह भी इसी कहानी के 
तुल्य है। उसमें अमृत वाली भाभी छोटी नहीं बढ़ी है। उनकी कहानी का यह अन्तिम 
भ्रंश यों हैं :--- 

छठी ने कहा--पीहर-पूरी करुआ ले । बींका बेटी ने छत्ों से कहा कि मुझे 
अपसी कर ले । छुमञ्रों कह गई कि सातवीं को पकड़ियो; उसके सन के से बाल हैँ 
बिनौले से दाँत हैं, लातों मारेगी, दाँतों काटेगी, उसे छोड़ियों ही मत । सातवीं ने उसे 
खूब तो मारा, काटा; पर उसने कहा, भाभी, म॒र्क अगसी कर ले। भाभी ने अपनी 
कन्नी उंगली तरास कर म्रदे के म्‌ह में गरदी | बींका बेटी का दूल्हा हरे-हरे कहता 
उठ बैठा । पहली आई काह को मत अ्रइयो, पिछली भाई सो सब काहू को अ्रइयों । 

३५:२:२:४. एक कहानी में भाभियों का स्थान परियों ने ले लिया है । कहानी 
यों है-- 

एक भेंनि के सात भेया ऐं।ब भेनि एक पोत करवाचोथ बरतो रही । जब 
भेया नें देखी कि उनको भेनि भूखा है| तो उननें श्रपनो भेनि ते भोजन करने की कहीं । 
परि भेति ने भोजन न करे तो भेयन नें एक उपाय सौच्यो । जंगल में जाय के श्राग लगा 
दई और वा झागि के ऊपर एक थारी दिखाय दई थारोी दूरि तें चन्दा सी लगन लगी 
बाके भेया ने कही कि देखि भेंनि चन्दा निकरि श्रायो । पूरब में चन्दा दोखि रहो ऐ। 
भेनि कं जि देखि के बड़ो अचंभो भयो झ्ोर शझ्पने भेया ते बहस करन लगी । परि बाके 
भेया नें एक न चलन दई और भनि कूं भोजन करिबे क्‌ तेयार करि दीयोौ । जंसे ही भेति 
नें पहलो प्रास खायो बासें बार निकर॒यो बानें बु ग्रासु डारि दयौ। दूसरे पग्रास में ऊ 
सक्‍ल्लो निकरी तीसरो गसा जंसेंई तोरि के खान लगी वंसेंहो बाकी सुसरारि ते बाके 
पति के सरिबरे की खबरें झ्राय गई | जा खबरि कं सुनि के भंनि बहुत व्याकुल भई 
झौर विलाप करन लगी । उठि के झ्पने सासुरे कू चलि वई | झपने पति की लास कं 
मरघट में धरि के बाबा ऊपर महल चिनवायों श्रौर बाई महल में भ्रपनी छोटी नंद के 
संग रहने लगी फिर करवा चौथ झाई बरत रही पहली परी श्राई बाने कहो भ्रधवर 
खानो करझो ले भेयान को प्यारों करओ ले। सबर सुहागिल कराशों ले । यह कहिं 
के परी चली गई झौर कहि गई कि सातई परी पे ते बर माँगियो। ऐसे ही ६ परी 
झाई । सबत नें ऊपर को ई बात कही । फिर सातई परी आई । सातई' परी ने ऊ कही । 
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झधवर खानो करुग्रो ले। भेयान को प्यारी करुभो ले । सबरि सहागिन कदरओ्रौ ले वो 
परी जाय कहि के भागन लगो परि बानें न छोड़ो फिर परी ने बरदान वियो। बाकोौं 
पति हरे-हरे कहि के बंठि गयो । द 

३५.२.२ (५) खेरागढ़ तहसील से प्राप्त एक कहानी में भगवान स्वयं आये 
हैं श्रौर यही बता गये है कि विधि पूवंक फिर करवाचौथ का ब्रत करने से पति जीवित 
हो जायगा--- 

यह कहानी इस प्रकार है--५१ 

सब घर घर में करबाचोथ उपासोी रह रहीं, भाई को ज्यादा लाडली बहन ही, 
जब बहन ने भाई से कही, हम भी उपासी रहेंगे, भाई ने कही बहन से सात भाई बीच 
एक बहन है तो भूकी प्यासी मर जायगी सो हमना रहन देत, तो फिर बहन नें कही कि 
सब घर घर में उपासी हें सो में ऊ रहूंगी । तो भ्दया बोलो ना मानत कही तो रह लेऊ 
उपासी, तब ई घर की लोपापोती करी झोर करबाचोथ, दोवर पर चावल धोयपीस 
कर काढ़ी जेंसे शाम भई, तो कुम्हारि की लड़की करुये के जोड़ालाई, एक में चावल 
भरें एक पानी से भरों-व उसके ऊपर पाँच पूड़ी रकक्‍्खी तो जू शास क्‌ चन्द्रमा निकलों 
नाही, भईया ने बहन से कद्दी, कि भेना चन्द्रमा, निकरि श्रायो, भाई धर नसेनो बर के 
पेड़ पर चढ़ गयो, और चलती में दिया रख के भेन क दिखा रहो है । तौनूं भाई बोलौ 
बहन ते देख तो ऊगौ चन्द्रमा भ्ररघ दे दे, तो बहन ने श्ररघ दे दयो तो सबेरे बहन के 
सासुरे ते श्रादमी श्रायों सो उसने कही भाई की बहन ते कि तेरो पति सरि गयो सब 
पंडितों से पुछागछी को तो लड़की को परदोष लगो । ऐसौ कहा पर दोष लगोौ ? लड़की 
को जि परदोष लगो है कि चन्द्रमा ऊगो नां और भाई ने चालनो में दीयो दिखाय श्ररघ देने को 
परदोष लगो । जब एक साल बाद करवाचोथ परें तबही चन्द्रमा ऊर्गें तब ही श्रजा देय ४ तब 
पति जिन्दा होय ऐसें भ्ररजा देनों चहियों सो पति मुर्दा की बारह माह सेवा 
करी सो आप रूप भगवान झाये हैं सो लड़को से बोले कि बेटी तेंने बड़ी सेबा की जो तू 
मागनों चाहें सो माँगलें, सो लड़की मर्द पति को जिन्दा करने की विनय करी सो श्राप 
रूप भगवान्‌ बोले कि तेरा पति जिन्दा हो जांयगे लेकिन तुम को परदोष लगो है । सो 
लड़को बोली धाबा कंस छुटनों चाहिये परदोष बताऊ बेटी काहे को लगों ऐं-तो बेटी 
परदोष लगो कि तेने चर्द्रमा को भ्ररज नहीं दे पायो । तेरे भाई नें चलनी में दोयो घर 
दिखायो तो तेंनें चस्द्रमा जानि भ्ररजा दे दयो जाई सों परदोष लगो है । तो बाबा 
जिह कैसे परदोध छूटें तो बाबा बोले बेटी ऐसे छूटंगों परदोस । बुई साल ये माह झावे 
लन्द्रमा ऊगौ --तब प्रजा दें । तब परदोष छूटे । तब पति जिन्दा भयो--जब चन्व्रसा 
ऊगे जब प्रजा देनो चहिये ऐसी भूल कभी नहीं करनी चहिये । 
...._ (श्री श्ननार कलो देवों कौस सुनारि--छेरा कला झ्रागरा। मौजा सरेड़ा पोस्ट 
खेरागढ़ तहसील : खरागढ़ ) 

३५.२.२ (६) क्‍ 

इस कहानी के एक रूप में विधि से व्रत करने पर चन्द्रमा से भमत और थी की 
धारा छठी है--- ह | 

करवा चौथ सुहांग गिल की कहानी 
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१- पुरानी लोकाचलन--- 


एक राजा के सात बेटा थे, व एक बहिस थी । सातों बेटों को शादी हो गई थी, 
झौर बहन की भी शादी हो चुकी थो, श्रोर सात भाईन बोच एक बहन ही, भ्रोर श्राई 
करवाचौथ सो, सातों भोजाई व नन्‍द सब उपासो रहीं, सातों भाईन के बहन श्रति 
प्यारी थी, छोटा भाई बोला दादा हमारो बहन तो भूखा सर जायगी, सभलौ भाई 
बोला कि ऐसो इन्तजाम करो कि हमारी बहन सिदोसोी भोजन कर लेय, लोहरो भइया 
नसेंनी धरि कें भ्रखंवर के पेड़ प॑ चढ़ि गयो, चलनो में दियो घरि लयौ । उस पेड़ की पलगईयों 
में से दियो दिखाइ दयो, सकलो भइया बोला बहन ते के देखले बहन चल्रमा उगि प्रायो, 
बहन नें न्हाय धोयकें जल को लोटा लेंकें श्र दयो, सोई खून को धार है गई, छोटो 
भईया बोला माता मोय कछ भ्रपराध लग _गयोौ, बहन बोलो माता तें कि श्रव माता हूं 
भोजन नांहि करंगी जाने मेरी तपस्या में कहा है गयो, भाई फेरि लौहरो मा पहुचों, 
बहन के यहाँ मा बहनोई मरे पाये सो भाई व बहन ने साल भर सेवा करो, सक्‍खी 
तक ल्‍्हास पर नहीं बंठने दी । तब सेवा करोये खब दोनों भाई बहन ने, तब फेर ऐसी 
सेवा करी प्रन्न पानो सब छोड़ के, तो फिर भगवान का सिगहासन डिगसगायो, जब 
भगवान जी ने नारद जी से कहा है कि देखों कौन भक्त पे कहा श्रौचा पर रही है । तब फिर 
नारद श्राये हें । पलक सारत ही नारद जी सब संसार में फिर प्राय हें । भाइके देखते हें 
कि बहन-भाई एक लहास के सेवा में लगे हें । इतने में साल पूरी होने में श्राई है । तौनू 
करवाचोथ श्राने को है। सोई नारद जो ने भगवान को बताया है कि वो ही दोनों 
भाई बहन लहास पर सेवा करते मिले हें। भगवान साधू रूप धार कर झ्राये हैं। 
तो उन्‍्हों को समभझायों है श्रोर उन दोनों से कहा कि लहास को जलाझोौ, इसे क्यों 
खराब करते हो । तो भाई बोला बहन के करवाचोथ ब्रत का अपराध है सो सरना 
मंजर है। जब करवाचोथ भायेगी तब बहन को श्रपराध छटंगा। सो भगवान जी बोले 
हैं सो तेनें करो सो भलो करो, श्राज करवाचोथ का दिन भी है। सो ऐसो करो सो 
ग्रब जब चन्द्रमा उदय हो तब तुम्हारी बहन श्ररगा दें । तौनू' दिन पूरो है गयौ चंद्रमा 
उदय है श्रायो है । बहन नहावे गई और भाई ल्हास पे बंठा है। बहन नहा धोकर जल 
का लोटा लेके भ्ररगा कों चलो है ।सोई बस चन्द्रमा उग्यों है। सोई कुम्हारि करये 
लेक झाई है। बहन नें वितं भ्ररगा दयों है सोई भ्राकास से गंगा जल की झमृतधार छड़ी 
है, सो लहास पर धार की छींट परी सोई राम राम कह के बंठा है गयो है । फिर वे ही 
बर पृज्यों है सोई बिरत ते पूजे है सो चन्द्रमा में से धो को धार छूटी है। तब ही 
से धार बही है, जप तप से विरन करके वर पूजो है जब खानो खायो है । भ्रब कलजग में 
लिख कर पुजे जाते हें । 


३५:२:२:७. किन्तु सुश्री रामेश्वरी शर्मा की कहानी में शिव-पावंती मिले हैं, भौर 
विधि-पूर्वक ब्रत-विधान करने का परामर्श दिया है। उस ब्रत-पालन से ही पति जीवित 
हो गया है--उनकी दी हुई कहानी यों है :-- 


एक राजा के सात॑ पुत्र श्रौर एक पुत्री थी। झापस में श्रसीम प्यार होने के 
कारण सभी एक साथ भोजन करते थे। लेकिन विवाह हो जाने पर लड़की ने करवा- 
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चौथ का ब्रत रक्‍खा । भाइयों के साथ उस दिन बहिन ने भोजन नहीं किया । उन्होंने 
भी यह कह कर खाना नहीं खाया कि हम भी शाम को बहिन के साथ ही खायेंगे । लेकिन 
शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठे और बहिन से प्रइन किया 0तुम्हारा ब्रत 
कब खुलेगा ? “चन्द्रमा को अ्रव॑ देकर ही में भोजन करूँगी ।' बहिन ने संक्षेप में 
उत्तर दिया । 

लेकिन चतुर्थी को चन्द्रमा देर से निकलता है अतः भाइयों को एक तरकीब 
सूफी । एक ने दिया लिया और दूसरे ने छलनी फिर पेड़ पर चढ़ कर दिये के झ्रागे छलनी 
इस प्रकार रखी कि ऐसा विदित होने लगा कि मानों पेड़ के भुरमुट में से चाँद चमक 
रहा हो । अन्य भाइयों ने बहिन को बुलाकर दूर से चन्दा दिखा दिया । बहिन ने सरल 
भाव से उसे भश्र॒घं दिया और भोजन करने बठ गई । लेकिन प्रथम ग्रास के तोड़ते ही 
किसी ने छींक दिया । उसने भ्रपशकुन समझ कर उसे फेंक दिया, दूसरे ग्राम में बाल 
निकल आया श्रौर तीसरे पर उसके पति की मृत्यु का समाचार आया । लड़की रुदन 
करती हुई पति के घर चली गयी । वहाँ से पति के शव को लेकर दूर जंगल में सती 
होने की इच्छा से चल दी। जिस समय वह रोती हुई बनों में जा रही थी उसी समय 
शिव-पार्वती भ्रमण करते हुये उधर झागये । सुनसान जंगल में अ्रकेली यूवती को रोते 
देखकर पार्वती ने शिवजी से उसके रोने का कारण पूछा तो शिवजी ने कहा “इसने 
अ्रनजाने में करवा-चौथ का ब्रत खण्डित कर दिया । यदि यह उत ब्रत को पूरा कर ले 
तो इसका पति जीवित हो सकता है पावंती जी ने युवती के समीप आकर उसकी भूल 
उसे समझाई और ब्रत की सम्पूर्ण विधि भली प्रकार समझाकर घर वापिस भेज दिया । 
घर आकर लड़की ने पूर्ण विधि-विधान से ब्रत का पालन किया और उसका पति जीवित 
हो गया । भगवान्‌ नें जँसा उसका भला किया वैसा सबका करे । 
ह ३५:२:२:८. अश्रव वह कहानी दी जाती है जो विशिष्टता युक्त है । 


एक डोकरी के सात बटा श्रोर एक छोरी ई, कातिक के महीना में चौथि के विनां 
गाम में छई छापरी उपासो रहीं, ब्‌ छोरी ऊ उपासती रही, साँक क॑ व्वाके सातों भइया 
काम करि के झाये, सबनन्‍ने साँफ क्‌ रोटी खाई पीई, परि व्या छोरी नें न खाई, व सातों 
भदया डोकरो ते बोले महया श्राजु हमारी बहनि ने रोटी उवयों नाँय खाई, हम सात 
भ्रइयान बोच लेंत देत एक तो बहनिऐं श्रौर बहु भूखी प्यासी ऐं । डोकरो बोलो बेटा 
ध्राजु करवाचौथि ऐ सो लाली उपासी रहो ऐ, जब चंदा निकरंगो तब भरगु देके और 
ब्वाके दर्शन करिक रोटी खावंगी, वे सातों भइया बोले--जब तक तो हमारी बहुनि 
भूखीई सरि जायगी, वे शझ्रापुस में बोले एक कामु करो क॑ एक तो नसेनी लाझो, 
श्रोर एक चालनी लाझो और नीम पे चढ़िक चालनी में है के 'दोयों' विखाश्ो, झोौर 
लाली ते कह देउ के चन्दा निकस्याझौ सो ज्या ढंग ते उलाइती रोटी तऊ खाइ लेंगी, 
बिस्नें ऐसो ई करयो, कहूँ ते तो नसेनी लाये और चालनी लाये, दीयो जोरगौ, एकु 
तो नोम पे चढ़ि गयो भौर 6 तिनिन नें नसेनी डाटी, एकु चालनों लेके झौर एकु बोयो 
लेके नोम प॑ चढ़ि रह्यो कहा्रो ब्याइ दंवे गयो, ब्वानें दीया जालनो की झोटक में करि 
सोयो, एकु बोल्यो लालो चन्दा निकस्याझ्ौ, देखि, लालो नें देखि के करये ते ध्रगु वीयौ, 
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झरग देक हात जोरिक दर्शन कोये, परि ब्वाक कछ साँचु न श्रायो, वे बोले लाली प्रब 
रोटी जें ले, बु छोरी रोटो जंमें बेठो, पहलो कौर तोरयों तो बार निकरि आयो, दूसरों 
कौर तोर॒यों तों माखी निकरि श्राई, बहू फंकि दीयो । तीसरो गिरासु जबई तोरयोई शो 
के ब्वाके सासुरे ते एक झ्ादिमी शझ्रायो, ब्वानें कही के तिहारो सहमान मरि गयोौएँ 
भटट रोटी छोड़िक बंढो है गई भ्ोर रोश्राराट हौन लगौ, धोंतारो भयें ब छोरो श्रपने 
भइयान के संग सासुरे क गई, श्रौर जाइक लाश फूंकत ते रोकि दई, शोर सब ते कह 
दई क॑ तुम श्रपने झ्पने घर जाओझ्रो में तो न्‍्याँई रहूंगी, भ्राविमी बोले श्ररी बावरी तू जया 
को माँटी ज्यों पलीत करत्यं, ज्याइ फंकि पजारन दे, वु हूट परि गई, झोरु काऊ की न 
सानी, झ्रादिसो सब॒ झपने अभ्रपने घरन क्‌' श्राये, ब्‌ ल्हाश कं अपने श्रा्गें घरि के बंठि 
गई, माखी मारयों करं श्रौर भगसान कौ भजन कीयो कर । ऐसेई ऐसें जानें साल के दो 
साल ब्वाक बीति गये, ल्हाश की माटी है गई श्रौर ब्वाके ऊपर घास पैदा है गई, ब॒ 
बेठी बेठी घासु उखार॒यौं करं, घासु उख़ारत उखारत ब्वाकं बौहौतु दिनाँ है गये, श्रब 
घास थोरी सी श्रांखिन के ऊपर रही--व्वाको एक बाँदी श्राई श्रौद व्याते बोलो बोर 
तू कछ सहताइले, में तेरी बांदी ऊं कछ मोते ऊ काम ले ले, कछ व्याके ऊ मन में झाह गई 

बु ब्वा की बगल ई में लोटि गई । बाँदी ब्वाकी घासु उखारन लगी, ब्बाइ लोटत खेंम श्रोंघ 
भ्राह गई, थोरी घासु भ्राँखिन पे हुति काई बु ब्वा्ें उखारि दई, पलकन के ऊपर ते 
' डखरतई ब्‌ ल्हाश सरजीमन है गई, भौरुबु उठयौ आ्ौद बोत्यो भाई हम बड़े सोये, 
बाँदी बोलो, श्रजो श्रापक सोमत ईं सोमत नेंक घाटि बारह वर्ष होति श्राईं, बड़े का 
सोये--वे बोऊ जने म्वाँते घर क्‌' झ्ाये, नंगर सें खबरें भई भाई फलाने को बहू बड़ों 
पति भरता ईं ब्वांनें भ्रपनों पति जिबाइ गोंहन्‌ छोड़यो, बु बिचारी म्वाँ मरह॒ठान में सोईं 
रही । श्रबईं व्वाइ काऊ बात को खबरि नां--बाँदी ई व्वानें रानी बनाइ लई और दोऊ रहन 
लगे, हू विनां के जानें चार दिनां पाछें बु जागी, कहा देखें क--मत॒ म्वाँ ल्हाश ईं और न 
बाँदी, ब्‌ उठी, श्रोर उठि कें घर क्‌' झ्राईं । ब्वाइ देखि कं--पहलते पहलें बाँदी बोलो राजासाब 
जि हमारी बाँदो ऐ, ज्याऊ नें बड़ी सेवा करीएं-ज्याऊ कूं रनमाँस में कछ काम बताइ 
देउ, ज्याऊ की गुजर बसर है जाइगी, राजा नें ब्वाऊ कं काम. बताहइ दोयो, झौर खाइवे 
क सेर भरि जो दनों कर दीयौ, बु झपने मन में बोली देखो नेंक देर के काम करिबे में 
जि रानी बनि बेठी, और सें काग-बविड़ारनो करि दईं, व्‌ बड़ो बड़ी रुयालु करें, और दिन 
राति रोबे, व्या कौ दिन न कटे । एक दिनाँ बु दरजी के ढिग गईं, और दरजी के ते 
बोली, क॑ हमारे काजें हे गृड़िया गुडड़ा बनाइ दे, जिनके सहारे ते हमारो दिन झौद 
राति कदठि जाय । बरजो के नें व्याकू हे गुड़िया श्रौर गुड्डहा बनाय दये, बे ब्वानें लाइकें 
पारे में घरि लये, जब काम पे ते सोफतों है जाय जबई गुड़िया गुड़्डा ते सन बेलाइबे 
ग्रह जाय-झौर बिनले कहै षै ॥१'९६०:*- 


सुनि गुड़डा सुनि शगृड़िया सुनों हमारों दुक्‍्ख । 
बारह बरस सेवा करी तोऊ न पायोौ सुक्ख !। 


ज्या बाते बु जब सोफतों परि जाय जब रोजु, कह्मों करें, राजा सुम्यों कर, 
एक दिनां राजा बोल्यो बाँदी तू गुड़िया गुड़डा ते रोजु कहा कह्दो कर॒त्ये | बु बोली-- 
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राजा साब कछ नाँ में श्रपनों मन्‌ बेंलाइ लेत्यू, राजा बोल्यों नाँइ कछ तो 
कहूंत्ये, हमें समझाह दे । व्‌ बोलो राजा साथ तुम काये क सुनिग्गे, राजा बोल्यो 
जरूर सुनिग्गो । व्‌ बोली जरूर सुनो तो तिरबाचा भरजाओ । राजा नें तिरवाचा 
भरि लई--बू_ बोलो राजा साव में जि कह॒त्यू के मेंनें ग्रापा बारह वरस सेवा 
करो ई शोर जि जो आ्लाजु रानी बनी बेठीये, जि मेरी बाँदी ई--ज्पानें मोते 
भोको करयो--झ्रापकी ल्हाश की सव्‌ घासु मेने उखारि दई, खाली नेंकसों श्रांखिन पे 
रही ई जि मेरे ढिंग पहुँची झौर मोते बोलो बहन तुम तनक सहताइ लेउ लाझो श्रब 
में उखारू सो राजा साब मेरी श्राँखि लगि गई, शझ्रांखिन की धास उखरतई शझ्रापु सर- 
जीमन है गये शौर जि रानी वनि गई, सो में गुड़िया गड़डा पे धरिके ज्याई बाते कहो 
करतू । के सुनि गुड़िया सुनि गुड्डा सुनों हमारो दक्‍ख । बारह वर्ष सेवा करो 
जौऊ न पायो सुक्ख । राजानें व्वाकी कथा सुनि के बड़ो रुयालु कोयो, श्लौर व्याई खन 
घर बाँदी बलाई झौर हुकम्‌ दीयौ के ज्याइ काऊ जंगल में जाइकें सारि श्राश्नौ और 
बुही श्रपनी रानी बनाई । 


३५.२.२ (८-श्र) 

इस कहानी में पहिले पाँच तत्व तो प्रायः समान ही हैं । छठे तत्व में पति के 
पुनरुज्जीवन का तत्व भी विद्यमान है, पर इसके लिए अन्य ऊपर की कहानियों से भिन्‍न 
मार्ग इसने ग्रहण किया है। यह इसलिए हुआ है कि ५वें तत्व के बाद पति सेवा 
के तत्व के जिए इसमें एक श्रन्य कहानी का क्थाँश जुड़ गया है| पत्ति की लाश पर 
घास उग आई है। वह घास उखाड़ती है। यहीं से दूसरी कहानी का प्रवेश हो गया है । 


३५.२.२ (८-पश्रा) 
इसी कहानी का सम्बन्ध ऊपर ३५.२.१ (५) में दिये चित्र से है । 


३५.२.३. यह स्पष्ट है कि करवाचौथ की कहानी का रूपान्तर उपरोक्त भिन्‍न-भिन्न 
चित्रों में प्रस्तुत किया गया है। और उनके द्वारा कथा-तत्वों की ही पूजा की गयी है। 
दूसरे शब्दों में कथा यदि मंत्र है तो उसका चित्र जंत्र' है। कथा तो सुनली जाती है, 
भौर समाप्त हो जाती है । उतने से ही वह अपना कल्याणकारी प्रभाव व्यक्त 
करती है, पर चित्र तो घर में पूरे वर्ष भर विद्यमान रहता है, और अपनी उपस्थिति 
से ही कल्याण करता है । 


३५.२.३ (१) यह चित्र उस तांत्रिक मनोस्थिति का दिग्दशंक है जिसके कारण 
बौ्ों में 'शोम नमो मणि पद्म हुँ मंत्र को जपने के लिए केवल जाप-चक्र (मानी) ही बना लिये 
जाते थे, तथा उन्हें घुमाने से ही उतनी बार उस मंत्र के जाप का फल मिलता था। 
इसी मनोस्थिति के परिणाम स्वरूप बौद्धों में विविध सिद्धों के. पट बनाकर टाँगे जाते 
थे। उसी मनोस्थिति से ये चित्र घर में बने रह कर घर झौर गृहपति के कल्याण का 
विधान करते रहते हैं । उन पर दृष्टि पड़ने से भी कल्याण होता है, उनकी पूजा का 
प्रभाव जाग्रत हो जाता है। 
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३४.२.४. करबाचौथ के श्रनृष्ठान में निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखा 


जाता है:--- 

१, करवे जल भर कर रखे जाते हैं । एक करवा भ्रौर एक श्रठियावरी गौर के 
लिए भी रखी जाती है । 

२. कहानी सुनने के उपरांत सुहागिन दौरानी-जिठानियाँ करबे बदलती हैं । 
जहाँ कोई और सुहागिन स्त्री नहीं होती वहाँ गौर के करबे से ही करबे 
बदल लिए जाते हैं । 

३. करबे बदलते समय कहा जाता है--लेउ सुहागिन करबे लेउ । 

४. गौर मिट्टी की पूरी बनायी जाती है। सिर बनाया जाता है, बेंदी लगायी 
जाती है, सिंदूर भरा जाता है, माँग बनाकर । उसके हाथों में मिट्टी का 
लड़का भी दिया जाता है । 

५. पूजा के उपरान्त श्रठियावरी घर की सब से बड़ी बूढ़ी को दी जाती है । 
उससे पैर छुकर आशीवाद माँगा जाता है । 

६. चन्द्रमा निकलने पर करने से उसे अध्यं दिया जाता है । 

७. इसी के उपरान्त भोजन किया जा सकता है । 


३५.३. झहोई श्ाठे 
' करबाचौथ स्त्री के सौभाग्य से संबंधित है, वह पति-कल्याण-कामना और पतिक्नत 
के भाव से ओत-प्रोत है । पर यह 'प्रहोई भ्राठें' कातिक कृष्णा श्रष्टमी को श्राती है, श्रौर 


संतान की कल्याण-कामना से परिपूर्ण है । 


३५.३.१. इस अनुष्ठान में भी चित्र भ्रंकन, चित्र पूजन, गौर-पूजन, तारों को 
श्रध्यं, भ्रठियावरी भेंट, कहानी सुनना--इतने आनुष्ठानिक काये होते हैं । 


३५.३.२. श्रहोई श्रार्ठ के श्राठ चित्र हमें विविध क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। उन्हें 
विकास-क्रम से निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः-- 


२१२ 


. ३५.३.२ (२) 
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३५.३.२ (१) 


यह चित्र अत्यन्त ही स्थल 
रेखाश्रों मात्र से बना चित्र है । 
चित्रकार का प्रभिप्राय केवल 


 अनुष्ठान-मात्र के लिए एक 


सामान्य प्रयत्न प्रस्तुत करना 
रहा है । बिना किसी प्रकार 
की कलात्मकता का ध्यान 
किये ही, सामान्य रेखाश्रों से 
स्वाभाविक आवश्यकता भर 
का दिग्दशन इस चित्र में है । 
फिर भी चार कोतों पर चार 
योग-चिन्ह (+) रूप में 
अंकित कर तांत्रिक मूल की 
ओर संकेत भ्रवश्य करते हैं । 


'प्रहोई- 
श्योकी ) 


(वे 
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यह चित्र पहले से कुछ भ्रधिक कलात्मक प्रतीत होता है। पर कला का प्रयत्न 
विविध स्वस्तिक गुरियों के भ्रंकन में ही दिखायी पड़ता है। चारों कोनों के योगात्मक घरों 
ने परस्पर मिलकर सम्पूर्ण विधान के लिए एक चौक का रूप ग्रहण कर लिया है, चारों 
कोनों पर उन योग (+-) चिन्हों की झाधी बनावट रह गयी है। इसमें भ्रन्य कई 
ग्रावश्यक अभिप्राय: (१४007 ) छूटे हुए है। पर रूपरेखा ३५:३:२ (१) के चित्र से 
मिलती है । 


३५.३.२ (३) 





इसकी रेखाएं पहले तथा दूसरे की अपेक्षा भ्रधिक सधी हुई है, यह स्पष्ट प्रतीत , 
होता है । भहोई का घेर ही विशेष बड़ा है, वह जठिल भी नहीं। श्राभूषण भी सीधे-सादे 
हैं पर कुछ सभालकर बनाये गये है। भ्रन्य भ्रभिप्राय बहुत कम हैं । 


२१४ भारतीय साहित्य विर्ष ५ 


३५.३.२ (३-झ्ृ) इस चित्र की रेखाश्रों में ऊपर के दोनों चित्रों से श्रधिक स्पष्टता 
भ्रोर सुन्दरता प्रतीत होती है । विविध स्वस्तिकों, चौकों भ्रौर गुरियों के बनाने में उलभी 
रेखाएँ झौर जटिल रूप नहीं खींचे गये, पर इस श्रनुष्ठान के लिए श्रावश्यक भ्रभिप्राय 
इसमें उपरोक्त दोनों से श्रधिक हैं । क्‍ 

३५.३.२ (३-झा) यह विश्वास प्रचलित है कि अहोई के चित्र में अहोई का 
सिर नहीं बनाया जाता | यह बात इस चित्र में ठीक-ठीक विद्यमान है। अ्रहोई के चित्र 
के हाथ बने हुए हैं, पैर बने हुए हैं। गरदन का प्रतीक भी है, पर सिर नहीं बनाया गया 
३५.३.२. (४) 
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इस चित्र में तीसरे चित्र से ग्रधिक कारीगरी दिखायी गयी हैँ । अ्रहोई के संपूर्ण 
चौक में भ्रालंकारिक विधान मनोयोग से और सुधघराई से किया गया है। आनुष्ठानिक 
श्रभिप्राय जो अश्रधिकांशत: अ्रहोई के पेट में ही चित्रित किये हैं, अपनी लोक-मानसिक 
रेखाञ्नों के साथ तो हैं, पर रेखाश्रों का श्रंकन सावधानी से किया गया प्रतीत होता है। 
सूर्य और चन्द्रमा इसमें बाहर भी हूँ, और चित्र ३ की भाँति पेट में भी हैँ । सिर नहीं 
है, पर विविध जंजीरी किरणें अहोई को आाभामय बनाती प्रतीत होती है । 


३५.२.२ (५) 
गला बकाकउ पका छत 
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उक्त चित्र के उपरांत यह चित्र रखा जा सकता है। इसमें कलात्मकता का विशेष 
ध्यान रखा गया प्रतीत होता है। इसके लिए अहोई के हाथों को उदाहरणार्थ प्रस्तुत 
किया जा सकता है। ज्यामितिक रेखांकन, पक्षी तथा अन्य सभी अभ्रभिप्रायों के चित्रण 
में कलात्मकता का समावेश मिलता है। समस्त चित्र का विधान भी कुछ अनूठा ही है 
तथा दूसरों से नहीं मिलता । 


३५.३.२ (६) 
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यह चित्र विधान की दृष्टि से तो परम्परा के ग्रनुकूल ही प्रतीत होता है। ५ की 
भाँति विधान में ही श्रनोखापन नहीं प्रस्तुत किया गया । हाँ, उसी बहु-ग्र।ह्य रूप-विधान को 
झ्रधिकाधिक कलात्मक बनाने की चेष्टा की गयी है। समस्त चौक को चतुदिक विविध 
डिजायनों से युक्त गोट से सुसज्जित किया गया है। अ्रहोई की देवियाँ सुन्दर घरों में 
स्थापित की गयी हैं । उन्हें महराबों से युक्त कर दिया गया है। फूल-पत्तियों के काढ़ने 
देकर दो हिस्से कर दिये गये हैँ । नीचे के अंश में अन्य झानृष्ठानिक चित्र हैं, सभी को 
सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा दिखायी पड़ती है। मुख के स्थान पर जो जाली 
युक्त सूच्याकार त्रिकोण दिया गया है, वह भी सुन्दर प्रतीत होता है । 


३५.३.२ (७) 
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यह सातवाँ चित्र उपरोक्त परंपरा से बिल्कुल ही भिन्न है। चतुभू जों का एक 
तातन्रिक विन्‍न्यास सा इसमें प्रतीत होता है । 

३५.३,३. अहोई आाठें पर जो कहानी कही जाती है वह स्थाह' या स्थाऊँ 
की कहानी है। सभी स्थानों से एक ही कहानी मिली है, उसमें परस्पर कुछ भअ्न्तर 
ग्रवदय है । उन्हें दिखाने के लिए ये कहानियाँ यहाँ दी जा रही हैं । 


३५:३४३ (१) श्रहोई श्राठ की कहानो--- | 

एक दिन भौजाई, नन्‍द ते बोलो, चलो भ्राजु पीरी माँटी ले आमें, ननन्‍द नें नाहों 
करि दई, क॑ हम नांय जाँय, हम तौ श्राज्‌ उपासी ऐं, तुही ले श्रा । भौजाई बोलो, ए लाली 
घलो, में खोदि द॒ग्गी तुम भति जइयों, कछ ब्वाकी समझ में श्राइ गई, और भट ले 
डला ब्याके संग चल दई, पीर खदाने में पौहोंचीं, भावी फाबरे ते माँटी खोदिबे लग गई, 
खोदते-खोदते माँटी में 6 तीन अंडा बच्चा निकरे, बे फाबरे ते कटि गये, ये श्रंडा बच्चा 
चकोल चकवा के ए, ब्वा दिनां ते व्वाकं ऐसो सराफ्‌ लग्यो, जब ब्वार्कोें बालक होइ, 
बही बालक मरि जाय श्रोर कातिक लगती आठ क बरस दिनाँ के दिनाँ ब्वाकौ 
बच्चा मरो दीखे, ज्याई तरह ब्वाके छे बालक मरे और छुेऊ छोरा ई छोरा भये, जब 
सातई प्रोत बच्चा हेवे कू भयो तौ बु घर क छोड़िक बिटोरा में चली गई, म्वाँ ब्याके 
बच्चा पेदा भयौ, ब्वाते काऊ नें कही क॑ देखि तेरे बच्चान्नें स्थाश्नरो मइया ले जात्ये, सो तु 
एक काम करियो फे जब ब॒ श्राव तो तु जगी रहियो, ब्वानें कही श्रच्छो, ब्वाई श्रा्े 
क्‌ श्राधी राति के वखत स्थाश्नरो सहया आई, पहलें एक श्राई, बु ब्याइ पकरिवे चली ब॒ 
बोलो मोते पीछे भ्राव ब्वाइ पकरियो । ऐसे ई बु दूसरी कह गई श्ौर एसेई तोसरी, छेऊ 
ऐसे ई कह के चलीं गई । सबते पोछे सातई एक बढ़ी सो डोकरी श्राई, ब्वार्नें बु पकरि 
लई, और बंठारि के ब्वार्क जूंश्रां देखन लगो, छोरा गोद में स्वाइ लोयो, जुभ्रा देखति 
जाइ, और कबऊँ-कबर्ऊं छोरा ए नोंचि दे सो छोरा रोमन लगे, स्याश्रो मइया बोली, एरी 
तु मेरे जीवा के कार्य क्‌ू' रुवाय रही ए, तोइ नेंक प्यार करनों ऐं तो करि ल॑ में तो 
प्रपने ए ले जाऊंगी, ब्‌ बोली, श्रस्मा जि तेरे कान की तरकी सी ऐ देखिकं रोइ जात्व, तु 
ज्याइ दे दे । स्याश्रो महया बोली, इतराइ मति । कहूँ हाल के बालक काऊ चीज क्‌ रोम तऊ 
हुंग्गे । ब्‌ बोली, भ्ररी हम्ब तू ज्याइ द॑ दं, देखि हवाल रहत्वे । स्थाप्नो सइया बोली ले तू 
ज्या तरकलाएं ले ले, ब्वानें उतारि के फेंकि दई । तरकली सी के फेंकत ई ब्वाके बेऊ छा 
बालक ॑#वाँ के म्वाई पेदा है गये, स्थान्नरो महया बोली में तो तोह छलिबे झाई ई, परि 
तेनें तो भ्ई छलि लई, जा श्रब तेरे बालक श्रमर है गये श्र जि जो रूगड़ौ तो ते लगि 
रह यो झ्ो, श्थ न रहैगो । ऐसें कहे स्याश्रो महया म्वाते चली गई । इसमें भ्याकी झौर, 
जिठानी, नन्‍्द, श्रहोई झ्राठ को बरतु रहीं ई वे श्रपने बालकन ते बोलीं देखि अइयों कहे 
सद रोमनो रोइ तो नाँय रहीं, हमतो श्रव प्ररग दंके उपासु श्ोलिग्गो, बालक श्राये, शौर 
स्वाके ढिग छेऊ बालक खेलत देखे, वे उल्टोई भगे और बोल--वु तो बड़ी मशन है रही 
ऐं, श्रौर छू सात बालक ब्वाके ढिग खेलि रहे ऐं, सुनि के थे बड़ी श्रचम्पे में भगी-भगी 
व्याके ढिग झ्राई, और बोली ये दारो कौन के बालकन्नें ले आई ऐ, ब बोली भेनाओशों 


च्छ 


मोइ तो थु स्थाप्नो महया दे गई ऐ, से काऊ के बालक नांह लाई, जे तो भेरे ई छेऊ ऐं, ब्वानें 
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ब्‌ सब्‌ किस्सा बिन्‍्ने सुनायी, फिर शभ्रपने धर श्राई , व्वा विनां ते बह अ्रहोई झाठ को 
बरतु रहन लगी । 


३५:३:४३ (२) दूसरी कहानी--- 

एक राजा के सात बेटा श्रौर एक बेटी थी । उसका नाम बींका बेटी था। 
प्रहोई भाठं के दिन सास ने बहुएँ मट॒टी खोदने भेज दों, पोछे से ननन्‍्द भी संग लग ले), 
बहू उसे भी लिवा ले गई । वहाँ जाके नंद से बोलीं-- हम सब टट॒टी हो भ्रावं; जब तक 
न झ्रावें, मटटी मत खोदियों । वे चली गई । बींका बेटी खोदने लगी। मसटठी में से 
स्याऊ के बच्चे निकले, वह उन्हें काटती गई । इसी तरह छो बच्चे मार डाले तो स्थाऊ 
खाऊँ-खाऊं करती निकली । इतने में बहुएँ श्रा गई । बोलीं--एजी, श्राप इसको माफ 
कर दो, इसके जो बाल बच्चा हो, उसे श्राप खा जाना । स्थाऊ ने माफ कर दी । जब 
कभो उसके बच्चा होता. उसे स्थाऊ खा जाती । इसी तरह स्याऊ ने उसके छे बच्चे खा 
लिए । जब सातवाँ हुआ, तो उसने एक पड़ोसन से कहा कि कोई उपाय बताओझो कि यह 
बच्चा अच जाय । बोलो कि श्रपना घर लीप पोत सात नॉद भ्रन्न की धरवा, एक तरकारी 
को धरवा । जब स्याऊ श्रावे शौर खा पी चुके, तो कहियो--श्राप्रो सास, ज्‌ देख दू । 
तो जब तू जू देखे, तो श्रपने बच्चे को नोंच लोजो ' जब बच्चा रोबे और स्थाऊ कहे कि, 
बहू, यह क्‍यों रोव है, तो कह दीजो यह तुम्हारी कान की बाली साँगता है। उसने ऐसे 
ही किया । खाऊँ-खाऊं करती स्यथाऊ भश्राई और नाँदों पर फल गई। जब पेट भर 
गया तो बहू बोली कि सासूजी, जू देख दू । उसने कहा कि देख दे। वह देखने लगी 
झोर बच्चे को नोंच दिया । वह रोने लगा। स्याऊ बोली--यह क्यों रोब है ? कि तुम्हारी 
बाली मांगे हे । स्थाउ ने बाली निकाली, तो पहले छुश्नरों बच्चे निकल पड़े । कोई खेलता, 
कोई कछ करता झर कोई कुछ करता । पहली भ्राई काई को सत अइयो, पिछली श्राई 
सब काहू को झइयो । 


३५:३:३ (३) भ्रघोई झ्राठ की कहानी--५७ 

नन्‍द भाभी सॉँटी लेबे गई भाभी नें नन्‍द ते कहो कि में तो परात ले श्राऊं तु माँदी 
खोद ले । तो, बापे स्याश्रो के बच्चा मर गए । झ्राई स्यथाश्रो माता बाकी नन्‍द क्‌ू खासन लगी। 
इतने में बाकी भाभी झ्ाई बाने कही कि तू याहे मत खावे तू मेरे बेटा के खाय लोजो | 
बानें कही श्रच्छो तो बा्क एक बेटा श्रो वाये खा क्‌ स्थाश्रो माता भ्राई वा छोरा है लाय 
गई फिर ऐसे छः बेटान नें खाय गई तो बा भाभी नें काऊ ते पूछी तो एक डुकरिया नें कही 
कि जब स्यथाप्नो साता श्राय तो सात कढ़ेलियाँ बनाकर एक में चामर दूसरे में पुआ 
तीसरे में कढ़ी चोथे में सेसई पाँचमें में बीझआ, छटबो में क्षोर सातवें में फूलका झो बिटौरा 
में बेटा जनियो । बानें ऐसे ही करो । जब स्याभ्रो आई तो बानें एक एक करके सब वीज खवाय 
दोनों धश्रो अ्पनो लासिन में छोरा हुबका लियो जब स्पाञो माता भझिक गई तो मूंड़ में जुंझ्ा 
टटोरन लगी । तो ऊ भाभो माता के जुझा देखन लगी तो बाकौ छोरा रोमन लग्मी तो माता 
में पूछी तो बनें कही कि श्रापको नाती है यों कहरो हे कि ध्रपनी तुरुपती है देशो । माता ने 
हुरुपली उतार के बई तो थाके सातों बेहा बिटोरा सें खेलन लगे । बिटोरां को महल है 
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गयो तो बाकों सास देखवे झ्राई बानें देखे कि खारबुखार भर गए बिदौरा कौ महल है 
गयो । पहली श्राई कोऊ क॑ सत झइयों पिछलो सब काऊ क्‌ अइयो । 
३५१३४३ (४)--५८ 

भ्रहोई श्राठ आई । सास ने कही वहू से शौर बेटी से तुम खबदाने में से मटटो 
ले झाभो, श्राज बिरतो रहेंगे सो लीपापोती करेगें। वो दोनों जनी गई” जाकर नन्‍्द 
ने सिट्टो में कुदारी मारी | मिट॒टी के भीतर सिश्नाश्रो बिश्रायो के बच्चा बेठे । नंद के 
हाथ से कट गए। श्राई सिश्राश्रो बानें कही तुमनें जे का करो मेरे बच्चा काट दिए 
श्र मोएं भ्पनी क्‌ ख द॑ या साँग दे । तौ उसकी भाभी बोली जाके नहीं देने दृ गी, जाकी 
माँ सभसे लड़ेंगी। मेरी कंस लेल । कह के वो दोनों चलो भ्राई । जब भश्रहोई भ्राठें भ्राई जबी 
उसके लड़का होय श्रौर सिश्राश्रो श्रावे । उसके लड़के को ले जाये । बो रोती जाया करे । इसो 
प्रकार छह लड़काशों को ले गई सातवें कौ नंबर श्रायो । एक बढ़िया श्राई वानें कई त्‌ 
खूब लोपियो शौर पोतियो, खूब पूड़ी पूृश्ना बनाके रख लोश्रो जब सिशाओ्रो श्रावे तो वाके पेर 
छ इश्ो भौर बाते कहियो पूरी खाश्नौ पुृश्रा खाश्मो । वह सिश्नायो शिक गई तो वानें कही में 
लब भिकी। श्राज भ्रम्मा जी तुम किक गई । श्राज तो तुम्हारे जुभ्राँ देखूं। उन्होंने जुंभाँ 
देखे । लड़का गोदी में ले लिया जूंभ्रा देखती जाय और श्रपने लड़के को नोंचतो जाय । 
लड़का खूब रोऐ । सिश्राश्रो नें कहो जें क्यों रो रहा है । भ्रम्मा जे बड़ा संतान है । ये तुम्हारे 
कान में तुरपतो पुर रही हे इन्शो माँग रयो। तुरप्तो क्या बच्चा से जादा है। तुरप्ती छे थीं 
सभी तुरप्ती लड़के को दे दो । सिश्नाप्रो चली गई छे झो तुरप्तो के छे लड़के बन गए और 
सातों खेलने लगे । पड़ोस में सब कान लगा रहीं कि श्राज सतरोई क्‍यों न रोई । वो सब 
उसके धर ध्राई तो सातो लड़के खेल रहें थे । 

२५:३:३ (५) कातिक में इस ब्रत को केवल बेटा की माँ ही रखती है । 

सात दोरानी-जिठानी ई । छेन के तो बेटा जीमत ऐं। सातई के बेटा साल भरि 
के हे कई छीजि जाँतए । जाको कारन जि हो क॑ बु एक दिनाँ मट॒टी लेबे क गई। 
व्वाके पाँवरे ते स्थांपिन के बच्ची-बच्छचा कटि गए। बुही स्पॉपिन व्वाके बेटान नें काटि 
जाँती । भहोई प्राद क्‌ छेन के घर राग रंग होंत ए। ब्वा बिचारी के घर रोहा- 
राटू मचतो । 

एक पोत श्रहोई श्राठ को विनाँ झो । एक व्हौतु कछ_ फूंस डोकरी ब्वाके जोरे 
झाई । ब्वानें कही कि भ्राज तू बत्‌ रहि जा । हू नाँदन सें दूध भरवाइ के प्रपने कोठे में 
धरवाइ द॑ । एक में मीठो झोर एक में नोंन कौ । फिरि स्याहो माता (स्याँपिन) वृष पोष 
झावंगी ।फिरि तू अपने जा छोरा ऐ लेक बाहिर निकरिश्रो । फिरि स्थाहो माता ऐ पकरि 
के बेठि जैयो भ्रोर ब्वाके मूंड के लोक-जुंग्रा बीनिशो । छोरा ऐ बेरि बरि नोंचि खायो करियो । 
यु जब रोवंगो तो स्थांपिन कहैगो के री तू जाइ राखि ले । फिर बु तो पे परसंद है जाइगी 
झौद तोते कहैगी कि तोइ सांगनों होईं सो साँगि ले। जा पे तू अपने सातो बेटन नें 
माँगि लीजो । 

ब्वानें ऐसोइं करयो । जब स्थापित में कही कि तोइ माँगनों होइ सो माँमि ले 
तो ब्वानें अपने सातो बेटा माँगि लए । व्‌ झपने बेटन की ल्हासन ऐ धरलि गईं । स्पॉपिन 
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नें कही कि तू सेरे बच्चो-बच्चन नें छोड़ि । ब्वानें कही कि मे तेरेन ने कहाँ ते लाऊँं । 
वे तो कटि गए । मेरे बेटन की लहास तो घरी ऐं । 


स्याँपित नें कही कि खरि, जो कछ भई सो तो भई । श्रव भ्राजु ते इतमें मेरे 
मरे भए बच्चन नें तू पुज्जिमान सानियो । कच्चे दूध में कौला घिसिके उने काढ़ो करियो। 
फिरि उनको पूजन करयो करियो । में तेरे बेटननें सरजीवन करें दंतिऊं। स्थॉपिन नें बेटन 


को जहर सूंति लोयो । बे जोमते है गए । 


(सं० क० चन्द्रभान (लोहबन ) 


३५. ४. धन तेरस ' कातिक के ये समस्त त्यौहार ब्रत 
३५. ५. नरक चौदस एक बड़े त्यौहार दिवाली के पहले-पीछे 
३५. ६. दिवाली जुड़े हुए एक प्रकार से एक ही त्यौहार 
३५. ७. स्थाहू-पूजा या ब्रत का अश्रंग-रूप हो जाते है। अ्रत३ 
३५. द. श्रन्नकूट इन पर एक साथ ही विचार करना 
३५. €. गोबद्ध न-पूजा समीचन प्रतीत होता है । 


२५. १०. भैया दूज या यम द्वितीया 
३५:४. धनतेरस 


धनतेरस पर साधारणत: यह झ्रावश्यक समभा जाता है कि इस दिन कोई धातु 
की वस्तु क्रय करके घर में अवश्य लायी जानी चाहिये । इससे वर्ष भर सम्पत्ति की वृद्धि 
होती है। फलतः इस दिन बतंनों की बहुत बिक्री होती है | प्रत्येक घर में एक नया 
बतंत अवश्य पहुँच जाता है । भ्रन्य प्रकार की स्वच्छुत। के साथ पात्रों की स्वच्छता का 
महत्व इससे प्रतिपादित होता है | पुराने टूटे फूटे बतेन इसी दिन बदल दिये जाते हैं । 
श्रौर घर में नये बतंन जगमगाते हैं। कहीं-कहीं धनतेरस के दिन से दिवाली तक तीन 
दिवस निरंतर लक्ष्मी-पूजत होता है। धन-तेरस लक्ष्गी-पूजन का आरम्भिक दिवस है। 
इस दिन स्त्रियाँ उबटन आदि करके स्नान करती है । लक्ष्मी की मूति को दूध से स्नान 
करा के पूजते हे । 


३५:४५. नरक चौदस 


दूसरे दिन नरक चौदस होती है । इस दिन तैल मदंनकर स्नान करना भत्यन्त भ्रनि- 
बाय है। सायंकाल को आटे का चौमूख दीपक बनाकर मोरी में रख दिया जाता है। यह 
“जम दीया' कहलाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि उस दिन दीपक को कोई जल्दी न 
बुझा जाय । कद्दी-कहीं इस दिन अ्रघेरे में ही उठकर स्नान किया जाता है। तब चावल 
के आटे का दीपक बना कर और लडड्‌ बना कर किसी बालिका द्वारा प्रत्येक पुरुष की 
झ्रारती उतारी जाती है। उसके सामने चिराग रख दी जाती है। वह पुरुष चिराग को 
बाँये पैर से कुचल कर बाँये पैर की ठोकर से दीपक बुझा देता है। तब दुबारा स्नान 
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करता हूँ । नये-नये बस्त्र पहिनता है । यह मानो नरकासुर के बध पर शूद्धि के लिए 
स्नान किया जाता हैं । 


३५:५४१. जमदीये की एक कहानी कुछ इस प्रकार बतायी जाती हूँ:--- 


एक बढ़िया रही । उसके एक बेटी ही । और कोई न था। तो गरीब बुढ़िया 
झोरों का नाज पीसने जाया करे ही । उसको बेटी उसमें से चुरा कर खा जाती । मा 
को पता न चलता । झ्राटा घटता तो नाजवाली कहती, बृढ़िया कसम खा जाती कि 
जो मेने नाज चुराया हो, तो म॒झभे कीड़ों को गाड़ हो । बृढ़िया तो मर गई, बेटी यमराज 
को व्याही गई । जब उसे रहते-रहते बहुत दिन हो गए, तो किसी की भेजो हुई दृतो 
उसके पास झाई भौर कहने लगी कि तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता । कि तुमने कंसे 
जामा ? बोली--वह तेरे साथ छपाव करता है; देख, तेरे घर में सात कोठरी हैं, 
उनमें से इसने तु एक भी नहीं दिखाई । यह सुन कर यमरानी ने कहा कि श्राज श्रन्न- 
जल तब करूंगी, जब म॒र्भे कोठरी की ताली दे देंगे । यमराजा घर श्राए, सो रानो रूठ 
के खाट पे जा सोई । राजा बोले --रानी क्यों पड़ी हो ? कि तुम मुझसे बहुत छुपाव 
करने लगे हो । श्राज श्रन्न-जल तब करूँगी, जब म्‌ुर्झ कोठरी दिखा बोगे । राजा 
बोले-- रानी । तुम्हें बहुत दुश्ख होगा, ऐसी जिद मत करो । कि ना, चाहे कुछ हो, 
में तो देखंगी । राजा ने ताली का गुच्छा दे दिया । बस वह कोठरो देखने लगी । किसो 
में कुछ देखा, किसी में कुछ देखा । एक में क्‍या देखा कि उसमें एक गड्डा ख॒दा हुआा 
है और राद खन झौर कोड़ों से भरा हुश्ला है, उसी में उसको माँ गोते खा रही है । 
यह देख उसे बहुत दुख हुआ श्रौर पहले दिन की भाँति फिर रूठ के पड़ रही । यमराजा 
झाएं कि रानो श्रव क्‍यों पड़ी हो ? बोली कि, राजा, तुम इंसाफ करो, वे सको तो 
स्वर्ग दो । मेरी माँ की यह दसा तुसने कर दो है। कहा कि रानी यह तुम्हारा ही 
परताप है, तुम जो नाज चुरा कर खातों थीं, श्रोर यह जो भूंठी कसम खाया करे ही 
उसी का दण्ड इसे मिला है । कि, राजा, चाहे कुछ हो, श्रव या तो मेरी मा को श्रच्छा 
करो, नहीं में श्रपने प्राण दे दूंगी। बोले कि पश्रपनी माँ से पुछो कि हुम सकोरा-भर 
राई खेत में बखेर दें, तो वह समेट लावेगी । कि, माँ, यमराजा ऐता कहते हें, तू भर 
लाएगी ? कि बेटी, भर लाऊंगी । गई खेत में । कोड़ों के खाए हाथों राई न बिनीं । 
बोली--बेटी, मेरे कीड़ों के खाए हाथ; मृभसे राई ना उठे | मेरी कोड़ों को गाड़ हो 
भली है। फिर उसी में जा पड़ी । कि, राजा, मेरी माँ से तो राई न भरी जाय । कि 
ग्ररछा उससे पूछो कि वह सेरी धोती धो दिया करेगी । कि माँ राजा ऐसा कह रहे 
है । कि, बेटी, थो दिया करूंगी । आई निकल कर । यमराज की धोती, लाद की लाद, 
उससे न धूली । फिर जा पड़ी। राजा, मेरी माँसे तो यह भो नहीं होता । कहा कि 
हमारे बाल बच्चों को खिला लिया करेगी ? कि, बेटी, खिला लिया करंंगी ? 
बच्चों को गोद में लिया, तो भला यम की झऔलाद । कभी उसको नोचें कभो 
कारें । बुढ़िया तंग झा गई। बोली--भाड़ में जाझो, मुभसे ये नां खिलें। मेरी तो 
गाड़ ही भली है। फिर जाकर कहने लगी कि, राजा मेरी माँ से तो तुम्हारे बच्चे भी 
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नां उठे । बोले कि श्रच्छा, गंगा-पार एक धोबन है, वह दिया-गौर किया कर है, झौर वह 
गर्भवती है, भौर फलाने दिन कसटेगी । तुम उस दिन गूजरी का भेस धरके उसको बेटी से 
दिया-गौर माँग लाना, उससे तुम्हारी माँ श्रच्छी हो जवेागी । उसने ऐसा हो किया। 
दही लेकर उसके दश्वाजे पर चिललाने लगी --दही लो, बही । उसकी बेटी घोलो*»-- 
बहनाँ, यहाँ दही न चाहिए। यहाँ तो खुद ही मुसीबत पड़ रही है । कि क्‍या बात है? 
कि चार दिन हो गए, मेरी माँ कसट रही है, बच्चा ही ना हो । गूजरी बोली कि तैरी 
माँ कुछ पूजा-पाठ भी करा कर है ? कि हाँ, दिया-गौर का पुजन किया करे है । कि 
बह मुभे दे दे झ्॒भी तेरे भदया कर दू | कि भ्रच्छा । बस लाकर उसने दे दो । वह तो 
लेकर चली धझाई । उसके उसी वक्त लड़का हुआ । जब दस दिन को धोबन हो गई 
बोली--बेटो, सेरी विया-गौर ला; में पूजा करूंगी । कि दिया-गोौर तो मेने गँभा-पार 
की गजरी को देदी । बेटी तेनें बुरा किया। मुझे कोड़ों की गाड़ में कर दी | कि सां, 
में ऐसा न करती, तो कहाँ से तो भेया श्राता, श्रौर कहां तू बचती । बढ़िया लो अ्रच्छी 
हो गई झोर धोबन को उसको गति मिल गई । 


३५, ६. दिवाली 


ग्रमावस्या को दिवाली होती है । दिवाली के दिन कहीं-कहीं आउे से घर में चित्र 
बनाये जाते हैं । ब्रज में तो करवा चौथ से ही चित्र बनते हैं। चौथ, ग्राठ और अमावस्या 
को अभ्रलग-अलग चित्र बनते है, करवाचौथ पति की मंगल कामना के लिए, आठें, जो 
अहोई आठे कहलाती है, पुत्रों की मंगल कामना के लिए और दीपावली समस्त घेर 
और कुट्म्ब की श्री वृद्धि के लिए होती है। ब्रज में ये चित्र भित्तियों पर बनते हैं। 
इसकी साधारण रूपरेखा एक-सी होती है । मध्य का मुख्य अभिप्राय (मोटिफ़) उस 
दिन के प्रनुकूल रहता है । दिवाली का चित्र सफेद भूमि पर नारियल के खोपड़े को 
जलाकर दूध में घोलकर उसकी स्याही बनाकर काढ़ा जाता है । दिवाली को समभने के 
लिए इस भित्ति चित्र (पृ० २२२ पर दिये हुए चित्र) का समभना आरावेश्यंक है । 


३५. ६ १. इस चित्र में ये श्रभिप्राय मिलते हैं--- 


(१) चन्द्रमा, (२) सूयें, (३) शिव गंगा, (४) पारवती, (५) नादिया, (६) 
गणेश, (७) दिवाली, (पंचमुखी), (५) हाथी, (६) लक्ष्मी, (१०) कमल, (११) 
सरमन-काँवरि लिये श्रवणकुमार, (१२) स्थाहु. (१३) साँतिया (स्वस्तिक), (१४) 
ग्वारिया-ढिटारिया (जुश्ना खेलने वाले), (१५) दिवाली का द्वांर श्लोर उसका द्वारपाल, 
(१६) गंगा शौर यमुना । (१७) छंबरिया, (१८) गोवर्धन, (१६) तुलसी जी और उसकी 
पूजिका, (२) हनुमान, (२१) तोता । घर श्रौर स्थान भेद से कुछ भेद हो सकता है । 
पर साधारणत: ये बातें दिवाली के चित्र में श्रावश्यक है इनके ग्रतिरिक्त उक्त कांरण 
से और भी कुछ बातें इसमें सम्मिलित की जा सकती हैं । 


३४. ६. १.यह चित्र पृष्ठ ३३३ पर दिया गया है । 
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३४५.६.१.२. दिवाली पर केवल इसी प्रकार का चित्र बनाया जाता हों, 
ऐसी बात नहीं है। जातिभेद, स्थान-भेद, झ्रादि से कई प्रकार के चित्र मिलते हैं। उन्हें 


भी दिया जाता है । 
३५. ६. १. २. (१) नीचे दिया हुझ्ा चित्र एक वेश्य परिवार के यहाँ से दिया 


गया है । 





३५.६:१.२. (२) लोहबन के एक ब्राह्मण परिवार से उपलब्ध चित्र इस 
प्रकार है:--- 

३५. ६. १. २ (३) ऊपर ३५. ६. १ में जो चित्र दिया गया है वह आ्ागरे के 
एक कायस्थ परिबार से लिया गया है । 

३५. ६. २. जहाँ यह चित्र बताया जाता है वहीं मिट॒टी के खिलौनों के रूप 
में लक्ष्मी गणेश ग्रादि देवताश्रों की मूर्ति लाकर रखी जाती है । मृण्मृतियों की यह पूजा 
प्रच्छी मूर्तियों की स्थानापन्‍न नहीं वरन्‌ यह पूजा वैदिक प्रायों के भ्रागमन से भी 
पूर्व की सिद्ध होती है। मोहनैजोदड़ो की खुदाई में मिली भण्मू्तियों से यह बात 
सिद्ध हो चुकी है । लोक में इतनी पुरानी परम्परा श्राज तक जीवित है । इनमें दीपक 
रखने का दीपक, चंडोल जिसमें मिट॒टी के चार छोटे पात्र जुड़े रहते हैं गुजरी, जिसके 
सिर पर एक खाली धड़ा रहता है भ्रौर मिदटी की छोटी कोठी भी होती हैं। रात्रि में 
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यहाँ पूजा के समय दीपक रखा जाता है । फिर तेल डालते रहते है। यह श्यौरती का 
दीपक कहलाता है । रात्रि पय॑ंन्त दीपक जलते रहने की एक रोचक कहानी प्राय: 
भारत भर में प्रचलित है । 


न न 
६52272:0 22: 





३५० ६. २. १. उसका सुर्य झ्रभिष्नराय यह है कि किसी राजा के भाट ने राजा 
से यह बरदान माँग लिया कि विवालो को रात को केवल उसी के यहां दीपक रात भर 


अफ्टबर १६६०] ब्रज के लोक-ब्तानुष्ठान २२७ 


जलेगा कोई दूसरा नहीं जला सकेगा । दिवाली को ऐसा ही हुआ । सारा नगर प्रन्धकार 
मग्न था। केवल भाट के यहाँ दीपक जल रहा था । दिवाली को रात को लक्ष्मी श्राती है । 
नगर में लक्ष्मी श्रायो । राजा के यहाँ भ्रंघकार देंखकर लोट पड़ी । घर घर में भ्रन्धकार 
था, प्रकाश केवल भाट के यहाँ था। लक्ष्मी ने उसके घर में प्रवंश करना चाहा। भाट 
ने कहा कि सदा के लिए प्राप्नो, स्थिर होकर श्राश्रो तो श्रा जाश्रो । लक्ष्मी को वचम 
देना पड़ा उसके लिए श्रोर चारा हो नहीं था। वह श्रन्धकार में जा नहीं सकती थी । 
उसो विन से भाट के यहाँ श्री वृद्धि होने लगी । तब से रात्रि पर्यन्‍्त दीपक जलाने 
की प्रथा हो गयी । 


३५.६.२.२९०. इस कहानी का एक रूप यों भी है :«-- 


एक राजा था । श्रपनो बेटी से बोला कि तू किस के भाग्य का खातो है । बोली 
कि, पिता, अपने भाग्य का । राजा को यह जवाब बहुत बुरा लगा। उसने अपने आद- 
मियों को हुक्‍्स दिया कि जो कोई दोन दुखिया तुम्हें मिले उसोसे इसको सगाई कर 
श्राओ । श्रादमी देखने को बाहर चल पड़े। उन्हें एक लकड़हारा मिला । उसी से संबंध 
करना उन्होंने ठीक समझा । उसको सगाई कर दी। लकड़हारा बहुत घबड़ाया पर राजा 
के भ्रागे क्या कह सकता था ? व्याह होने पर राजा को बेटो बड़ी खुशी के साथ लकड़- 
हारे के घर रहने लगी । एक दिन वह श्रपने पति से बोली कि श्राज जो कुछ तुम्हें 
मिले उसो को लेकर तुरन्त घर थभ्रा जाना । वह बाहर गया पर मजूरी न मिलो, सो 
रास्ते में एक मरा साँप पड़ा था उसे लेकर घर श्राया । मरा साँप देखकर राजकुमारी 
ने उसे छुत पर डाल दिया । ऐसा हुआ कि उस नगर के राजा को रानी नहा रही 
थी। उसने भझ्पना हार उतार कर वहीं रख दिया था। इतने में एक चील आई भ्रौर 
खाने की चोज समभ हार को उठा ले गई । उधर भरे साँप को भी चीलने देखा तो वह 
. झाई, साँप को उठा ले गई झौर हार को छोड़ गई | हार कीमती ध्ौर सुन्दर था, 
रानी को बहुत दुःख हुआ । उसने घर घर बूती भेजी । एक दूतो ने श्रान कर सब हाल 
कह सुनाया । तब रानी ने उस लकड़हारे की बहू के पास खबर भेजी कि जितना रुपया 
तू माँग में उतना हो तुझे दूंगी, मेरा हार मुझे दे दे। उसने कहा कि भुझे तेरा धन 
नहीं चाहिये । तु एक चीज देने को कहे तो में तेरा हार तुझे दूं । रानी ने वायदा कर 
लिया + उसने एक दिवालो की रात माँगी । तब तो रानो ने बहुत खुशी से सारे नगर 
में ढिढोश पिठवा विया कि श्रम की विवाली को मत कोई लोपो पोतो, सतत दीबे 
हो जलाझों । दिवालो की रात को लकड़॒हारे को बहू ने भ्रवना धर लीपा-पोता भ्रौर दीबे 
जलाये । घर खूब सजा कर दरवाजे के कियवाड़ बन्द करके वह बेठ गई । रात को 
लक्ष्मी जो झ्राइईं, बोलों कि कियाड़ खोल । राजकुमारी ने कहा में तुझे किवाड़ नहीं 
खोलू गो तू किसी झौर के घर जा। लक्ष्मी जो सारे नगर में घूम श्राई । उन्हें किसी 
का घर साफ़ सुधरा न सिला । वापिस आकर बोलो--किवाड़ खोल । लकड़हारिन बोली 
कि में ऐसे किमाड़ नहीं लोल्‌ूगी, मुझसे कौल करे तो में खोल” । लक्ष्मी जो बोली 
- कि सु मुष्दे भ्ाने दे में तेरे घर से कभी न जाऊंगी। उसने किबाड़ खोले । तब से उसके 
घर सें लक्ष्मो का खूब प्रकाश होने लगा । दोनों मौज में रहने लगे । 


क्र 
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३५.६.३. पूजा के समय कहीं कहीं थालों में रुपये आदि रखकर पूजे जाते 
हैं। पूजा खील बतासों से होती है। कहीं-कहीं लक्ष्मी पूजन के लिए धन राशि न रख 
कर केवल एक रुपया ही रख लिया जाता है। कोई कोई लक्ष्मी पूजा के साथ सरस्वती 
'पूजन श्रथवा शस्त्र पूजन भी करते हैं । 


दे 


३५.६.३.१. दारेद्र भगाना 


यहाँ तक के श्रनुष्ठान में प्रायः: पुरुषों का ही हाथ विशेष है । स्त्री तो उस 
भनुष्ठान के लिए आवश्यक भित्ति-चित्र ही अंकित करती हैं । पर इस पूजा के उपरांत 
अनुष्ठान का कार्य स्त्री के हाथ में आ जाता है। रात्रि के पिछले प्रहर ब्राह्म मुहुर्त में उठकर 
वह पुराने सूप को एक लकड़ी से पीटती हुई घर भर में और घर के कौने कौने में जाती 
है श्रोर मत में कहती जाती है कि दरिद्र दूर हो लक्ष्मी आवे । समस्त घर में से दरिद्र को 
इस प्रकार भगा कर वह मुख्य द्वार से बाहर जाकर कुछ दूर श्रौर दरिद्र को खदेड़ आरती 
है। और वहीं वह पुराना सूप फेंक आती है। 


३५.७. स्याह 


तब वह एक नये सूप में उबले चावलों का एक लड्डू व स्यौरती का दीपक, 
चार खीखरी, एक सरबे में हल्दी, कुछ सींकें तथा रुई लेकर नये वस्त्र पहन कर सूर्योदय 
से पूर्व अपने कृटुम्ब के केन्द्र गृह की किसी पौरी में जाती है, कटुम्ब की अन्य स्त्रियाँ 
भी आ जाती हैं । वहाँ गोबर का एक चोथ रख लिया जाता है। वहाँ पहुँच कर प्रत्येक 
स्त्री दो-दो सींकें गोबर में गाढ़ देती हूँ । उनमें सींक की दो बालियाँ वनाकर लटका देती हैं । 
ऊपर रुई की फुरफुती लगा देती हैं। पाँच सींके सर्प गति रूप टेढ़ी-मेढ़ी तोड़ के उसमें 
लगा देती हैं । इसके उपरान्त सूंड़ा-भसूंड़ा किया जाता है, संड़ा-भसंड़ा एक प्रक्रिया है । 
प्रत्येक स्त्री अपने चावल के लड्डू को लेकर अपने भ्राँचल में भ्रपने हाथ को छिपाकर 
हिलाती हुई कहती है--लड़प्ना ले, ललुआ दे। तब वह उसे दूसरी स्त्री को दे देती 
है। इस प्रकार प्रत्येक स्त्री का यह लड़आ पाँच बार घूम जाता है। फिर ब्राह्मण को 
दे दिया जाता है। फिर सब की सींकें एकत्र करके बुहारी बना ली जाती है। यह 
भाडू बायें हाथ से पीठ पीछे ले जायी जाती है । और पीठ पीछे दोनों हाथों से इस 
भाडू से जमीन साफ करने का अ्रभिनय किया जाता है। भ्ौर तब पड़ौसिन को दे 
जाती है। वह भी ऐसा ही करती है । इस प्रकार पाँच बार यह वुहारी भी घूमती है । 


३५.७.१. इस समस्त तांत्रिक से अनुष्ठान में स्याहू की कहानी का ही प्रति- 
विधान है। स्याहू के भ्रेंडे बच्चे इसी प्रतिषदा के दिन एक गरीब स्त्री ने भूल से काट डाले 
थे । भ्रब तो स्याहू प्रतिवर्ष उस स्त्री के बच्चे को ले जाने लगी। वह बड़ी दुःखी रहने 
लगी । तब एक बुढ़िया ने उसे गाय की सेवा करने का परामर्श दिया । गाय की स्याहू से 
मंत्री थी, वह स्त्री प्रतिदिन श्रधरे भ्ज्ञात ही गाय का स्थान भाड़ भ्राती थी। सींकों से 
संभवतः इसीलिए भाड़ने का भ्रनुष्ठान किया जाता है। गाय प्रसन्न हुई । उसने उसे बताया 
कि जिस दिन स्याहू आवे उस दिन खूब बेसन भात बनाना, पक्‍का भोजन भी बनाना, 
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नाँद भरकर दूध रख देना--चावल के लडड्‌ से संड़ा-भसूंड़ा करना स्थाहू को खिलाने 
का रूपक है। गाय ने बताया कि जब वह खा चुके तो उसके सिर के जूँये देखने 
लग जाना । गोद में अ्रपना बच्चा ले लेना। बीच-बीच में उसे नोंच देना । वह 
रोयेगा । जब स्याहू पूछे क्‍यों रोता है तब कहना अपने भाइयों को माँगता है, रहे कैसे । 
उसने ऐसा ही किया और स्याहु ने प्रसन्न होकर कान की तुरपुती में से उसके सातों 
बच्चे निकाल के दे दिये । बालियाँ बनाकर लगाने से कान का बोध कराया जाता है । 
रुईकी फ्रफूती तुरपुती या तरकी का स्थान लिये हुए है। पाँच सपक्विति सींकों के टुकड़े 
स्याहों के अंडे बच्चों के स्थान पर हैं। इस प्रकार अहोई झाठें पर जो कहानी कही 
जाती है वही यहाँ मौखिक और पृथुल रूप ग्रहण कर लेती है । पुत्रों की कल्याण- 
कामना का यह आज एक धामिक तंत्र बन गया है । 

३५.८. इसी दिन अन्नकूट का उत्सव भी मनाया जाता है। विविध प्रकार के 
नये भअ्रश्न तथा शाक पकाये जाते हैं, और गोवद्धंन की पूजा करके खाये “जाते हैं । गोवद्धंन 
पंत पर मख के पास वहत आझ्रायोजन अन्नकट का होता है। बल्‍लभ सम्प्रदाय के विविध 
मन्दिरों में श्रन्न आदि के पर्वत खड़े कर दिये जाते हैं । बहुत से व्यक्ति घरों में भी इसे 
मनाते हैं। और इस दिन इस पूजा से पूर्व नये भ्रन्न और शाक वे नहीं खाते । 

३५.६९. गोव्देन 

दोपहर को आँगन में गोवद्धंन बनाया जाता है, यह गोबर से बनाया जाता है। 
इसमें एक श्रोर मुख, चौड़ा पेट दोनों ओर हाथ और दो पैर बनाये जाते हैं । पैरों की 
ओर द्वार होता है। वहाँ एक गोबर का कृत्ता बनाया जाता है, पेट में बरोसी, दूध की 
हॉडी, मठा चलाने की मथानी आदि गोपालन और दूध मक्खन से सम्वन्ध रखने वाली 
चीजें बनाई जाती हैं। रात्रि में पुरुषों द्वारा इसकी पूजा होती है। और परिक्रमा की 
जाती है। विविध स्थानीय देवताश्रों की जय बोली जाती है। इस परिक्रमा में गोवद्धंन 
पर्वत और श्रन्य तीर्थों का उल्लेख होता है। 'गोरधन की परिकम्मा देउ, मानसी गंगा 
श्री बलदेव:' पूंछरी के लोठा की भी जय बोली जाती है । कहीं-कहीं जैसे इंदौर में 
गोबर से राजा बलि की रचना की जाती है। गोवरधन की नहीं । गोवद्धंन की पूजा के 
झ्रवसर पर गौ-पूजा भी होती है । श्राटे के दीवले घी में सेक कर पूजा में सम्मिलित 
होने वालों को बाँटे जाते है । 


३५.९.१. गोवद्धन-पूजा का विवरण' श्री नवनीतलाल नागर ने यों दिया है:--- 

यह उत्सव दीवाली के दूसरे दिन कातिक सुदी १ को आझाता है। उस दिन 
गौन्ों के गोबर को एक राशि में कर उस गोमय पिंड का श्राकार मनुष्य का सा अथवा 
पर्वत का सा बना लेते हैँ। उसके मध्य भाग में नाभिन्सी बनाई जाती है, जो 
गहरी होती है, उसमें अभ्रधिक मात्रा में दूध भर दिया जाता है । हरे-भरे फूल 
वाले छोटे-छोटे पौधे भश्रंकुरित कर दिये जाते हैं और खील (लाजा) की सुन्दर 
वर्षा भी उस पर की जाती है। ग्वाल-बाल अपनी-अपनी सजी सजाई गौप्नों को, जिनके 
माथे पर मोरपंख के मुंकुट श्ौर गले में चेल झ्रादि के कंठे बँघे रहते हें एक भर लिए 
खड़े रहते हैं । दूसरी श्रोर गोप बधूटियाँ रंग-विरंगे वस्त्र धारण कर रसिया गाती हुई 
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विधान से प्रथम गोधन की, फिर गौग्नों की पूजा करती हैं.-। तदनन्तर भक्ति-भाव से गोव- 
घन रूप मानकर 'मानसी गंगा श्रीहरदेव, गिरिवर की परिक्रमा देव” का उच्चारण करते 
हुए, भावना में ओत-प्रोत उस गोरधन की सात परित्रमा देते हैं । परिक्रमा के बाद गौश्रों 
द्वारा उस गोमय राशि का उल्लंघन कराया जाता है। फिर नाभिस्थ दूध ग्वाल को 
पिलाया जाता है और कहीं-कहीं कम्बल से उसे ढेंक भी देते हैं । नर-नारियाँ भ्रपने कुल 
भ्रौर स्वजन वर्गों के हेतु उस गोधन से प्रार्थना करते हैं। बाद को श्रपने घरों में पूआ 
भौर पूरियों का प्रसाद कर लेते हैं । 

इस प्रकार यह गोधनोत्सव किसी गाँव में सामूहिक रूप से और कहीं व्यक्तिगत 
रूप से मनाया जाता है । 


३५.१०. भेयादूज 

भयादूज इस त्यौहार का भ्रन्तिम उपसंहार का दिन है । इस दिन गोवद्धन उठा दिया 
जाता है । उस स्थान पर हल्दी और आ्राटे का चौक पूरा जाना है, इस चौक में भीतर 
गोबर का घर बनाया जाता है। इसमें गोबर की एक गौर बनाई जाती हैं । गोबर को 
सूच्याकार करके रख लेते हैं। उस दिन की गौर की विशेषता यह होती है कि उसके 
मुँह आदि नहीं बनाया जाता है। उसे भ्ोढ़नी भी नहीं श्रोढ़ाई जाती है, नंगी रहती है, 
गौर की पूजा खीलों से करके गीत गाते हुए आव बनाई जाती है। ये रुई और कपास 
की बनायी जाती है, गोन शअ्रगूठी जेसी । उन्हें हल्दी से रँंगते जाते हैं। 


३५.१०.१. गीत यह गाया जाता है-- 


जहार मच्यों है दिवारी की राति 

को हारे को जीतिए 

रामप्रसाद (क्र: सब भाइयों का नाम) जीते सब सुसरारि 
बहुरियाँ हारी सब प्यौसार 


३५.१०.२. अ्रब गौर हटा दी जाती है। गोबर का घर भी समेट लिया जाता 
'है। उस स्थान पर कटेरी के पत्ते रख लिए जाते हैं उन पर लोटा रहता है। सीधे 
हाथ की पीठ पर हल्दी से साँतिए बनाये जाते हैँ। उलटे हाथ की छिगूनी उंगली में 
बनी हुई आव पहन ली जाती है, कुवारी दो आ्राव घनाती हैं । व्याही चार झ्राव पहनकर 
उसी उंगली से लोठा स्पर्श कर हिलाती जाती हैं । 
३५.१०.३. और यह गीत गाया जाता है-- 

श्रांज दौज को दोसरो भंया न्योंतो भेन कें 

एक रे भंया दूजी भावजी तोीजे भवजिया को बालका 

लागो नगीना मलौ न होय 

हीरालाल भइया (सब भाहयों का क्रमदा: नोम लिया जाता है ।) 


झाव प्रहो नंक यंग जुरि जइयो 
भवजिया को लाल नगीना संलो न होय 
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३५:१०:४. श्राव की कितनी ही कहानियाँ हे । उन में से सब या कुछ कहानियाँ 
इस प्रवसर पर कही जाती हैं । सभी कहानियों में बहिन का भाई के प्रति प्रेम शोर 
उसके लिए सब कुछ करने का भाव प्रकट होता है । 


३५:१०:४४१. एक कहानी कछ एसे है । 


एक राजा के रानी थी, रानी ने एक साँप मार कर उसके जहर को दोपक में 
डाल दिया, हडिडयाँ खाट के चारों पायों के नीचे गाड़ दीं, भिल्‍ली को अंगिया बना के 
-पहिन लो, राजा के श्राने पर उसने कहा राजा एक पहेली का श्र बताश्रो । 
द पिय बॉयत पिय बॉयत पिय को जोरू दीवला पी की पहरू श्रंगिया 
सो हिपरा वसे समाय 


जब किसी विद्वान से भी श्र नहीं बता, तब बहिन के यहाँ गया । बहिन बंठी 
भेया को श्राव जोड़ रही थो, वह दृट-ठट जाती थी पर राजा जब उसक पास पहुंच 
गया तो श्राव जुड़ गई, बहिन ने पोछें देखा तो भाई खड़ा है। भाई ने अपना कष्ट 
बताया, बहन ने कहा में जानती तो नहीं पर लौट कर चलो भेद शायद मिल जाय। 
उसने बरोसी में श्रोटता दूध छोड़ा, पालने में बच्चा छोड़ा, घर द्वार योंही छोड़ भाई के 
साथ चल पड़ी । बीच में एक जगह रात को ठहरे वहाँ दीपक की माँ रहतो थो । दीपक 
ग्राया, माँ ने पूछा बड़ा परेशान रहता है, बड़ी देर से आ्राता है। दीपक ने कहा--एक 
राजा की रानो ने साँप का विष मेरे तेल में डाल दिया है जिससे जला जाता हूँ । उसने 
झौर सब बात भो बता दी । बहन जग रही थी । समस्त बात सुन लो, घर पहुँच कर 
भाभी की चोली फाड़ कर फेंक दी श्रोर समस्त बात बता दो। इस प्रकार बहिन ने भाई 
को कष्ट से उबारा। 

एक था भाट और एक थी भटिटनी । यह भटिटनी प्रेम करती थी एक नाग 
से । एक दिन बह नाग उस भाट को काटने के लिए उसके जूते सें जा बंढठा। भाट को 
किसी प्रकार पता चल गया और उसने उसे मार डाला । भटिटनों ने क्‍या किया कि 
उस सांप के सात टुकड़े कर डाले झ्ौर उन्हें कहीं छिपा दिया। लेकिन भाट को नहीं 
बताया और लगी उससे पहुली बुझाने-- पी खटिया, पी मचिया, पी कौ तेल जले सारो 
रतिया ।' और साथ ही यह भी छझते लगायो कि यदि वहु न बता पायेगा तो वह उसे 
जलते हुए भाड़ में फुकवा देगी श्रन्यथा वह उसको बदले में मरवा डालंगा। भदिटनो 
को पूरा विश्वास था कि उसका पति उसकी पहेली न बुभा सकेगा और इस प्रकार वह 
उससे अपने प्रेमी का बदला ले लेगी । जब भाट वह पहेली न बुझा पाया तो उसने 
भटिटनी से कुछ दिनों का अ्रवकाद साँगा और वह सीधा अ्रपनो बहिन के यहाँ चल 
दिया । संयोग से जिस दिन बह बहिन के यहाँ पहुँचा, उस विन “भइया दुइज' थी । 
बहिन भाई को देखकर बड़ी प्रसन्‍न हुई झौर उसने उसके टीका काढ़ा श्रौर खोर-पूरो 
बनाकर प्रेम-पूर्वक उसे लिलाया-पिलाया । जब वह चलने लगा तो बहिन भी साथ हो 
ली । चलते-बलते थक गये थे, मार्ग में एक तालाब के किनारे तनिक विश्राम करने 
को ठहर गये । दोनों लेटे हुए बात-चीत कर रहे थे। भाई ने उस पहेली की बात 
बहिन से भी कही । भ्राज भ्रवधि का झ्रंतिंम दिन था। भाई ने सोचा कल तो मरना 
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ही है, चलो भ्राज तो भ्राराम से सो लें । भाई तो सो गया, लेकिन बहिन जागती रही । 
इतने में संयोग से यमदूत भी वहाँ श्रा पहुँचे श्रौर भ्रापस में भदिटनी की कथा कहने 
लगे, किस प्रकार साँप को मार कर अपने पति से पहेलो बुझाई और किस प्रकार वह 
हेली बुकाकर प्रपने प्रेमी का बदला अपने पति से लेना चाहती है। बहिन ने सब 
बाते सुन लीं शोर वह बड़ी प्रसन्‍न हुई । उसने भाई को जगाया श्रौर बोली, चलो तुम 
डरो मत, तुम्हारी पहेली में बुझा वूँगी । घर पहुँच कर उसने भावज से पुछा कि बताश्रो 
तुम्हारी पहेली कया है, बोलो में बुझाऊंगी | वह बड़ी हँसी श्रौर बोलो, कुछ भाई ने 
बुकाई झोर कुछ बहिन बुकाने श्रायी है। भ्रच्छा बता. पी खटिया, पी मचिया, पी का 
तेल जले सारी रतिया ।' झौर तड़ककर बोली कि यदि न बता पायी तो मे तुझे भी 
भाई के साथ जलते हुए भाड़ में जीते जी भुकवा दूंगी। बहिन ने कहा, “श्रवश्य, परन्तु 
यदि बता विया तो फिर तेरी भी वहो वश्या होगी ।' भाभी बोलो, 'स्वीकार है।' बस 
बहिलत गयो झोर जाकर खटिया-पिढ़िया सब जगह से मरे हुए साँप के टुकड़े उठा लायो 
झौर लाकर भावज के सामने रख दिये श्रोर बोली, ले श्रपना पी, श्रौर दे भ्रपना जो। 
साँप के टुकड़ों को देखकर भटिटन के तोते उड़ गये। अन्त में बहिन ने पापिन भावज 
को भाड़ में ऋुकवा विया श्रौर इस प्रकार श्रपने भाई को जान बचायो। ऐसे भाई-बहिन 
भगवान सब किसी को दे । 


३५३६१०४४:२. एक दूसरी कहानी यों हैं --६५ 
राजा को रानो राजा को भुसो की रोटी देती थी । कनक की स्वयं खाती थी। 
राजा पुष्ठता तो कह देतो थी । 


पललो पार तेरी भेन बसे। 
बाके पादे कनक उड़े ।। 


राजा बड़ा दुखो था | वह बहिन के गया, बहिन श्राव जोड़ रही थी। भाई 
के पहुँचने पर ही भ्राव जुड़ी । बहिन ने भाई से पूछा--क्यों पीला पड़ रहा है। बात 
सुन कर उसने पाँच कठपुतलियाँ राजा को दीं, वे कठपुतलियाँ बहिन के परामझ् के श्रनुसार 
चारों कोनों श्रौर देहँरी में गाड़ दी । स्वयं कुठिला में छिप गया, रानो ने भूसी को 
रोटियाँ राजा के लिए बनायीं, झ्पने लिए कनक का प्रंगा बनाया । श्रंगा दूध में मीड़ कर 
उसने रख दिया। 
एक पुतलोी ने कहा क्या करती 
स्‍त्री ने कहा नित करतो सो श्रव करती 
चारों पुतिलियों ने ऐसे ही कहा 
पाँचवों ने कहा नित करती 
तो खसमा पृता क्‍यों डरती ? 
रानो शोच के लिए चलो । 


राजा कुठीले में से निकल कर झाया झौर प्रंगा खा गया, उसको जगह 
थाकी का भनना (चाकी साफ करने का कपड़ा) पानी में डाल कर रख विया। . 
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रानी झ्राकर खाने बेठी श्लौर झन्‍ना खा गयो । पहलो से चोथोी तक की कठपुतलो 
ने तो वही कहा पूछा जो पहले पूछा था। पाँचवी ने कहा-- 
प्रनवाती धनियाँ 
लीलि गयी खसम कौ तनियाँ 


राजा बाहर झ्राया उसने रानी को ब॒रा-भला कहा । 


३५४१०:४४३. इस अवसर पर कही जाने वाली कहानियों में सबसे अधिक 
प्रचलित वह कहानी है जो 'कोसी कौ पून भ्रनकोसी कौ भइया' नाम से विख्यात है। इसमें 
बहिन को भाई पर आने वाले संकटों का पता चल गया तो वह॒ पागल सी बन कर भाई 
को कोसती-कोसती गयी श्ौर उसे संकटों से बचा लिया ।---इसी कहानी के कई रूपान्तर 
मिलते है--वे तुलना और अध्ययन की दृष्टि से यहाँ दिये जाते है :-- 

३५:१०:४:३(१) 

एक डोकरो के एकु छोरा श्रो, और एक ब्वार्क छोरी ई, छोरी को ब्वानें ब्याहु 
करि दोयौ श्रो, छोरा ब्वा छोरी ते ल्होरो श्रो, बु छोरा ढोर चरायो करत्वोी, एक दिना 
बु छोरा कंऊन के घर कलेऊ माँगिये गया, सबनतनें ज्वाब्‌ दीयौ के श्राज तो भइया 
हज, हमतौ श्रपने श्रपने भददया जिमाइब जाइ रहीं हें तोइ कलेऊ केसे दें, । इतनी बात 
सुनि के ब्‌ छोरा घर कं श्रायौ श्लोर श्रपनी माँ ते बोल्यो, कंमाँ श्राजु काऊ के धर कलेऊ 
नाँय मिल्यो, सबसतें जि कहीएऐ के प्राजु भदया हे जे, हमतो अपने-भ्रपने भद्दया जिमाइने क जाँतें 
माँ हमारें कोई बहनि नायें, माँ बोलो बेटा बहनि तो हत्यें परि बौहौतु दूरिऐे, तू कंसें 
जाइगो, बड़े बढ़े बीयावान जंगल परिग्गें म्वां हैके कैसे जायगौ बेटा । सहया सोइ गास 
को नाम्‌ बताइ दे में तो जाउंगो--लट्ढु लेके ब्‌ चलयो, बोयाबान जंगले पारि करि 
के जंसे तंसें जानें है दिना में के जानें तीनि दिना सें ब्वा गाम में पॉहोच्यों, ब्वा को 
वहन चरखा काति रही । भट्या ब्वाके जोरें ठाड़ो, ब भहया जो पेंहचानति नाई सो 
मिलिये ठाड़ी न भई, बु न भदया ते मिले न ट्टयों तार चरखा को जुरं, बड़ी सी .देर 
भई । बु झट चलिये लग्यो जबई व्वा को पींठि फिरो तोई तार जुरि गयो, तार के जुरतई 
बु जानि गई भौर छोड़ि चरखा कं पिछारी ते भदया की जेठ भरिलई झौर खूब मिलो, 
मिलि सिलाइ के भइया क्‌ खाट बिछाइ दई बिछदया कर दयो । भददया बेठारि दयो, प्रव 
व्‌ दौरो दोरी पार परोस में गई शोर बोली भेनता झ्राज मेरो भइया झायो ऐ ब्या को 
कहा खातिर शोर सहमानी करू । एक जनीं बोली घ॒यौ में चामर राँधि ले झौर तेल में 
गोबर साँटी मिलाइक  चौका लगाइले--बु उलाइती सो झ्ाई भ्रौर बटला में घयों भरे 
के चामर रांधिवे धरि दीये भौर गुबरोटी सें तेल करि के चौका लगाइव लग गई, 
चौका लगाइ लोयो, श्रब न तो घ॒यो में चामरई रंधें श्रौर न तेल को चोकाई सूले । धयो 
पजरि जाय चामर पभ्राधेऊ न रंधे, फिरि दौरी परोसिन के घर गई झभौर बोलो बहनाझओो 
हमारे धयो में न तो चामर रंधे भ्ौर न तेल कौ चोकाई सू्ले, बु परोसिन बोली दारी कहूं 
घयो में खामर रंघतऊ हुंगे सो तेंनें राधे ऐं शोर तेल में चौका लगायो ऐ । पानी में चामर 
रॉधि शोर पानी कोई चोका लगाह। बु स्‍्वाते झ्राई झोर पानी में चामर राधे झौर 
पानो मेई चोका लगायो, चौकाऊ हाल सूलि गयो, और चामरऊ रंधि गये, फिर ह्पनों 
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भइया बुलायो श्रौर रोटी जिमाई । ब्वानें चार पाँच विनां झ्पनों भइया डाटयो, एक 
दिना ब्याकौ भद्दया बोल्यौ, भट्‌ श्रबतो में जाउंगो कंऊ दिनां मोद है गये भइया पेंड़ो 
देलि रही होएगी, बु बोली भदया धोंताइ जरूर चल्योौ जइयौ में सिदौसी तोक्‌ं रोटी करि 
दूंगी, बु डटि गयौ, साँक क॑ झाधो सो रात में बु उठी श्रोर चाखी पीसिये लग गई, 
चाखो के कौरे डारनी ठौर में एक सिपरोटा श्राइ घ॒स्यौ श्रो--कोरे के संग में बृहू पिसि 
गयौ, पीसि पासि के प्रंधेरेई में व्वानें श्रपने भदया कं रोटी करों और रोटी करि कें 
मलीदा करि दीयो औ्रौर छन्ना में बाँधि कें भदया कं द॑ दियो, मलीदा लेके बु चलि 
दीयौ, बौहोतु सो राति कौ जग्योँ भयौ श्रो, श्रोंघ नें चलन न दोयौ, थोरी दूरि चलि के 
एक बर के पेड़ के नीचें सोइ गयौ, मलीदा बर की डार ते बांधि दीयौ, धोंताएं भएं 
ब्वा की बहन के बालक बच्चे जागे श्रौर रोंटी कं रोमन लगे । ब्वानें कहा कामु करो कि 
कछु सलीदा बच्छौ धरयौ सो मलीदा दंवे लगी, जब लडुआ फोरिकं दोयो तो व्याम 
साँप की माँकरि निकसो, बु बोली हाय मेने तो श्रपनों भइया श्रपनेई हात करि कें 
मारो, बाल बच्चे सन्‍्बनें छोड़िक भगी, और गेल में पुछति जाय के कोई गेलऊश्मा जांतु 
मिल्‍यो एरे, चलत चलत ब्वाई बर के ढिग पौहोवि गई । कहा देखें के भदया सोइ रहयो 
ऐ, ब्वानें जातई भकभोरि के बु जगायौ श्रौर बोली भइ्या तेनें कछ खायो तो नायें, 
भइया बोल्यो बोर मेने तो कछ नाँय खायो, जो कछ तंनें दीयौ श्रो सों मेने बर की डार 
ते बाँधि दीयो ऐ-ब्वाने व्‌ सलोदा लेक धरतो में गाड़ि दीयौो, श्रौर मइया ते बोलो 
में तौ तेरे संग चलुंगी । भइया बोल्यो चलि वीर ? बे दोऊ चलि दोये। थोरी दूरि चलि 
के बु बोली भद्दया हमतोौ प्यासे ऐं, कहूं पानी होइ तो पिबाइह दे, बू वोल्यो बहन न्याँ 
बीयावान जंगल में पानो कहाँ ऐं, म्वाते थोरी सी वूरि पे चील्ह कौवा उड़ि रहे, बिनें 
देखि के बोली भद्दया न्‍्याँ पानी होदगों में पी श्राऊं। भइया बोल्यों बहन चीोल्ह कोवा 
की छेरन को पानी होगौ सो ठीक नायें, चलि श्रार्गें कहूं पींग्यसे बहन न सानी झौरु पानी 
पोबे चली गई, म्वाँ जाइक पानी पीयों, और कहा देखे --क॑ सिला गढ़ि रहीं बु बोली 
चोरे ग्वारियाश्रो जे सिला काये कं गढ़ि रहीं हें ग्वारिया बोले के इकलौती के पूृत क 
श्ौर श्रनकोसे के वीर कं ऐं--बु सन में बोलो के हकलोौती कौ पृत झौर 
श्रवकोसी को बीर, मेरोई भइहया ऐ, श्रव ब्वानें कोसिय कौ लग्गा लगागौ--तू मरि जहयो, 
तेरी ज्वानी के क्यौला है जइयों, तोक्‌ ढाई घरोी कौ सकेलो प्रइया, तेरी पट॒टाई पे राड है 
जहयौ, दारी के । ऐसे गारो देंति जाय शौर चलति जाय, भद्या बोल्यो देखि ले सेंनें 
पहुलेई नाहीं करी क॑ चोल्ह कौप्नन को छोर को पानी मति पीबें, परि न मानों, बावरी 
है गई, भ्रवबतों कोसति जाइ चलति जाय । चलत चलत गाम में पोंहाँचे, पहल ते पहलेंई 
जाय॑कें बोली भ्ररो मिलि ले कल्लि तेरी इकलोता मरंगो, माँ बोलो छोरी कहा कहतिऐ 
छोरी बोलो में साँची कहतूं कल्लि ज्याकी काठी कसेगी, जि मरंगो । भगमान की कश्नो 
ऐसी भई के व्याको गारोन ते श्रब व्याक ब्याह की चरचा होन लगी और सगाई 
को ठोयो धरि गयो जब सगाई शब्राई तो खूब रंगल मंगल होन लगे, साँझ कं 
चोकी विछाई झौर पंडित जी बुलाये। शभ्रब बुलायों दबे क॑ ब॒ुही बावरी गईं, 
घर घर में कहंति डोले ये _दारियों ध्वा पं भूसरि डारि श्राओऔ, व्याफी सगाई झाईये 
व्वाक चलि- के रोइ भ्राष्नो अद्यर बानी बोलों ये जि बाबरी काये कूं भेजि वईं ऐ--केसी 


मम 
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कुसृब्य बोलि रही ऐ---एक जनों बोली ये दारियों या रांड की गारोई फर रही ऐ , बुरो 
कहूं तिए भलौ होंत्वे। म्र बात जिहै क॑ सगाई है हिबाइ गई, थोरे विनाँ पीछें ब्वाकी 
लगन फगुन शभ्राई बुह जे लिबाइ लई, भ्रब वरात को निकासी हैये लगी निकासो के बखत 
व्या बुल्हा की पन्‍्हां सें स्पॉपिन भाई घुसी, बाबरो देखि रही । बावरी नें ब्वाई खन मौर 
में सुई उरसि दई । सुई के उरसतई स्यॉपिन निकरिक भग गई, सब॒ श्रादमी बोले देखो 
हम सब्‌ ज्याते बावरीई बावरी किल्लाते, श्रौर जि कितनी हुस्पार ऐ, निकासी को सब 
काम जब है गयौ श्रौर चलिये लगे तो बावरी बोलो में श्रपन भइयाएं दरबज्जे में है के 
न जान दू गी छेंडी सें है के निकारंगी, श्रादमी बोल जि कम्मलत कहा कह रहो है कहूं 
छेंडी में हैकें दुल्हा नाँय निकासे जाँत--बिन्ने न मानी दरबज्जे में हेकई निकरे | दरबज्जो 
गिरो झौ, ब्वाकी बावरी बहन नें भटपट एक सोने की ई ट लगाइ दई । दरबज्जो रुकि गयोौ 
ग्रादमी वोले भाई हमनें बावरी की बात न मानी, भझ्बई सब मरजांते जो बावरी न होंती 
तो बात जिहे के गामते श्रागें चले बाबरी बोली में तो श्रपने भहदया की बरात में संग 
चलूंगी, श्रादमी बोले जि कहंति कहाएं हमारी हँसी करावंगी, बरात में बदयर कहूँ जांतऊ 
हुंगगी, बाबरो नें न सानी और संग चल दई, झ्ागें एक पोपर बर झ्रायो, बाबरी बोलो 
ज्या तर जनवासों मति लगइयों, ग्रादमी बोले देखो बावरीएं सांचु माँचु फंसी बढ़िया 
सोरक ऐ श्रौर न्‍यां की नाई कर रही है। श्रादमी न माने बर तर डटिबंक चले ज्योंई वे 
चले क॑ बर कौ डग्गौ टूटयो, बावरी नें भ्रपनो हातु ब्वा डग्गे ते लगायो देग्गो उकि गयो 
बराती बोले देखो हमने श्रबवऊ बावरी की बात न मानो, सांक कं बरात ब्वा गास में पोंहचो 
जनमासो लगायो । बरोनिया भयौ, श्रव बारौठी कं चले, बाबरी बोलो के में झ्पने भइयथाएं 
ज्या दरबज्जे में है के न जान दंंगी बराती बोले जि कहंति कहाएऐं---यां श्रान गाम मेंऊं 
कुसुब बोलि रहो ऐ, बराती न माने और दरवज्जे मई है के चलन लगे । दरबज्जों गिरयौ, 
बावरी ने लेह देह ग्वांऊं सोने की ईंट लगाई, ईंट के लगतेई दरबज्जा डटि गयौ अ्रब 
व्‌ बाबरी बोली लेउ में तो गाम क्‌ जाँतू । तुर्मे दीख जेसे भामरि डारि लद्दयों, बावरी भ्रपने 
गाम क भ्राई, जब व्याह है गयो बरात घर शझ्राइ गई तो खूब झानन्द संगल हौंन लगे। 
है चारि दिन पीछे सब सेंहसान बिदा भये--बावरोीऊ विदा करो। बावरोी कू खूब 
विदा दई बावरी बोली--क मेरी मेरी चोज्ञ मेरे संग चलो शौर मेरे भदहया को चोज 
भइया के ढिग रहौ । ऐसे कहि के बावरीऊ श्रपने घर क॑ गई। 
दोज की कहानी 
३५.१००४.३. (२) 

एक डोकरी और एक बेटा भ्रों सो बेटा ने कही कि माता हमारें बहन नहों ऐ का, 
ए बेटा बहन ते कहा कर गौ, ऐ माता ऐसी कहा बाते कि सब बहन घर घर भपने -अपने 
भाइयों का टोका यानो तिलक कर रही हैं माता तिलक हमे भी करवाना चाहिये । ए बेटा 
तेरी बहन देश परदेश है तो माता तिलक करवावन जायंगे, तो वो घरते चल दये, तो उनके 
झागे भाग सिलो नाग से पुछी कि ए भाईयो कौनें खाऊगें तो बिन सर्प ने कही कि तोई में 
खाऊंगों । तो मोय बहन से मिलझ्रावन दें तबई खाइलोयों, फिर श्रागे श्राई नवी सो नदी नें 
कहीं तोव बहाश्रोंगी, वाते कही कि बहन से भिलझावन दे तब बहाइ लोझो झागे श्राये बनो 
में तो नाहर सिलो धोर हुक दई, कहि भइया कंसे हुंक दवई । के तोय खागों, तो भाई सोय 
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बहन से मिलझावन दे तब खाइलोजो तब फिर पहुँचे बहन के देश तो बहन चरखा कात 
रही । तब बहन के भाई लोट गये भईया तु कंसे लोटो हूं तेरीई श्ररबरिया करवरिया वाच 
रही सो बिन को तार जुर गयौ तो विहन नें भाई से मिला भेटी करी फिर मांसे बहन गई सो 
परोसिन कौ गई पूछत्रे एरोी बहनों भईया जाको ज्यादा प्यारा होय तो बाके कहा करियो 
चहियें तबही परोसिन बोली कि घी में चावल डाल देउ ऐरी बहनो तेल पानो ते लोपि लेऊ 
तब बने जिही काम करो बाने चीज़ बनाई , परि एकऊ ठोक चीज़ नहीं बेठी, थी भी जल 
जाय चावल उसोजें नहीं, लीपनों नहीं सिमटें फिर झ्रपनी सासू के पास पहुँची श्रौर 
मेरी सासु ही प्रच्छी है उरोसिन-परोसिन तो कोऊ काऊ की नायें, तब सासु ने कही बहु- 
दूध में चावल डाल । गोबर, माटी व पानो का लोपनों कोयौ तब ही खब बहन नें भाई 
जिमायों । भाई नें किर बहन के पास से दोज कौ तिलक करवायो । तब भाई ने बहन से 
कही कि में जाऊगों तो बहन बोलो कि भईया कलेंऊ करिके जद॒यें । फिर बहन ने चाको ते 
झ्राटा पीसो तबई बिननें तोन लड्डू बनायें सो दो लड्डू भाईए रखदये हे। एक लड्डू रख 
लियों है। सो वो लड॒ड झपने बालकन क॑ बहन नें फोरीक दीयौ सो वा लडड्‌ में सर्प की 
समाजर निकली है । साँप को माजर देख कर बहन वहाँ से चल दई बहुत रुदन कर चल दई । 
तब ही कहन लगी है कि मेनें श्रपनो भाई हाथ कर मारो ए बहन क्‌ गंल में गेलहारो 
मिलो । एरे भददया तोय गेल में मेरो भइया सिलो का,। श्ररी बहन खबर 
नाथें ? एक श्रादमीएँं वर के पेड़ ते पोटरी बंधी है श्रौर नीचें पेड़ के सो रहो एऐं। तो बहन 
पहुंच कर पेड़ से पोटरोी खोल लडड खोल कर जमीन खोद गाढ़ दये ऐं श्रोर फिर भईया 
जगायो यो कि भईया तने कछ खायो तो नॉनें, मेने तो बहना कछ खायोौ तौ नॉनें, 
कि वॉमें सप॑ है या गेंडनशा है। तेरो बो हैतो बहन बोली भइया हुंतो तेरे संग 
चलूगी । भइया बोलौ गेल में पानी नहीं पात नहीं, गेल में प्यासी मर ज्ञायगी । 
नहीं भईया में तो तेरे संगई चलग्गी । तो वो संग गई। गेल में प्यास लगी भईया से कही 
हैं तो प्यासी हें । तई भईया बोलो मेने तब ही नाँही करो कि प्यासी मरजायगो--देख चोल 
उड़रही ऐं वहाँ पानी होगा वहीं चली जा | तब ही मा पहुँची । पानीयें तो भूल गई । वज्‌ 
सिला गढ़ रही तब हो पूछी भइया तुम काये क॑ गढाई कर रहेश्रौ तृ प्यासी है तो पानी 
पीजा तोय जाते कहा परी । के तो बतादेऊ नहों प्यासी यहीं मर ज्ञाऊंगी और श्राप दे दु गी 
तब ही कहन लगे प्रनकोसे को भईया है कोसन हारो कोऊ नाँये ताकौ व्याह है ताक गढ़ रहे 
हैं पानी बिनाँ पियें वहीं ते बहून लोट गालो देत चली झाई । भईया बोलो भ्रपनी बहन तें भइया . 
तेने कबहु नाय कोस्यों जि क्‍यों कोस रही है । बहन मेरी वाबलो हो गई तव दोनो चल वदये। 
चलते समय बनी में नाहर मिलो नाहर नें कही श्रव खाऊगो तो बहन बकरा पकड़ नाहर 
के भ्रागे डाल दह्ो कोई नदिया गंल में परी तो नदी ने रोका दयो तो उनने बिनहीं लड़्ड़ओों की 
छार तदी के पानी में डाल दी पानी ने रसता विया (थस गया पानो) फिर झागं चलते चलते 
सर्प मिला तो सप्प नें कहों में भ्रब भाई खाउंगो तो बाऊएं मीठा दूध पिलाय दयो इतने पर 
घर चल कर शझ्रागये। तो बहन के भाई की सगाई भाई तो बहन बोली में तो झपनोी 
सगाई करवाऊंगी, करदेउ भदयाये पहलें जई की पर यह तो बाबली है। लगुन झ्राई 
फिर बोली सेरी लगन चढ़नो चहियें वह भी कर दी गई । ज्योंनार तक तेल सागर वर्गरह 
सब साथ साथ भाई की बहन ने करवाये, तो सव भाई बर्गरह बोले इस पागल बहन को कोठी 
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में बेठाल देऊ--मौहर कोठी में चलते चलते रह गयो तो बहन बोली भोहर तो लेजाओ, 
मड़ पे तो श्रंगार को फरोगें तो मोहर ले गये । बहन के कहने से उसको भो साथ में ले गये । 
तो उस गाँव पहुंचे तो बहन बोली में तो वारोटी छोंडो में से करंगी, तो बारोटी के समय 
दरवाजे पर वज्‌ सिला गिरी दरवाजा वन्द होगया, फिर भामरन की पोत बहन नें कही के 
भामर मेरी परेंगी, इतने में मेंडवा हिलने लगा तो बहन बोली मोहर में से सुई निकाल बदेश्ौ 
समेंडबा हिलना बन्द होगया | बहन जनमासे में श्राकर सोगई---भाँवर उसके भाई के साथ पड़ो 
फिर विदा हो बरात वहाँ गई तो श्रागे श्रागे भाग कर घर श्राकर पहले बताये नियम मुताबिक 
कहे भ्रनसार घर के भ्रन्दर --पानी ---व श्रनाज़ञ नहीं थो सिर्फ पोतनो के कुल्लड़ में पानी पहले 
चाको की गलाई में श्रनाज पाया श्रौर उसी के द्वारा सब कार्य किया गया । बरात श्राने पर 
बहन का दरवाजा लिया फिर भाई व भाई को बहू का दरवाजा लिया गया । फिर रात को 
सुहागरात होने के बलत बहनबोली कि में अ्रपने भाई के पांस पहले सोऊंगी तो भाई ने 
विचारकर व पागल समझ कर भाई बहु श्रौर बहन को बीच तेगा--तलवार रखकर--- 
सो रहे । इतने, सर्प ड्सने को बहन के भाई को श्राया । भगवान का दिया हुथ्ा वरदान 
निभाने को सपं देवता भ्राये तो उनसे पहले यह कही कि ३ तीन सर और छः पर हों 
तो उसे नहीं डसना और दो सर चार पेर हों तो डसना लेकिन खाट पर तीन सर---छः 
पेर मिले । सप॑ चारों तरफ घमा-खटका सिलने पर बहन जाग पड़ी--तलवार से बहन से 
मार कर वह ढाल के नीचे ढक विया--श्रौर कोठरी में जा सोई । सबेरा हुश्रा बहन को 
विदा करने की तेयारी करी । तब बहन बोलतो माता से तेरो तनक से भनक नहीं कर 
पायो, मूड़ देखो, जुश्नां देखे, तेल डाला, मृढ बाँध कर लड़की बोली माता से के तेरी 
तो बेटा राखौ--भौजाई को सुहाग राखो, श्रपना वीर राखों मे न तो बाबली न में पागल, 
सेने पाँच काल ते बचायो । तब लड़की विदा होकर चली तो पीछे चरन्व्र परिन्द्र सानथ 
झ्रोर दरखत्त वगरह स्व पुलकित व खजशी हो कर लड़की के पीछे पीछे चलने लगे तो 
मात कहने लगी बेटो से वेटी पीछें तो देख । पीछे देखने पर सब के सब थम गये। 
लड़की खुसो होकर भ्रपने घर पर झागई । 


(श्री भ्रनारकलो देवी, कौम सुनार, खेरा कला, मज़रा सरेडा, तहसील खेरागढ ।) 
रे ४० १ ०,४6४. ३ ५ ( रे ) 
भेयादोज की कहानी 


एक झादमोी के एक लड़का था एक लड़को थी । लड़की कभी झपने भाई को गाली 
नहीं देती, न उससे लड॒ती-भगड़ती थो । एक बार भाई उसको ससुराल गया, तो बहन 
चर्खा कात रही थी । उसका तार टूट गया, बहुत देर तक जोड़तो रही, पर न तार जुड़ा, 
ने भाई से मिली । भाई बोला--बहन, सें कितनी देर से खड़ा हूं, झौर तू सुभसे नहीं 
सिली । बोलो--भाई, में, तेरी ही सुध कर रहो थी। प्रव तार जुड़ा तो में तेरे पास 
झाई हैं । फिर वह प्रपनी पड़ोसिनों से बोली--बहना, जो किसी का प्यारा भाई भ्ावे, 
तो उसकी क्या खातिर करे ? उन्होंने जवाब दिया कि तेल से चौका लगावे, धी में 
चावल पकाये तब भाई को खबावे । उसने ऐसा ही किया । न तेल का चौका सुखा,-न 
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चावल पके, न भाई को खाना मिला । तब एक बोलो--मभिट॒टी से तो चौका दे, श्रौर 
दूध में चावल बना। जब ऐसा किया तो भाई को भोजन मिला । भाई बोला--बहुन, से 
कल घर जाऊंगा! । सो वह उस दिन बड़े सबेरे उठी, श्रौर श्राटा पीसने बंठी। चक्की में 
एक साँप बठा था, वह पिस गया । उसे खबर न लगी । उसी चून के, घी ब्रा डाल कर, 
लड॒ड बनाये। लड॒ड्‌ लेकर भेया घर को चल दिया। उसके जाने के पीछे बहन को पता 
लगा कि मेरी चकक्‍को में साँप पिस गया । उसके जो को चिता हुई। घर वा खन जंसा 
पड़ा था, बसा ही घर छोड़ा । पालने में लड़का सो रहा था, उसे भी सोता छोड़ा । श्राप 
अ्रकेली चल पड़ो । रास्ते में उसे जो मिलता, उसो से पूछती जाती । एक ने बता दिया. 
कि फलाने पेड़ के नीचे सो रहा है श्रौर पोटली पेड़ से बॉधी है । वह वहीं पहुँची । देखा कि 
भाई सो रहा है । उसे जगाया और पुछा कि तुमने ये लडड तो नहीं खाए ? बोला कि 
जैसे विये हैं बेसे ही में ले श्राया | मर्भ नींद लगी, सो पेड़ से बाँध कर सो गया। भट 
से लड॒डू खोल कर एक तरफ फेक दिये, श्रौर श्राप उसके साथ हो ली । रास्ते में क्या देखा 
कि पत्थर को सिलाएँ श्ाकाश में उड़ती हुई जा रही हे । सो उन्हें देखकर एक रस्तेगीर: 
से बोली कि भेया ये कहाँ जा रही हैं ? कि जो अपने भंया को कभी न कोसतो हो श्रौर 
ग्रघनी मा का इकलौता बेटा हो, जब उसका व्याह होगा तो ये उसकी छातो पर रक्‍खी 
जायेंगी । झ्रागे उस्ते साप-सॉपिन मिले। उन्होंने कहा कि व्याह पीछे हम इसे कार्टेग । पूछा 
कि इसका कुछ उपाय है ? कि है । सब काम उसकी बहन उसके बदले में करे झोर खूब 
गालियाँ दे, तो उसकी गिरह उतरे । यह सुना तो वह अपने भाई को गालियाँ देने लगी। 
कोसती हुई घर झ्ाई । मा को ब्रा लगा कि यह बेटी किस काम को जो मेरे इकलौते 
बेटे को गाली दे । उसने नेंक भी बेदी की खातिर न की । व्याह उठा, लगन झाई। बहन 
बोली यह मरा लगन कंसे चढ़वाएगा, पहले में चढ़वाऊंगी और फल-भर गई । आदमियों 
ने हार कर कहा कि, भेया, पहले इसी की लगन चढ़ा दो । घ॒ुड़चढ़ी का वक्त हुआ, बोलो 
कि वह मर-जाना कंसे घोड़े पर चढ़ेगा, पहले में चढँँगी । कि अ्रच्छा भेया, इसो को चढ़ 
जाने दो | जब वह घोड़े पर बंठी तभी सिलाएं झ्राई पर उसे वहाँ न देख और उसको 
जगह झौरत को देख कर वे उलटी लौट गई । बरातियों ने कहा कि इसे शभ्रपने साथ जरूर ले . 
चलो । यह कुछ जादू जाने है । बस वह बरात में साथ गईं । जब फेरों का वक्त हुप्ना तो 
बोली कि यह मिटा पहले कंसे फरे लेगा, पहले म॑ लूंगी। सो फरे फिरवा लिये। श्रय वहाँ 
से बरात चल दी । और उसने गाली देना शुरू किया | भेया को खाँउ भौजाई को रॉड 
करू, माँ को निपुती करू ऐसा कहती घर श्राई । दरवाजा रोकने के वक्त बोली इस भरे 
का दरवाजा केसे रकेगा, पहले में रुकाउंगी । रात हुई तो बोली इसकी सुहाग रात कंसे 
होगी, पहले में करूंगी । बहु को लेकर एक कमरे में जा सोई । झ्राधी रात जब हुई तो 
साँप-साँपन का जोड़ा उसे काटने श्राया । वह भटपट दोनों को सार श्रौर उन्हें भ्रपनी जेव 
में रख कर सो गई । ऐसी गहरी नींद सोई कि तीन विन निकल गये । सारे मेहमान विदा 
ही गये तब उसकी माँ बोली कि मेरी कुसकटी बेटी कहाँ है |! उसे भी छींट बोद देकर विदा 
करू । जेटी उठी, झोर माँ से बोलो--देख मेंने इस भाई के पीछे महिनों से मुसीबत उठाई 
है । देख ये तो साँप और सॉपिन का जोड़ा भ्राया, सिला श्राई । ये सब सेंने भ्रपने ऊपर लीं । 
' में क्या करूंगी तेरी छींट का, मेरे घर भुतेरा है। प्रषता लड़का भी छोड़कर भाई हूँ, भौर 
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श्रब में जाऊं हूँ । श्रपने बहू बेटे को भ्रच्छी तरह रखियो । माँ ने उसे भ्रच्छी तरह विदा किया 
झोर बड़ी खसोी मनाई । भ्रगली जंसी किसी को सत शअ्रइयों, पिछलो श्राई सब किसी 
को झ्रइयो । छोरी न मानी और श्रपने सासरे चली गई देखो उसने झपने भैया की जान 
कंसे संकटों से बचाई तभो से भाई बहिनों को पूजते हें । श्रौर तभी से भइयाद्षोज कही 
जाती है श्रोर, भइयाद्योज की यही कथा है। 
३५. १०. ४. ३. (४) भटद्दया छौज के दिन उपवास रहने की कथा 

एक राजा के एक लड़का एक लड़की थो। लड़की बड़ी झ्ौौर उसका व्याह 
ही मया भ्रपने घर को हो गई । लड़का छोटा था। एक दिन लड़का बोला मां री 
सब लड़के दयौज के दिन बहिन को पूजते हे और में भी पग्रबक्के पुजंगो मेरी बहिन कहाँ 
है तू मुझे बता दे । माँ बोली भइया तेरी बहिन बहुत दूर है तुझ पर नहीं पहुँच्पौ 
जायगौ । गेल में 'बड़े दुख हैं । बेटा बोला नहों में जाऊँगो । माता ने कहा बेटा बन में 
नाहर मिलेंगे तो बकरा ले जा सपं के लिए दूध लेजा एक बड़ी भयानक नदी पड़ेगी 
सो इन पढ़ें दानों को ले जा उसमें इनको पटक देना नदी उतर जायगो श्रौर तू चले 
जाना और बहन को पूज श्राता । लड़का गया और गेल में ऐसा हो करता गया । भौर 
दो तोन दिन रह कर भइया ने कहो बोबी हम जा रहे हें । बीबी ने कहा भद्दया पअ्रव 
सति जाय । भदया ने हठ कियो । नहीं मानो तो भइया ने कही बीबी में धोंहताय बहुत 
सिदौसौ जाऊंगो । मेरी रोटी रात में ही करदीयों बहिन के पास चून नहीं यो तो रात 
में ही चून पीस्यों सो उसमें साँप पिस गयौ श्रौर रात में ही साँप पिसे की रोटी करके 
मलीदा कर दियो श्राधो भइया के लिए श्राधों बाल-बच्चेन के लिए । वह घोंताइ उठिकें 
बहिन से सलोदा लेके भदया चल दिया । जब सबेरा हुआ तो छोरा छोरी जगे उनने माँ 
ते कही माँ जो तेने मामा क्‌ करिदयौश्रो बामें ते हमक दे दे। माँ घर में से मलीदा उठा 
लाई झौर देने लगी तो बारें देख्यों तो कारो साँप पिस गयौ उसमें उसका जहर और 
हड्डो पिस गई । तो छोरा छोरी वहीं पर रोते छोड़ श्रौर मलीदा को श्रपने साथ लेकर 
चल दी परोसिन ते सब हाल सुनाके कहा मे तो गाँव जा रही हूँ जब तक में श्राऊं तब 
तक मेरे घर की देख भाल करियो । घर के सामान को योंही पटक गई और गेल में 
जो कोई पाये उससे ही पुछे कि रे तुम्हें कोऊ बटऊ पायो । है सब नाहों कर देते । भ्रन्त 
में एक श्रादमी पायो बानें कही कि वीर में तो यह जानूं नहीं कि कौन ऐ पर फलाने 
गाम की परलो पोखर की पार पर पीपर के नीचें सो रह यो है | श्रौर एक पुटरिया 
छोटी सी पीपर में बंध रही है । श्रोर जो जीव जिनावर खाते हें मय जाते हें | यह बहिन 
भया के पास पहुँचो तो उसे मरा पाकर रोने लगी तब कहा --कार्टे काट कटेरिनि साँटे 
लिए लगास । पीपर बोलो हे बहिन तू रोवें मति मेरे जो ये फूल हे तू उनको लगा दें 
तेरा भाई जी परेगा। बहिन से ऐसा ही किया । भद्दया जी पड़ा झौर कहा भद्दया यह 
लेने मलौ कियो कि यह न खायो यह बोल्यौ मेने नहीं खायो यह बेंप्यौएऐं पीपर की डार 
से । उसने उसको खोलकर धरती में गड़वा दियो शौर बोली भहया में तेरे संग चलूंगी 
भइया ने नाँहीं करो कि तू भ्रपने घर जली जा। नहीं मानी और संग चलों गई । जब 
दोनों बहिन भइया जा रहे थे तो बहुत प्यास लगी झौर बोलो में प्यासों बहुत हूं । 
भदया नें कहा यहाँ पात्रों कहाँ है। तब बहिन को बहुत दूर पर पाली दिखाई विया 
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झोर बहिन वहीं पर गई, भइया को वहाँ पर बंठा गई, वहाँ पर जाकर देखा तो कोरी 
जेहर धरी हें । झोर बहुत से कारीगर बहुत बड़ी-बड़ी शिला बना रहे हे । इसने कहा 
भडइया तुम कहा करि रहे झो वो बोले चल चल श्रपना कास कर वह हट पड़ 
गई थे बोले ये शिला इसलिए बनवाई जा रही हे कि एक राजा के एक हो लड़की 
झोर एक ही लड़का है जब बाकोौ व्याह होगो तो उसके ऊपर गिरेगी क्योंकि ये उसी 
राजा के दरवाजे में लगेगी जिसके यहाँ उसको बगदी हो रही है । यह समझ गई 
कि सेरे भइया को हो कह रहे हैं । इसने पुछा वह बच भो जायगा उननें कहयो कि उसकी 
बहिन भ्रब से हो व्याह होप जब तक गालो वेती रहे तो बच जाइगोौ । उसने वहीं से 
उसे गालो देना शुरू कर दियो। वे शाम को अपने घर पहुँचे माँ से बोलो तेरों 
बेटा मर जाय झ्रौर तेरों पेट गिर जाय हमतो झागये । माँ बोली बेटा तू इस डाहिन 
को कहाँ ते ले झ्ायो, तोय गारोी देतिएं | तेरी तो व्या होने वारो है। भाट 
छोरो रोज धोबी के गधों की लोद उठाया करई एक दिन धोवी को ने पकड़ लो झौर 
कहा में धोबी को तृ राजा की श्रगर राजाजो को खबर पड़ गई तो हम सब घरकेनने 
मरवा देगौ छोरी बोली तू मेरी धर्म की भायेली है तु काई बात को फिकर न कर 
पर काई विन मो प॑ बिपत पर झौर म॑ तोय झपने संग ले चलूं तो चलना । उसने कहा जरूर 
चलूंगी । यह॒उपाय किसी पंडित ने बताया कि तु किसी धोवी के गधों को लोवद 
रोज धोंताई धोंताई उठायो करियो । तो यह रोज उठत उठत ही भट्दया को कोसी करंही 
मा बाप ने इसे बाबरी बता वियोौ किजि तो बाबरी है व्याह श्राया लगन धरी गई घृड़- 
चढ़ी हुई यह छोरी बराबर कोसती रही जब बरात चलो तो बहिन बोली में तो भोया 
के साथ चलूंगी । घर के बोले तू कहा करंगी वहाँ छोरियों का क्‍या कास है वह हठ 
पड़ गई बढ़े बड़ों ने कहा भरे ले चलो भइया। छोरी धोबोी की सजाई, एक ढाल तलवार 
झोर घोड़ा पे बंठारि कर उसे ले चलो । श्राप रथ में भटया को कोसतो हुई चली जा रही 
थी । कि तू यहाँ प॑ मरजाय, तेरी बहू सरि जाय । बरात एक पेड़ के नीचे जाकर इटी 
छोरी ने कहा भरे या सत्यानासो को धूप में बंठारो । या में नहीं बीजरा नाँ मारे । उसको 
धूप में बंठार कर देर नहों हुई कि थी नोम दूट कर गिर गया वह बच गया । वहाँ से चले गाँव 
पहुंचे बारोठी हुई । बहू भीया के पास गई झशौर सब झ्रादमियों से कहा इस निपुते की 
जोड़े में खड़ो करिक बारोठी करो लोगों ने ऐसा ही किया। झट दरवाजे को 
शिला गिर गई बह दोनों लोन पेसे बच गया। एक फेरेन की रह गई । जब जनमासे 
में झाये तो प्रादमी कहने लगे कि इसको फेरान में मत ले चलो सौसती छोड़ चलना 
शाथो रात के फेरे थे । सो गई । जब श्राधो हुई फरेन में गये तो बाजा भी नहीं बजने दिया 
खुपजाप चले गये । छोरी जगी झोर उनके पोछे ही धोवी को जगी श्रोर ढाल तलवार लेकर 
जलदो झौर भेंया के पीछे बेठ गई । जब फेरा फिरने लगे तो उनको देख देख कर 
वहाँ को स्त्रियां हंसने लगो कि भदया का व्याह है छोरी उसे गारो दे रही है । जब ' 
फरा पड़ चुके तो काला सर्प निकला भाई को काटने के लिए झट से उसे बहिन ने ढाल 
के नीचे दवा विया फिर सॉपन निकली । उसे थोबी की ने दया दिया झौर भ्यात 
में दोनों उसमें भर लिए। साँपन बोली मेरे पती को छोड़ । छोरी बोली 
तू मेरे भाई को छड़वादें साँप ने तीन बचन भर विऐ कि तेरा भाई छोड़ा 


्च 
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जब बरात गाँव को श्राने लगी श्ौर यहाँ से चल वबिये । दोनों भायली एक साथ लेकर 
सर्प सापन को बन में गई । बन सें जाकर साँपन बोली श्रव छोड़ दे उसने कहा जो मेरे 
६ भाई झौर मरे उनको छोड़ दे जब छोड़ गी उसने ६ भाई भी छोड़ दिये । छोरी ने यह 
यचन झौर लिये कि पभ्रव तो किसी को न खायेगो । उसने कहा श्रव किसी को न खाऊंगी 
बचन वेती हूँ । जब उनको छोड़ विया भौर ६ भाई शौर बहिन घर को गये और 
बहिन ने कहा माँ ले तेरे जो ६ लड़के सरे थे उनको श्रोर तेरा पहिला लड़का भी 
है प्र तेरे सात लड़के हो गये हें । श्रब में जाती हूँ । माँह पहला सब हाल बरातियों 
भ्रौर धोबिन की ने कह सुनाया कि यह गाली इस बजय से देतो थी । माँ ने कहा 
झब बेटी मत जा । पर छोरो न मानी और श्रपने सासेरे चलो गई देखो उससे श्रपने 
भैया को जान कंसे संकटों से बचाई, तभी से भाई बहिनों को पूजते हें । श्रौर तभो से 
भटया दयोोज कही जाती है भ्रौर भदया दयौज को यही कथा है । 
३५४१०४४:३. (५) कहानी भेया छोज 

एक विधवा के पाँच बेटा ए। एक पोत एकु बेढा भ्पनों माँ कू पूछि क अपनी 
अहिन के न्‍्यां पहुंची तो बाको बहिन चर्खा काति रही ई । ज॑ंसे ई बाकों भंया श्रायौ तो 
बाके चरखा को तारु टूटि गयौ । बु श्रपने तार॑ जोरिब में लगी रहो जब बाके भंया ने 
जि बात देखी तो ब्‌ लौटि के श्रपने. गास कं चलन लग्यों । जब बाको भेन शपनें 
तार कूं जोरि चुकी तौ अपने भैया ते बोली कि भैया श्राश्रौ श्रौर दयोज खाश्नो | लेंने 
झ्रपन भैया ते मिली । और झपने भैया के काजे लड़पा बनाये । उन लडुझ्नान में साँप 
पिस गयौ । भंनि नें सब लड़प्रा श्रपने भेया कई दे दिए और हं अ्रपने बालकन क्‌ 
. राखि लिए । भंया उन लड़प्ान क्‌ लेक झपनें गाम क॑ चलि दियो । जब भेति के बालकन 
ने लड़भा खाये तो बाक लड्भान में साँप के टूँक मिले भेंनि ने जि देखो तो श्रपने भेया 
के पीछें भागी । रास्ता में एक रस्तागोर मिलयो बाने कही कि तेरा भेया झागेई जाय 
रहयो ऐ । भनि ने कछ_ दूरि जाय के भपनो भैया पकरि लियो भंया एक पेड़ के नीचें 
सोह रहयो प्रो भ॑नि ने भंया ते लड़शा खाये कूं मने करि दई और अपने भैया के संग 
बाके गास कं चलि दई । भैया ने बहुत नाही करी परि भैनि न सानी । गास में जाइ क॑ भैया 
के व्याह की तैयारी भई । व्याह के सब कासन में भेंनि भेया ई के संग रही । भोर जो जो 
झाफति भैया पे श्राई सब दूरि करि दई । भंनि क्‌ पहलें काँतरि फिर बीछ, झौर फिर 
साँप मिले। बाने सब मारि दिए और श्रपने भेया की रक्षा करी, जो भेनि नहोंती तौ 
सब झाफति बाके भंया ई पे श्रामती । व्याह के पीछे सब तो ग्ररछे-अच्छे भोजन करि 
रहे ए परि भेनि एक घर में जा परी । बाकी साने बु बुलाई तब बाने ऊ भोजन करे । 
३५:१०:४:३. (६) भेयावूज 

एक बहन थो, उसके एक हो भाई " था । वह झपने भाई को बहुत प्यार करती 
थी। कातिक में शुक्लपक्ष के द्वितोया के दिन भारत में एक भाई-बहन का पर्वब॑ होता है 
जिसका नाम भैयादूज है । उसी दिन चित्रगुप्त पूजा भो होतो है। उस दिन सभो बहनें 
झपने भाइयों को आपतो हें । उस दिन का, बहन का आप भाइयों के, लिए श्रा्ोबाद होता 
है। उस दिन बहनें भाइयों को टीका लगातो हूँ । 
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लेकिन बहन यशोदा मारे स्नेह के भ्रपने भाई को नहीं श्रापती थी। वह कहतो 
सो कि मुझे एक ही भाई है, में भाई को कंसे आरपूंगी । उसके भाई की शादी ठोक हुई । 
यश्चोदा अपनी दाई के साथ खेत में सिट्॒टी लियाने गयी । उस सिट॒टी से शादों के लिए 
उजूल्हा बनता । जब मिट॒टी कड़वा रही थी तब उसे किन्‍हीं दो श्रादर्मियों के बातचीत 
करते को झ्रावाज मालूम पड़ी । यज्ञोदा बहुत ध्यान से सुनने लगी। बात करने वाला 
यमराज सालूस पड़ रहा था । यमराज ने कहा--संसार की सभी लड़कियाँ श्रातृद्वितोया 
के दिन झपने भाई को श्रापतोी हें, शौर यह यशोदा शझ्पने भाई को कभी नहीं श्रापती 
है । न कभी भ्रापती हैं, भोर न कभी टीका ही लगातो .है। कसे इसका भाई श्रमर 
होगा ? इसका भाई शादी करने जा रहा है, उसी में उसको में ले लूंगा। फिर दूसरे 
तरफ से झ्रावाज भ्राई कि किस तरह से उसको ले लोजियेगा। यमराज ने बताया कि 
जब वह श्ञादी करने जायेगा तो में उसे साँप बन कर काट लूँगा। यदि उससे बच गया 
तो बाघ बन कर निगल जाऊंगा । श्रगर उससे भी बच जायेगा तो दरवाजा बारात 
लगने के समय दरवाजा गिर जायेगा श्रौर वह दब कर मर जायेगा। और किसी तरह 
से हन सभो चीजों से भी बच जायेगा तो शादी के वक्त स्त्री के माँग सें सेन्द्र रखने 
के समय काँटा बन कर उसके हाथ में चभ जायेंगे भ्रौर वह सर जायगा । हमारे पास 
झानेकों प्रकार के साधन हें जिससे वह मारा जा सकता है। फिर कोई पुछता है-- 
ययराज ! क्‍या उसके बचने का कोई उपाय नहीं है । ऐसे शुभ श्रवसर पर बेचारा मर 
जायेगा तो उसके घर में हाहाकार मच जायेगा । यमराज बोले - हाँ उपाय क्‍यों नहीं 
है ? लेकिन कोई ऐसा शभ्रादमी होना चाहिये जो बारात चलने के समय नाग की पूजा 
पूजा के लिये झौर द्वार की पूजा के लिये सब सामग्रो साथ नें ले ले। और जो सामने 
झाये सब की पूजा करता जाय । और जब सेन्दूर कन्या की माँग में पड़ने लगे तब पहली 
चुटकी जल्दी से छीनकर अपने गोद में ले ले। और श्रब से बहन अपने भाई को भ्रापे 
तथा टीका लगावे तब उसका भाई भ्रमर होगा । यशोदा खड़ी-खड़ी सभी बातों को 
सुन रही थी । सुनते ही उसके मन में घबड़ाहट पेदा हो गयी । उसो समय से वह बकने 
लगी । मेरा भाई मरे मेरा भाई मरे। श्रौर वहाँ से वह जल्दी श्रपने श्रॉगन में श्राई । 
शादी के लिए चूल्हा बना रही थी तथा अनेकों काम कर रही थो, और यही बक रहो 
थी कि--भईये खाउँ, भईये खाउँ। सारे श्रागन के लोग अ्रचम्भित हें कि क्‍या हो गया 
है इस लड़की को । पागल तो नहीं हो गयी है यह । सभी पूछते हे कि यज्ञोदा तुम्हारे 
भाई की शादी है झौर तुम ऐसा क्‍यों बोलतो हो। पर वह किसी को नहीं बताती है । 
बारात जाने का दिन श्राया, सब कोई सब तंयारो कर रहे हैं, लेकिन यज्ञोदा नाग की 
पूजा के लिये दूध-लावा तथा बाघ की पूजा के लिये माँस और द्वार पूजा के लिये धोती, 
पान, सुपाड़ी इत्यादि इकट्ठा कर रही है। बारात जाने लगी तो वह भी बारात जाने 
के लिए तेयार हो गयो । सब कोई कहने लगे कि तुम बारात जाओोगो तो लोग क्या 
कहेंगे । लाख मना करने पर भी बह नहीं मानी झौर बारात के साथ चल दी । बराबर 
क्षपने भाई के साथ-साथ चलने लगी । बारात के कुछ दूर जाने के बाद यशोदा से एक 
विज्ञाल सांप को झाते देखा । यशोदा ने झट झागे बढ़कर साँप को दृध लाबा दे कर 
प्रणाम कर लिया और जल्दी से भाई को पालकों झागे बढ़वा लो । फिर कुछ दूर झागे 
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जाने के बाद एक जंगल पड़ा उस जंगल से एक थाघ वहाड़ते हुए इधर झाने लगा | 
सारी बारात के लोग धबड़ा गये। पर यज्ञोदा हिम्मत करके आग बढ़ी झोश मांस का 
क्टिया उसके सामने देकर प्रणाम कर लो । झोर फिर श्रागे बढ़ी । जब दरवाजा पर 
बारात पहुँचो तब यशोदा ने झागे बढ़कर पान, सुपाड़ी, रुपया से द्वारपुजा कर लो॥। 
तब भाई की सवारी दरवाजा लगने दो । शादी करने के समय भाई जब श्रांगन सें श्राने 
लगा तो वह भो साथ श्राई। झौर जब उसका भाई भ्रपनी स्त्री की माँग में सेन्दूर देन 
लगा तो यशोदा ने पहली चुटकी सिन्दूर छीनकर श्रपनो गोद में रख लो । यश्ीदा के 
ऐसा करने से सभी बाधाएँ दूर हो गयीं । खशी-लखजशी शादो होने के पश्चात्‌ सभी भ्रपने 
घर लौट श्राये । श्ौर घर श्रान पर सबों को पता चला कि यशोदा क्‍यों ऐसे-एसे कश रही 
थी । तभी से कार्तिक में ह्वितोया के दिन यहोवा प्रपने भाई को श्रापने लगो तथा टीका 
भी लगाने लगी । 


३५:१०:४:३४७. जम्‌ना श्रपने धर्मराज भाई को हमेशा बलाती थीं । परन्तु धर्मे- 
राज को फ्रसत नहीं मिलती थी। कातिक में जो शक्ल पक्ष की दौज होती है उसको 
धर्म राज श्रपनी बहन जमुना के घर गये । जम॒ना ने उतको बहुत खातिर की उससे प्रसन्न 
होकर भ्रपनोा बहन से कहा कि तुम वर माँगो । जमुना ने वर माँगा कि इस दौज्ञ के 
दिन जो भो भाई झपनी बहन के घर जाकर अपनी बहन के हाथ से मिठाई भ्रादि कुछ 
खायेगा और बहन को उपहार में कुछ देगा वह दोध॑ भ्रायु वाला होगा | तब से 
हिन्दुस्तान में हरेक भाई-भ्रपनी बहन के घर जाता है। जिसको बहन दूर होती है वह 
अपने भाई को टोका भेजती है । 
३५:१० :४:३(८०) भाईदूज की कहानो 
एक भाई, दूज के दिन झपनी बहन के यहाँ गया । उसको बहन दोज को पूजा 
कर रही थी । न उसको झ्राव जुड़ती थी न वह पीछे देखती थी । भाई ने सोचा देखो 
से तो बहन के घर झाया भर बहन मिलने भी नहीं उठती । जब उसकी झ्ाव जड़ गयी 
तब वह उठी भद्दया से मिली और भाई को उसने झादर पु्जंक बेठाया । तब वह झपनी 
पड़ोसिनों के पास भगी गयी । पूछने लगी कि मेरा बहुत ही प्यारा भाई भाया है उसकी 
में कया खातिर करू । पड़ोसिनों ने कहा कि थी में चावल राँद तेल में जोका लीप । 
उसने ऐसा ही किया न चौक सूखे न चावल गलें। भाई भूल से तड़पने लगा । तथ वह 
झपनी सास शोर जिठानो के पास गयो झौर बोलो कि सेरा बहुत प्यारा भाई झाया है 
तो में क्या खातिर करू । तब सास ने कहा बढ़िया-बढ़िया पकवान बनाझो और गोअर 
का चोक लोपो । उसने ऐसा ही किया । उसका भाई कई दिन तक बहन के पास रहा । 
बहु८ "हो गये तथ भाई बोला श्रब में घर जाऊंगा । बहन ने रात में उठकर चावल 
पीसे रात ही में उस चावल के लड़डू बनाये बना कर अपने भाई को दिये। भाई लेकर 
रात ही में चल दिया । उस औरत के बच्चे उठे श्रौर उन्होंने पूछा तुमने मामा के लिये 
कया बताया हसकों भी दो । जेसे हो उसने लड्डू तोड़ा बसे ही उसके अंदर साँप की 
' (डी लिकलो। लड्डू को उसने वहीं फेंक दिया झोर वहाँ से भेया-भेया चिह्लाती हुई 
पगी जो शस्ते से मिलता था उसो से पूछतो थी कि मेरा भाई देखा है। वह इस प्रकार 
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पुछिती चिल्लातो एक पेड़ के नीचे पहुँची तब यहाँ पर उसने देखा कि भाई सो रह है । 
पोटली पेड़ से लटक रही है । उसने भ्रपने भाई को जगाया शोर पुछा कि तुमने लड॒ड्‌ 
खाये नहीं भाई ने कहा मेने तेरे लड॒डू नहीं खाये वह लटक रहे हेँ । बहन ने गड़ढ़ा 
खोदकर लड़॒ड उसो में गाढ़ विये श्रौर वह श्रागे चले थोड़ी दूर जाने पर बहन को प्यास 
लगी सब जगह वेला परन्तु कोई तालाब या कृशा न मिला। बहन को बहुत जोर से प्यास 
लगने लगी । भाई भ्रकेला पानो की खोज में चल पड़ा, थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि कौवे 
झौर चील मंडरा रहे हें। तब भाई ने कहा जरूर यहाँ पर पानी होगा । भाई देखने गया वहां 
पर सचमुच में पानी निकला । भाई ने बहन को भेजा कि जा तू पानी पीया। बहन 
तालाब के पास गई वहाँ क्या देखा कि सिला रक्‍खा हुश्ना हे श्रोर एक बूढ़ी औरत उसके 
पास बंठी थी। लड़को ने बढ़ी से सिला के बारे में पूछा बढ़ी ने कहा जो कोसी का पृत 
झनकोसी का भइया होगा तब उसको शादी होगी तो यह सिलेंगा खिसगा तब वह सर 
जायेगा फिर लड़की ने पूछा झौर क्या होगा तब उसकी जब लगुन श्रायेंगी तो उसमें विसलॉपर 
भ्रायेगी तो वहु उसे खा जायेगी, और क्या होगा जब उसका जनमासा होगा तो बह पेड़ 
गिरेगा, श्रौर क्या होगा तब उसने कहा जब भाँवरें पड़ंगी तो काला प्रायेगा तो उसे 
इस जायगा और कया होगा उसने कहा पानी कहाँ नहीं मिलेगा केवल पुंतेड़ी में 
मिलेंगा । ब्रज में पूंलंड़ी चूल्हा पोतने वाले बतंन को कहते हें । उसीसे गोद सेकी जायेगी 
धोर क्‍या होगा उस बढ़ी ने कहा जब सुहागरात होगी तो काला नाग खा जायेगा। 
उसने वहीं सोचा कि में उसको गाली दूंगी तो भ्रमर हो जायेगा । वह वहाँ से कोसती हुई 
धराई भाई देख कर घबराया उसने कहा ये चोल कोौवों का भूंठा पानी प्रोकर पगलो हो 
झाई वहू घर पहुँची तो वह झ्रपनी माँ से भी गाली देकर मिली । सबने समझा कि ये तो 
पगलो है । तो उसने उते भिसौरा में ठहराया श्रोर मेहमाहन महल झौर बागों में ठहरे । 
शादी का दिन श्राया तो वह बोली लगन में लगी भेया नहीं लेगा। सबनें बहुत समझाया 
परन्तु वह न मानो । उसने लगुन लो उसमें विषखापर झाई उसने सार कर रख लिया । 
निकासी के समय भी उसने वही किया । निकासी में भी बहन गई दरवाजा खिसला तो वह 
सिल झाई । उसने दरवाजे को एक ईट झपने पास रखली । सब जने जान गये कि ये 
पगलो नहीं है कुछ जानती हे । सब उसको बात मानने लगे जब जनमासा हुश्ना तो वह 
बोली हम तो मेदान में ठहरेंगे पेड़ के नीथें नहीं । जंसे ही वह संदान में ठहरे तो पेड़ 
गिर गया । उसमें से उसने एक पत्ता तोड़ कर रख लिया। भाँवर का समय झाया तो वह 
कहने लगी में जाऊंगी । सबने कहा ऐसी झ्नुचित बात मत करो परन्तु वह न मानो जब 
वह भाँवरों पर गई तब एक नाग लहराता हुआ भ्राया वह भी उसने मार कर रख लिया. 
वह पहले अपनी माँ को कह गई थी कि कहाँ पानो नहीं मिलेगा केवल पुतंड़ी से योद सेक 
लेमा । बरात लोटने पर उसको माँ ने देखा कहीं पानो नहीं है । तब माँ ने पूत्तड़ी देखी 
पुरेड़ो में खूुथ पानो लहरा रहा है। उसी से गोद सिकी उसी से सब काम हुभा । 

३५.१०.४.२.१. स्पष्ट है कि इन सभी कहानियों में भाई बहिन के प्रेम का दृढ़ रूप 
दिखाया है । बहिन ने त्याग पूर्वक कष्ट सहकर भी भाई को कष्टों से उबारा है। ऐसी 
कहानियाँ ही तो बहिन-भाई के प्रेम को बनाये रखने में सहायक होती रहती हैं । इसके 
-: द्वारा ही दूर-दूर होते हुए भी दोनों को एक दूसरे की हित-चितना का ध्यान रहा है। 
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३५०१०.४०४. इन कहानियों के उपराँत गणेश ज्ञी की एक श्रद्मुत कहानी 
भर कही जाती है। गणेश जी एक चिसटी या चुटकों में चावल लेकर झ्ाये शोर एक 
क्ल्हिया में दूध । घर-घर में जाकर पूछते फिरे की कोई मेरी खोर बना देगी। सबने 
झसमर्थता प्रकट की । एक बढ़िया ने कहा--ला भंया बना वूंगी । गणेश जो ने कहा तो 
ला, सबसे बड़ा पात्र ला। चावलों शोर दूध से सब पात्र भर गए और खीर बनायी गयी । 
गणेश जी कुछ समय उपरांत लोटने का बचन देकर स्नान करने चले गये । उस बुढ़िया 
ने चावल वृष खूब पास-पड़ोस में बाँटा । वहु कम ही न होता था । खीर पक गई, बढ़िया 
को बढ़ को बहुत भूख लगी । गणश जो को झ्राने में वेर हो गई । उसने गणेश के नाम से 
खोर निकाल दी और कहा गणेश जी महाराज जहाँ भी हों स्वोकार करें। उसने तब 
स्वयं खीर खाई । तभी गणश जो श्राये । बृढ़िया ने कहा खोर खाश्नो पक गई है गणेश जी ने 
कहा मुझ तो तेरी बहू ने पहले ही खिला दी । तब गणेश जी के श्रादेश से वह खीर 
बढिया ने सभी को बाँटी । 


३५-१०-५. पूजा हो जाने के उपरांत श्राव उतार कर गौर के सिर पर रख दी 
जाती हैं । मूसल पर हल्दी के पाँच फेरे लगा दिये जाते हैं। फिर कटेरी, खील, गोबर, 
बतासे आदि आदि वहाँ से उठाकर घर के बाहर उल्टे हाथ के कौरे के नीचे ये चीजें 
डालकर मूसल से कटी जाती हैं । श्रौर यह गीत गाया जाता है । 


३५. १० ५. १. वैरीयरा जे सब दल मारे हो आज 


(राम के कुटुम्ब के सब व्यक्तियों के नाते-रिश्तेदारों के नाम क्रमश: लिए जाते है ।) 
वैरीयरा जे सब दल मारे हो आज 
घर कूटे घरि मारे वेरियरा जे सब दल मारे हो आज । 


३५. १०. ५. २. सबका नाम ले चुकने पर हल्दी की चिड़ियाँ दोनों कौरोौं पर 
बनाई जाती हूँ। दोनों कौरों पर पानी डालकर कौरौं को सिराया जाता है। 


३४. १०. ५. ३. घर में लौटते समय यह गीत गाया जाता है। . 


भ्राज की घड़िन भरे ग्रानन्द बधाये जी राज 
शुभ की घड़िन भरे आनन्द बधाए जी राज 
साहब घर झाये जी राज 

ससुर वियाही हमारी सास कहामें जी राज 
जेठ वियाही हमारी जिठानी कहाई जी राज 
जिठानी के जाये जेठौत कहाये जी राज 
देवर वियाही दौरानी कहाई जी राज 
दोरानी के जाये दौरोत कहाये जी राज 
ननद वियाहे हमारे नन्‍्दोई कहाये जी राज 
नन्‍्द जाये भानेज कहाये जी राज क्‍ 
साहिब वियाही हमारी सौत कहायोौ जी राज 
सौत के जाये सौतेला कहाये जी राज 
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३४५. १०.६. इस समस्त दीपावली की लोकवार्ता का रूप कितना ऊंचा, कितना 
माषुक, कैसा गृढ़ और कल्याण भावों से परिपूर्ण है । इसकी वेज्ञानिक शोध भी उतनी ही 
रोबक है । 

'दिवाली' के त्यौहार का समारोह कातिक कृष्णा त्रयोदशी से ही भ्रारम्भ हो 
जाता है श्रौर कातिक शुक्ल द्वितीया तक चलता है । प्रत्येक दिन एक विशेष निमित्त 
लियें रहता है। धनतेरस को कोई नया बतेन खरीदा जाना चाहिए । दूसरे दिन नरक 
चौदस को तैल-मर्दन करके स्नान करना अनिवायं है अन्यथा नरक मिलेगा । इसे 
छोटी दिवाली भी कहते हैं । 'तीसरा दिन ही दिवाली का दिन है । यह दिन दीपदान 
का है । इस दिन अ्रमावस्या होती हैँ । प्रतिपदा को गाय बैलों के साथ गोवद्धेन पूजा 
होगी भ्रौर दौज को बहिन द्वारा भाई का तिलक और सत्कार होता है । 


३५. १०. ६. १. यों तो प्रत्येक दिन का त्यौहार एक अलग त्यौहार है, फिर उनमें 
परस्पर एक संगति भी है । इसमें म्‌र्य अनुष्ठान तो दीपमालिका के दिन का लक्ष्मी-पूजन 
ही ठहरता है। पहला दिन त्रयोदशी के अ्नृपष्ठान के लिए पात्र तथा आवश्यक सामग्री 
खरीदने के लिए है। चतुर्दशी अनुष्ठान पूर्व के स्नान और शुत्रि के लिए। तब अमावस्या 
को इष्ट पूजन अ्रनन्तर गो-पूजन नथा आयुध-पूजन प्रतिपदा को, और तब अन्तिम दिन 
भोजन तथा भेंट आदि । 


मुख्य उत्सव तथा अनुष्ठान का प्रधान अ्रंग दीपदान है, लोकवार्ता में दीपदान 
का बहुत महत्त्व है । 


३५. १०. ६.२. नटेश शास्त्री ने दक्षिण भारत की एक वार्ता में बताया है 
कि प्रकाश से समृद्धि आती है। उन्होंने जो कहानी दी है उसका सार यह है :-- 


गरुड़ पक्षी किसी राजा की अंगूठी उड़ा लाया । वह श्रेंगूठी उसने एक सगुनी 
के घर में डाल दी । वह उसे लेकर राजा के पास गया । राजा श्रंगूठी पाकर बहुत 
. प्रसन्‍न हुआ । उसने कहा--कुछ माँग । राजा का हठ देखकर उस व्यक्ति ने विचित्र माँग 
रक्खी कि प्रति शुक्र को सब घरों में प्रैघेरा रहे केवल मुझे ही अपना घर प्रकाशित 
करने दिया जाय । राजा ने स्वीकार कर लिया। शुक्रवार को समस्त राज्य में अंधेरा 
देखकर लक्ष्मी उस सगुनी के घर में ही आयी । इस प्रकार उसकी दरिद्रता सदा के 
लिए दूर हो गयी । ह 


३५. १०. ६० ३. ऐसी ही एक वार्ता ब्रज में भी प्रचलित है । 


एक राजा ने यह पझ्रादेश प्रवारित किया कि कातिक की असावस्या को किसी के 
घर में रोशनी नहीं की जायेगी । सबने राजाशा का पालन किया । किन्तु एक भटियारिन 
थो, उसने छिपा के अपने घर में दीपक जलाया । रात में लक्ष्मी सर्वत्र भ्रंधघरा देखकर 
भटठियारित के घर में ही भ्रायी । भटियारिन ने भ्रपनो कफियाड़ तब क्ोले जब लक्ष्मी से 
बचन ले लिया कि वह कभी उसके हार को छोड़कर नहीं जायंगी । लक्ष्मी प्रकाश में 
ही रह सकती थी। उसे वचन देने पड़े । इस प्रकार दरिद्रता भाग गयी । 
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३५० १०.६५ ४. कहानी का नटेश शास्त्री वाला रूप बहुत प्रचलित है। उसमें 
केवल थोड़ा हेर-फेर स्थान-स्थान पर मिलता है। यथा बंगाल में लक्ष्मी-पूजा की एक 
कहानी में राजपुत्री ने बरदान माँगा कि उसके घर को छोड़ कातिंक ग्रमावस्या को 
भ्ौर किसी के घर प्रकाश न हो । राजपुत्री का राजा ने एक बहुत दरिद्र से विवाह कर दिया 
था। राजपुत्री ने अपने पति से कहा था कि तुम्हें मार्ग में जो वस्तु मिले ले भ्राना । उसे एक 
मरा साँप मिला । राजपुत्र बीमार हुआ और वंद्यों ने बताया कि मरे साँप के सिर से 
यह अच्छा हो सकता है। राजपुत्री मरे साँप का सिर ले गयी, राजपुत्र अच्छा हो 
गया, झोर तब राजपुत्री ने वह वरदान माँगा । राजपुत्री के लक्ष्मी आगयी । बंगाली 
कहानी इससे आगे बढ़कर यह बताती है कि राजा दरिद्र हो गया और पृत्री के यहाँ 
भिक्षार्थ पहुँचा । उसने पिता को पहचाना और लक्ष्मी-पूजा की विधि बतायी झ्रादि । अवध में 
दिवाली की कहानी की भूमिका में एक ऐसा घर है जिसमें सात लड़के और छः बहुएं थीं, 
सबके भ्रलग अलग चूल्हे थे । सब लड़ते थे । सातवीं बहू ञ्रायी तो उसने एक चूल्हा किया । 
पहली छः: मायके चली गयीं । वह अकेली सब भाइयों को खिलाती । उसने कहा कि सब 
भाई कमा-कमा कर लाओ, जिसे कमाई न मिले, वह कोई चीज ही लाए | एक दिन 
सबसे बड़े भाई को काम नहीं मिला तो वह रास्ते में पड़े साँप की केंचली ही उठा लाया । 
बहु ने वह छप्पर पर रखदी, एक चील रानी का हार लेकर उड़ी, और बहू के घर 
पर कैचुली को देख, हार छोड़ गयी । केंचुल ले गयी । बहू ने हार राजा को लौटाया 
और बह वरदान माँगा | भ्रवध की बहू चतुर थी । उसने श्रमावस्था को खूब रोशनी 
की, घर के कौने-कौने में | कौने-कौने को मूसल से पीटा । दरिद्र भाग गया । प्रकाश देखकर 
लक्ष्मी आगयी । दोनों से बहु ने वचन ले लिया कि सात पीढ़ी तक दरिद्र इधर पझाँकेगा 
नहीं श्रौर लक्ष्मी घर छोड़ कर नहीं जायेगी । श्रतः यही प्रकाश और लक्ष्मी का सम्बन्ध 
दिखाने वाली लक्ष्मी की वास्तविक कहानी बड़े क्षेत्र में प्रचलित है । 

३५. १०. ६. ५. मिश्र में ईसा पूर्व के तीस वर्ष से भी पूर्व एक दीफ्दान 
महोत्सव हुआ करता था। यह महोत्सव श्रोसिरिस के लिए किया जाता था। इसका 
वर्णन हेरोडोटस तथा प्लूटार्क ने किया है। प्लूटा्क ने जिस प्रकार से इसका वर्णन 
किया है । उससे विदित होता है कि यह उत्सव चार दिन तक लगातार होता था भ्रौर 
इसकी तारीखें १३, १४, १५, १६ नवम्बर होती थीं । यह उत्सव उस समय होता था 
जब नील नदी में पानी घटने लगता था, उत्तरी हवाएँ शिथिल पड़ जाती थीं, रातें 
बड़ी होने लगती थीं, श्रौर पेड़ों से पत्ते झड़ने लगते थे। झओसिरिस के इस महोत्सव का 
महत्वपूर्ण भंग था--रात्रि दीपमालिका | लोग तेल के दीपों की भाला भ्रपने मकानों 
के बाहरी भाग में प्रज्वलित करते थे, और यह दीप रात भर जलते थे । यह दीपमालिका 
संदिन मिश्र भर में होती थी । 

फेजर महोदय ने हेरोडोटस, प्लूटाके, लक्टण्टियस के कथनों तथा डेण्डेरा 
को भित्ति-लेल से यह सिद्ध किया है कि यह उत्सव तीन पहलू रखता था-- 
भ्रोसिरिस की भृत्यु, उसका प्रंगच्छेदन, भ्रौर पुनरुज्जीबन । इस समस्त व्यापार का 
प्रतीक होता था--जी बोना | भूमि में जौ बोना ज॑ंसे मृत श्रोसिरिस को दफनातने 
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के समान था। जल शभ्रादि देकर जौ का फूटना दूसरी स्थिति थी, श्रोर जा कि भ्रंकुरित 
होने की भ्रवस्था पुनरुज्जीवन की द्योतक थी । इस प्राचीन उत्सव में दीपदान का सम्बन्ध 
स्पष्टतः प्‌ नरज्जीवन से प्रतीत होता है, पुनरुज्जीवन कृषि-देवता का श्रथवा स्वयं कृषि 
का । भारत में लक्ष्मी के पूजन में खील-बतासों का प्रयोग अनिवायं है। 

३५:१०:६४६. ओसिरिस की पत्नी का नाम “ईसिस” है, जिसे हरी वस्तुश्रों 
का निर्माता, रोटी की देवी, सुरा की देवी, समृद्धि की देवी कहा गया है। ईसिस ही 
झोसिरिस को पुनरुज्जीवन कराके पुन: प्राप्त करती है। ईसिस लक्ष्मी के स्थान पर है 
झौर श्रोसिरिस शस्य या शस्य-देवता अथवा उर्वरता का देवता है। उस दीप-दान को 
“ईसिस' की पूजा में भी समभा जा सकता है, क्‍योंकि वही प्रोसिरिस को खोज कर प्राप्त 
करती है। ईसिस को गायें बहुत प्रिय हैं | ग्रतः गाय उसका प्रतीक हो गयी है। इस 
उत्सव में ईसिस को लकड़ी की गाय के रूप में दिखाया जाता था। यह ईसिस भारतीय 
भदिति प्रतीत होती है । 

३५४१०:६४:७८ १--द्यौव :पिता पृथिवी माता: ऋ० १.१६१.६:८(९&॥75 
गाव 485, उ7७0पफरोक' ब्ाव 85प2ट; (फ्राव्ला ० 0565, 06 €थाए। 
बाते रिया पाल छाप छ0044655.,.. (70द076. छाए, (500 
०.0. 835) । 

३५४:१०४६:७४१. १--ऋग्वेद में अदिति को धेनु कहा गया है (१, १५३, ३) 
भ्दितिहि गोः (श., १४, २, १, ७, २, ३, ४, ३४) “76 (0७४ 70 607६ 
7ट072८5९7(८6 4835 पसछठइटा, 667 ८08४ ७९००९ 88८2८ (४0 कर 8४0 
86 ७४३४ 768पर०7 4वकफलल्व शाप प्र6 ग्रत्गमा$ णी 8 ८0०५9 ०ा ग6ः 
विट्बते, णा €एशा 35 8 श0्प्रक्या शात्र फट ॥68१ ० 8 ०0७१! (60- 
१०7 80पष्टॉ. 9. 373)--कहीं श्रदिति को गाय ही न समझ लिया जाय, इसलिये 
ऋग्वेद ने कहा है : “वचोविंद वाचमुदी रयन्तीं विश्वाभिर्धी भिरुपतिष्ठयानाम्‌ । देवीं देवेस्य 
पर्येयू षीं। गामा मावृक्त मरत्यें दअनेता: ।" “अ्रदिति गौ मात्र नहीं वह देवी है, वाक्‌ 
विद है ।” ऋग्वेद €, ७४-५ में कहा गया है--“दधाति गर्भमदितेरुपस्थे श्रा येन तोक॑ 
च तनय॑ं च धामहे ।” ये सोम के द्वारा होता है। सोम कौन ? सोमा अआतादितिः स्वहा-- 
सोम भाई अभ्रदिति बहिन । “(25 70 ॥78 छा006० 200 ४5६८४ ... ... ॥्टत 
0867८  भुए०५ प्रथा286" ए0]08076 70)0007%79 9. 935) । लोक 
वार्ता के मर्म पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि भ्राइसिस की पूजा भौर 
लक्ष्मी की पूजा वस्तुत: श्रदिति की पूजा है, पृथ्वी माता की प्रजा है। उसके 
उस रूप की पूजा है जिसका उवंरत्व से भ्ौर समृद्धि से संबंध है। समृद्धि पुनः प्राप्त 
हो, दारिद्रय्‌ नष्ट हो, यही इस पूजा के तंत्र का मूल है। महाराष्ट्र में स्त्रियाँ बलि की 
मूर्तियाँ चावल के भ्राटे अथवा गोबर से बनाती हैं, उसे पूजती हैं भ्रौर यह कहती 
हैं-- “सब बुराइयाँ दूर हों और राजा बलि का साम्राज्य पुनः प्राप्त हो ।”' मिश्र में 








१. रायबहादुर बी० ए० गुप्ते : हिन्दू होलीडेज एवं सेरीमोनियल्स, पू० ३६। 
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हजारों वर्ष पूर्व बनस्पतियों के गूदे से ओसिरिस की मूर्ति चन्द्रमा के रूप की बनायी 
जाती थी, उसे वस्त्राभूषण पहनाये जाते थे । यह झोसिरिस की पुनः प्राप्ति का 
प्रतीक थी । 
३५:१०:६:७:२. यह शस्यदेव, यह शस्य देवी, यह गाय, और यह रात्रि पयंन्‍्त 
दीपमाला, शरद ऋतु में जब कि रातें बड़ी होने लगती हूँ भ्रत्यन्त प्राचीन काल में भी 
दीपमालिका का महत्व सिद्ध करते है । 

३५४१०:६:८. फ्रेजर महोदय ने इसी दीपमाला के संबंध मे लिखा है कि :-- 

“ब्ष में एक रात को घरों को ऐसा सावंजनीन रूप से प्रकाश पूर्ण करने की 
प्रथा से यह संकेत मिलता है कि यह उत्सव केवल मृत श्रोसिरिस के ही स्मरण से नहीं 
होता होगा, वरन्‌ मृत मात्र के लिएहोता होगा, दूसरे शब्दों में यह समस्त आत्माओं की 
रात होती होगी । क्योंकि यह एक श्रत्यन्त व्यापक विश्वास है कि मृत की आत्माएँ वर्ष 
में एक रात को अपने पुराने घर को देखने श्राती है, और ऐसे अवसर पर लोग इन 
श्रात्माओं के स्वागत की तैयारी में, उनके लिए भोजन तैयार करते थे तथा दीपदान करते 
थे, जिससे उन्हें मजारों से घर तक के मार्ग का निर्देश मिल सके ।”' 

३५:१०:६४९. दिवाली के इस चार दिन व्यापी त्यौहार के अभ्रन्तिम दिन पर 
जब ध्यान जाता है तो विदित होता है कि यह भइया दौज है और इस दिन भाई-बहिन 
का यमुना स्नान करना पत्यंत शुभ माना जाता है। मथुरा में इस यमद्वितीया को लाखों 
भाईबहिन स्‍तान करने के लिए देश भर से आते हैं। यहां भाई-बहिन गाँठ जोड़ कर 
स्नान करते हैं । एक बात की ओर श्रौर ध्यान जाता है। ब्रज में चौदस या छोटी दिवाली 
के दिन जो दीपक भाटे का बना कर द्वार के बाहर रखा जाता है वह जमदीप या यम का 
दीपक कहलाता है। चौदस को यम का दीपक रखना प्रतिपदा को गोवद्धन श्रथवा 
गाय--बेल की पूजा, दौज को भाई-बहिन का यमुना स्नान और बहिन का भाई को 
तिलक भ्रौर स्त्रियों द्वारा गौर-पूजा इस बात की शोर संकेत करते हैं कि इसकी जड़ 
में यम-पूजन का भाव भी श्रवश्य है | यम मृत्य्‌ के देवता हैं । ओसिरिस भी मृत्यु के 
देवता हैं।' मिश्र के श्रोसिरिस भारत के यम हँ--ऐसा प्रतीत होता है। सूरसागर के 


एक पद में झ्राया है :-- 
दीपमालिका रचि रचि साजत 


पुहुप माल मंडली विराजत, 
हा न रन 

घर-घर देति जबति जम हाथा 

पूजा देखि हँसत ब्रजनाथा । 


२. देखिये--फ्रेजर गोल्डनवाउ (संक्षिप्त संस्करण) मेकमिलन एण्ड को० लि० सैन्ट- 
मा्टिन्स स्ट्रीट, लन्‍्दन, १९५० पृ० ३७३-७४ । 


२. काशी वाली प्रति में संपादकों ने 'जम” को 'जन” लिखा है। यह पाठ भेद मे ठीक 
नहीं प्रतीत होता । 
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३५:१०:६४१०. इससे दिवाली और यम-पूजा का भी घनिष्ठ संबंध दिखायी 
पड़ता है । यदि मिश्री लोकवार्ता की दृष्टि से समझा जाय तो झोसिरिस यम भी है 
प्रौर कृषि देवता भी है। श्राइसिस गौ प्रेमी ही नहीं स्वयं गौ मान ली जाती है। आाइ- 
सिस को श्रदिति माना जाय तो वेदों में भी अदिति को गौ माना गया है । प्रतिपदा के 
दिन गौ-पूजा दिवाली के दिन की पूजा की ही गोवद्धन के रूप में विवृति है। द्वितीया 
के दिन भाई-बहिन का मिलन आइसिस और झसिरिस के मिलन के समान है, उस समय 
के मिलन के समान है जिस समय कि आइसिस ओझसिरिस के अ्रंझों को छोड़कर उसे 
पुनरुज्जीवित रूप में प्राप्त करती है । 


३५:१०:६:११. इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि दीप- 
मालिका की लोकवार्त्ता के मूल तंतु बहुत प्राचीन हैं भौर बहुत बड़े क्षेत्र में व्याप्त हैं। 
ग्रोसिरिस आइसिस, अदिति, यम की पूजा के प्राचीन तंतुझ्ोों पर इन्द्र-पूजा का पतं चढ़ा । 
साहित्यिक साक्षी से विदित होता है कि गोवद्धंन-पूजा से पहिले इन्द्र-पूजा प्रचलित थी। 
इसके ऊपर कृष्ण ने गोवद्धं न पूजा चलायी । ऊपर जो संकेत हमें मिले है उनसे यह कहा 
जा सकता है कि ओसिरिस, श्राइसिस आदि का जिस प्रकार कृषि-सम्बद्धं न से सम्बन्ध था 
उसी प्रकार गौ-सम्बद्धंन से भी था। श्रतः गौ-पूजा गौ-सम्बन्धी अन्य अनुष्ठान से जुड़ 
गयी होगी । इसी लिए कृष्ण ने उसे मूल परम्परा की जाति की पूजा समझ कर उसका 
निवारण कर दिया होगा और गोवद्धंन-पूजा को पुन: महत्व दिया होगा । इस समस्त लोक- 
वार्ता में एक तत्व ऐसा है जो सुलभा हुआ नहीं है। प्रतिपदा के प्रातः ब्रज में सूर्योदय 
के पूर्व से लेकर सूर्योदय तक घर की स्त्रियाँ स्थाहू पूजती हैं। इसमें वे बीच में गोबर 
का एक पिण्ड स्थापित करती हैँ और सूप में सींकें, रई, हल्दी और खील, दो पूड़ियाँ, लड॒ड़्‌ 
ग्रादि लाती हैँ । । सींकों को वे उस पिण्ड में लगाती हैं और उसके ऊपर हल्‍दी में 
भिगोकर उसके सिरे पर रुई लगाती हैं । देवी देवताभों के बहुत से गीत गाये जाते हैं। 
यह स्याहू क्या है ? और इसका क्‍या अभिप्राय है? यह ब्रभी तक स्पष्ट नहीं। 
ब्रज-लोक-साहित्य का भ्रध्ययन करते समय स्याहू के सम्बन्ध में यह पंक्तियाँ लिखी 
गयी थीं ३--- 


३५:१०:६:१२. स्याहू के सम्बन्ध में ब्रज के गाँवों में एक प्रचलित मत है कि 
यह एक स्थॉपिन है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी यह असम्भव नहीं । सप॑ से साँप-- 
स्याँपु--स्पाउं--स्पाउ--स्याऊ--स्याहूु यह निरक्ति हो सकती है । भ्रहोई शआाठे को 
जो भित्ति-चित्र स्त्रियाँ पूजने के लिए बनाती हैं उनमें भी सर्प-प्राकृतियाँ बनायी जाती 
हैं । दिवाली के उपरान्त प्रतिपदा को सूर्योदय से पूर्व ही स्थाहू का पूजन स्त्रियों के द्वारा 
किया जाता है । गोबर का एक गोल चोच बीव में रख लिया जाता है। सींकों के सिर 
पर रुई के फूल (फाहे) लगाकर उन सींकों को उस ग्रोबर में चारों और गाड़ देते हैं। 
इस पर एक दीपक जला दिया जाता है। स्याहू को यदि सर्प ही माना जाय तो यह 
उसके मणिधर फण का प्रतीक हो सकता है। मह भी हो सकता है कि यह 'स्याह 
स्यावढ़ - हो, सप॑ नहीं । दीप।वली 'शश्य” का त्यौहार है। शह्य की जो देरियाँ “भूमि' 
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गणेश' के निमित्त बनाई जाती हैं वे उजरी या स्यावढ़ कहलाती हैं ।' कुछ भी हो प्रहोई- 
थ्राठ की कहानी की स्माहू स्याँपिन ही है । उसे स्थाहों माता भी कहा गया है। एक स्त्री 
से सिट॒टी खोदतें समय फावड़े से अनजाने हो झंडे बच्चे कट गये । उनको माँ भ्रब प्रति 
बर्ष उस सरुत्री के बच्चे ले जाया करतो, इस प्रकर प्रति भ्रहोई झाठ को उसे रोना पीटना 
पड़े । उसकी ननद, दौरानो, जिठासी ने उसका नास “'सद रोसनी' रख लिया । उसके 
इस बुःख से कक्णा-कातर हो एक बढ़िया ने उपाय बताया कि पश्राने वाली भ्रहोई भाढे 
को त्‌ किसी नांद में कढ़ी, किसो में कुछ पका के रख लेना। बिटोरा में पुश्र जनता। 
श्राधी रात को स्थाहू माता झामेगो, उसके जूएं देखना, उससे कानों की तुरपुती या 
तरकी साँग लेना । तेरे बच्चे जो उठेगे। उसने ऐसे ही किया और उसके बच्चे 
उसे मिल गये । 
झकबरपुर की कहानी में किसी म्रम से ही ये चकाल-चकबा के 
बच्चे हो गये हैं। आगे उसमें भी स्याहो द्वारा प्रतिकार की बात कही गयी है । 
ब्रज में इस स्थाह का जो थापा बनता है उसका रूप मराठी के दिवाली 
के थापे में सेष और बट सावित्री के थापे से झेषाचपलंग से मिलता जुलता होता है। 
इस साक्षी से भी स्याहू का सर्प से सम्बन्ध विदित होता है, ऊपर जो कहानी दी गयी है 
उसमे स्थाहू और याय की मित्रता का उल्लेख है । यह स्याहू को प्रसन्न करने का उपाय बताती 
है । इस सम्बन्ध से लोकवार्त्ता का रूप कुछ भौर खुलता है । गाय भ्रदिति है, श्राइसिस है, 
कृषि देवी है भ्रथवा लक्ष्मी है। वह शेष नाग से सम्बन्धित है। शेष नाग विष्ण अथवा 
नारायण के लक्ष्मी सहित शैया का काम करते हैँ । किन्तु यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता 
है कि स्याहु का बह गोबर रूप क्‍या है और उसमें लगी हुई सींकें और लगी हुई रुई के 
फाए क्या अर्थ रखते हैं। विलियम टाइलर आलकाट ने सनलोर आफ श्रौल एजेज में 


पृ० १३६ पर लिखा है । 
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[दिखिये परिशिष्ट २:३५:१६. ४--इसमें स्थाहों को हमने षष्ठी सिद्ध -कया है ।] 

१. देखिए-सर हेबरी ऐम० ईलियट की *मेमायस झान दी हिस्द्री फोंक लोर एन्‍्ड डिस्ट्री- 
म्यूशन श्राव दी रेसेज श्राव दी नाथ प्राविन्‍्सेज भ्राव इंडिया! भाग १, पृ० ३११ की 
पाद-टिप्पणी । 

२. ये अंडे बच्चे स्थाहो के ही थे । भ्रकबरपुर से पातीराम जी ने जो कहानी संग्रह की 
हैं उसमें ये बकोल चकबा के लिखे गये हैं। लोहबन की कहानी में भी स्यॉपिन 

३. किसी-किसी कहानी में बुढ़िया ने तो कैवल इतना बताया है कि पड़ोस की गाय 
की स्याहू से मैत्री है । उसकी सेवा कर । उस स्त्री ने भन लगाकर सेवा की 
प्रसन्न होकर गाय ने स्याहू को प्रसन्न करने का उपाय बताया । 

४. लोहबन वाली कहानी में दो नाँदों में दूध भर कर रखने की बात है। एक में मीठा 
दूध, दूसरी में ममकीन, कहीं-कहीं इस श्रभिप्राय का उल्लेख ही नहीं किया गया । 
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२५:१०:६४६१३. वृत्र की कहानी में हमें यह उल्लेख मिलता है कि इसने स्वगें 
के भण्डार, स्त्रियों, श्रादि को बन्दी बना लिया था। ब्रज की कहानो में स्याहू बच्चों 
को ले गई है और उसने उन्हें भ्रपने कान में रख लिया है । वृत्र ने उन्हें एक खोह में 
बन्द कर दिया था । स्याहू भ्रथवा वृत्र से स्वर्गिक समृद्धि भौर सूर्य के पहिए तथा स्त्रियों 
की म्‌ क्षति की प्रसन्नता में गोबर के पिण्ड में सींके लगाकर और रूई के फाए लगाकर 
संभवत: सूर्य रूप में इन्द्र श्रथवा विष्णु की पूजा की जाती है । गोबर का पिण्ड सूर्य का 
प्रतीक है भौर सींकें सूयं की किरणें और रुई के फाए प्रकाश हैं । सूर्योदय से पूर्व से लेकर 
सूर्योदय तक इस अनुष्ठान का विधान भी यही सिद्ध करता है कि यह श्रहिवृत्र से मुक्त 
करने वाले और होने वाले सूय॑ की और समृद्धि की ही पूजा है। इस दृष्टि से यदि 
समीकरण करके देखा जाय तो सूर्य "5ओओोसिरिस "यम +- इंद्र >> गोबर्धन 55 भादित्य 
विष्णु -- नारायण भ्रादि एक ही हैं, इसी प्रकार अ्रदिति -- भ्राइसिस -- यमी --गौ +-पृथ्वी 
लक्ष्मी भी हैं । भ्रतः सूये और कृषि के सम्मिलित मूल पूजा-विधान से सम्बन्ध रखने वाले 
जितने भी तत्व हो सकते हैं इतिहास क्रम में समय-समय पर वे इस दीपावली के साथ 
जुड़ गये हैं । इसके भ्रन्तरंग में वह नाग-पूजा भी है जो भादों में प्रबल रहती है, फ्वार 
में कम श्रौर कारतिक में केवल प्रतीक-संकेतों से प्रकट होती है । 

३५:१०:६:१४. कहीं कहीं भैयादूज की पूजा के श्रवसर पर भी चित्र काढ़े 
जाते है। इस सम्बन्ध में हमें दो चित्र प्राप्त हुए है। वे यहाँ दिये जाते हैं । 

३५:१०४६:१४:१. 
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३५३१०:६:१४:२. यह चित्र किस परिवार श्र किस क्षेत्र का है, यह हमें सिद्ध 
रूप विदित नहीं हो सका । यह मथुरा से प्राप्त हुआ है, भ्रतः मथुरा का ही होना चाहिये । 





३५:१०:७५ साहित्य झौर दिवालो 


दिवाली भारत का एक श्रत्यन्त श्राकरषक त्यौहार है। कातिक की घोर भ्रंधेरी 
प्रमावस्या को दीपमालिका का सौीन्‍न्दय किसे नहीं मृग्ध करेगा | वह दीपमालिका भी 
सामूहिक, समस्त देश भर में । ऐसी दीपमालिका स्वयं काव्य है, और काव्य का विषय 


तो हो ही सकती है । 


बहुधा हिन्दी के प्राचीन और मध्ययुगीन काव्य में दिवाली का उल्लेख ऋतु 
वर्णनों भौर बारह मासों में हुआ है। सन्‌ १०१० ई० के लगभग 'अहहमाण' प्रथवा 
प्रब्दुल रहमान ने 'सनेह-रासय” अ्रथवा 'संदेश रासक' नाम का श्वृंगाररस प्रधान काव्य 
लिखा । इसमें शरद वर्णन में इस कवि ने दिवाली के दीपकों का उल्लेख किया है : 


२५४ भारतीय साहित्य [वर्ष ५ 


इस बिलवंती कहव दिण पाइउ। 

गेउ गिरंत पढंतह  पाइउ | 
प्रिय-अणुराइ रसणिश्र रमणीयव । 

गिजइ पहिय ! मुणिय श्ररमणीयव ।। 
सोहद सिज्ज तरुणि जण सत्यिहि । 

घरि घरि सम्रियद रेह परित्यिहि ॥। 
दितिय णिसि दीवालिय दीवय । 

णावससिरेह सरिस करिं लीश्रय | . 
मंडिय भुवण तरुण जोइक्खहि । 

महिलिय दिति सलाइय अधिखहिं ।। 


नव शशि देख सदृश दीपकों का दिवाली के दिन शरद ऋतु में यह दान कैसे सुन्दर 
शब्दों में इस कवि ने अभिव्यक्त किया है । 

शरद ऋतु वर्णन पृथ्वीराज रासो' में चंद ने भी कराया है, पृथ्वीराज संयोगिता 
के सं.यंवर में जाने के लिए भ्रपनी रानियों से विदा लेने गये हैं। शरद ऋतु में वे हंसावती 
रानी के भवन में गये | हंसावती ने शरद का वर्णन किया है--- , 


आयो सरद स इंद्र रिति । चित पिय पिया संजोग॥ 
गा न पा 
श्रति सरद सुभ गति राज राजति सुमति काम उभुय॑ं। 
ग्रह दीप दीपति जूब जूपति भूषति भूष भूपति सछय॑ ॥ 
्ः हु गा 
रस तीय राजन लहय सौजन सरद दीपक जामिनी । 
जायसी ने (१५२७-१५४० ई०) पदमावत्त में 'नागमती वियोग खण्ड' में 
बारहमासा लिखते हुए कातिक के वर्णन में 'दिवारी' खेल का उल्लेख किया है । 


कातिक अ्रमावस्या की ओर संकेत करते हुए वे लिखते हैं :-- 
चहँ खंड लागे पअ्रंधियारा । जौं घर नाहिन कंत पियारा। 
ग्रबहूं निदृर भाव एहि बारा। परब देबारी होइ संसार । 
ससखि भूमक गावहिं भंग मोरी । हीं भूरी बिछरी जेहि जोरी । 
जेहि घर पिउ सो मुनिवरा पूजा । मो कहं विरह सबति दुख दूजा । 
सखि भानहिं तेवहार सब गाइ देवारी खेलि। 
हीं का खेलौं कंत बिनु तेहि रही छार सिर मेलि । 


जायसी ने बताया है कि दिवाली के पं पर नाक्षतेन्‍न्नाचते भूमक गाये जाते 
थे, मुनिवरों की पूजा की जाती थी, देवारी खेली जाती थी। विरहिती ने 'दिवारी' को 
जिस रूप में देखा है, धभ्ौर उसके हृदय में उस दिवारी ने जो भाह पंदा की है, वही जापसी 
के उक्त शब्दों में ढल गयी है । 
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संबत्‌ १६३७. या १६४४ में पीथल अथवा महाराज पृथ्वीराज ने बेलि क्रिसन 
रुक्मिणि री' में भी शरद' वर्णन में कातिक महीने में कार्तिक के दीपक का उल्लेख करते 
हुए घर-घर में चित्र चित्रित करती. हुई कुमारियों का वर्णन किया है । 


दीघा मणि मंदिरे कातिग दीपक । 

सुत्री समाणियाँ माहि. सुख ॥ 
भीतर थका बाहिर इम भासौं। 

मनति लाजती सुहाग मृख ॥। 
छवि नवी-नवी नव नवा महोछुव । 

मंडिये,ं जिणि आणंद . मई।। 
कातिग घरि घरि द्वारि कुमारी। 

थिरि चीत्रंति चित्राम थई॥। 


इसमें 'कातिग दीपक शब्द बहुत संभव है, कातिक स्नान के ब्रत के दीपक से 
हो, भ्रौर दिंवाली से संबंध न हो, पर नये महोत्सव पर घर-घर चित्रांकन से दिवाली 
का संकेत अवश्य मिलता है । दिचाली पर चित्रांकन की प्रथा विशेष महत्व रखती है । 
इसी युग में महाकवि सूरदास ने तो दिवाली का वर्णन खूब किया है--उनके 
लिए इस दीपावली का विशेष महत्व है। इस त्यौहार का दिन कृष्ण-जीवन में एक क्रान्ति 
का दिन था । इस दिन उन्होंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया था । सूरदास ने बताया 
है कि दीपमालिका के दिन इन्द्र-पूजा होती थी--- 
अपने अपने टोल कहत ब्रजबासियाँ । 
भोग भुगति ले चलौ, इन्द्र के आसियाँ।। 
सरद-कुह-निसि जानि, दीप मालिका बनाई। 
गोपिन के आनंद, फिरत उनमद अधिकाई ॥। 
घर-घर थापें दीजिये, घर-घर मंगलचार। 
सात बरस कौ: साँवरो, खेलत नंद-दुवार ॥ 
बेठि नंद उपनंद, बोलि. वृषभानु पठाए । 
सुरपति-पूजा देत, जानि तहेँ मोविद श्राए। 
बार-बार हा-हाः करहि, क़रहि बाबा यह बात। 
घर-घर नेवज होत है, कौन देव की जात ॥ 
कान्ह तुम्हारी कुशलः लागि इक मंत्र उपहीँ । 
षटरस भोजन साजि, भोग सुरपति कौ दे हों ॥ 
नंद कह यौ' चुचकारिके, जाइ दमोदर सोइ। 
बरस दिवस को दिवस है, महा महरोत्सव- होइ ।, 
इन्द्र पुजा के लिए कातिक की अ्रमावस्या. को दीपमनालिका सजाई गयीः है, घर घर 
थापे दिये मयेः हें ।: फटस्सः भोजन बनाये गये हैं। पर कृष्ण. ने क्या किया--- 
लीन्हे विप्र बुलाइ, जग्य आरंभन कीन्हौ। 
सुरफक्तिपूजा: मेटि, भोग मोबद्धनः दीन्‍्हौो।: 
दिवस. दिवारी. प्रशतहीं,, सब. मिलि- पूजे. जाइ । 
आनंद प्रीति जु. मानद्वी, सब देखते. बलि खाड़ ॥ 
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दिवाली की दीपमालिका की दीप्ति पर ज॑से सूरदास रीके हैं, वैसे शायद ही कोई 
दूसरा कवि रीका हो। सुर गाते हैं : 
झ्राजु दीपति दिव्य दीपमालिका । 
मनहु कोटि रवि चंद्र कोटि छवि मिटि जो गई निशि कालिका । 
ग्रोकुल सकल विचित्र मणि मंडित सोभित भाक भबि भालिका । 
गजमोतिन के चोक पुराये बिचबिच लाल प्रवालिका । 
वर श्रृंगार विरचि राधा जू चली सकल ब्रज बालिका। - 
भलमल दीप समीप सौंज भरि लेकर कंचन थालिका। 
करि प्रगट मदन मोहन पिय थकित विलोकि विसालिका । 
गावत हेसत गवाय हँसावत पटकि पटाके करतालिका । 
नंद द्वार पभ्रानंद बढयो भ्रति देखियत परम रसालिका। 
सूरदास कूसुमनि सुर बरषत कर संपुट करि मालिका। 
भ्ौर इस दिन-- 
वाजति नंद-अ्रवास बधाई 
बैठे खेलत द्वार आपने, सात बरस के कुंवर कन्हाई। 


न न न 
थापे देत घरनि के द्वारे, गावति मंगल नारि बधाई ॥ 
न रन -- 


घटरस भोजनों का एक स्थान पर तो सूर ने संकेत मात्र किया है पर दूसरे स्थान 
पर वे बड़ी रुचि से कुछ विस्तार से बताते हैं :-- 
नंद महर-घर होति बधाई । करत सब बिधि देव-पुजाई । 
जोवज करति जसोदा श्रातुर । ग्राठौसिद्धि घरहि अभ्रति चातुर । 
मैदा उज्ज्वल करि के छान्‍्यो। वेसन दारि-चनक करि बान्यौ ।। 
घृत मिष्ठान्न सब॑ परिपूरन । मिश्री करत पागकौं चूरन। 
कदुवा करत मिठाई घृत पक । रोहिनि करति श्रन्न भोजन-तक | 
संग और ब्रज नारी लागीं। भोजन करति हैं बड़ी सभागी । 
महरिं करति ऊपर तरकारी । जोरति सब बिधि न्यारी-न्यारी ।। 
न ता न 
भहरि सब नेवज ले सैंतति । स्थाम छुव॑ कहुं ताकों डरपति। 
समस्त भोजन-सामग्री तय्यार हो गयी । संभाल के रख दी गयी कि कहीं कोई 
बालक उसे छ न ले । फिर सूरदास बताते हैं :-- 
दीपमालिका रचि रचि साजत | पुहुप-माल मंडली बिराजत। 
न न ज 
घर घर देति जुवति जम हाथा। पूजा देखि हँसत ब्रजनाथा । 
सूर के काव्य में दीपमालिका का संबंध इन्द्र-पूजा से है; यह बात ध्यान झ्राकषित 
करती है कि भाज की तरह यहाँ लक्ष्मी-][जन का कोई उल्लेख नहीं । 
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केशवदास ने कातिक वर्णन में दिवाली को ही प्रधानता दी है । उनकी दृष्टि ऋतु 
वर्णन में उतनी प्राकृतिक सुषमा की ओर नहीं जाती जितनी नागरिक सुषमा पर। शझ्रतः 
कारतिक वर्णन में वे लिखते हें--- 


बन, उपबन, जल, थल, श्रकास दीसंत दीपगन । 
सुख ही सुख सुखराति जुवा खेलत दंपति-जन । 
देव-चरित्र बिचित्र चित्र चित्रित श्राँगन घर। 
जगति जगत जगदीस-जोति, जगमगत नारि नर । 

दिन दान नहान गुनगान-हरि जनम सुफल करि लीजिये । 

कहि 'केसवदास” बिदेस-मति कंत न कातिक कीजिये ।॥।३ १॥। 


चारों भ्ोर दीपक ही दीपक हूँ, दंपति-जन यूत-क्रीड़ा में मग्न हैं। श्राँगन श्र 
घर में देव-चरित्र चित्रित किये गये हैं । यह सब दिवाली पर आज भी होता है। पर 
लक्ष्मीपूजन का यहाँ भी उल्लेख नहीं । 


प्राचीन भशौर मध्य कालीन हिन्दी में हमें दिवाली-वर्णन की यही प्रणाली मिलती 
है । भ्राधुनिक युग में जीवन के मूल्य बदले तो रचना का दृष्टिकोण कुछ भ्रौर हो गया। 
महाकवि हरिश्नौध ने 'दीपावली' यों लिखी -- 


वसुधा हंसी लसी दिवि दारा। 
विलसति शरद सुधा-निधि द्वारा । 
हुआ विभासित नील गगन-तल । 
उच्च हिमालय मंजुल पअ्रंचल । 
काश-प्रसुन-समृ ह समुज्वल । 
कमला-कलित सकल पंकज-दल। 

चढ़ा पादपावलि पर पारा। 


अ्रमल-धवल भअभ्राभाप्नों से लस। 
बहा दिशाश्रों में श्रनूपम रस। 
विभा गई तृण वीरुध में बस । 
हुआ उमंगित मानव मानस | 


चमका जगत  विलोचन-तारा। 


मिले विमलता परम मनोरम । 
बने नगर, पुर, ग्राम दिव्यतम । 
सुधा-धवल मंदिर सुर-पुर-सम । 
स्वच्छ सलिल सर-सरित-समृत्तम । 


हुआ रजत-निभ रज-कण सारा । 


२८ 


भारतीय साहित्य 


बसा काल को कलित कांतिधर । 
ग्रमा-मिशा को आलोकित कर । 
पावस-जनित कालिमाएँ हर | 
दमक दीपमालाओों में भर। 


घर घर बही ज्योति की धारा। 
भ्ौौर इधर महाकवि मैथिलीहरण गुप्त 'दिवाली' यों मना रहे हैं :-- 


रहे हर्ष का ओर न छोर । 
दीपावली जगे सब औओर। 
रत्नहार पहने निज देश । 
त्यागे जीर्ण मलिन यह वेश । 
कल-लक्ष्मी को पूज प्रसन्न । 
हो धन-धान्य-धमं-सम्पन्न । 
हाँ, प्राणों का पण लग जाय । 
इस रज का कण कण जग जाय । 
एक क्षण में भय भग जाय । 
जीवन-रण में जय जग जाय । 
हुए इसी दिन थे उदभूत । 
भागे जिनसे भय के भूत । 
आंजनेय, 'अतुलित बलधाम ।' 
जिनके रोम रोम में राम । 
धर्म भक्ति का हो निर्वाह । 
हो शंका-लंका का दाह। 
महावीर-दल का जय-नाद । 
दूर करे भय-विषम-विषाद । 
देकर भव को भावुक प्राण । 
लेकर आप अटल निर्वाण । 
हुए श्राज ही थे अशरीर। 
महावीर तीर्थकर धीर। 
अतुल अश्रहिसा के आचार । 
पाकर धन्य हुत्ना संसार । 
किन्तु सम भ्रब तक वह तत्व । 
पा न सका हा [ प्रकृत महत्त्व । 
यूग युग से अ्रक्षय श्रविराम । 
पाप-पुष्य का है संग्राम । 
किन्तु वन्धुगण, न हो सशंक । 
'सू्खेंगे श्रांखतरि “सब पंक । 


(वध ४ 
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सिद्ध हो चुका है यह 'ममें--- 
जय है वहीं जहाँ है धर्म। 
अपना धर्म प्रहाँ तक ध्येय-- 
कि है निधस भी उसमें श्रेय । 
है अपार हिन्दू-संसार ! 
तेरा एक एक्र तिथि-वार । 
रखता है साँं .सौ इतिहास । 
उद्यत हो तू, न हो उदास । 
हुए सिद्धजन यहाँ अ्नन्त--- 
कृती, ब्रती, विजयी, बुध, सन्त । 
'तिथियों, जयन्तियों की गोद 
हमें पालती रहे समोद । 
गुप्त जी ने दिवाली” के बहाने और उसके सहारे जहाँ परंपरा-मार्ग से समृद्धि भर 
वेभव करी कामना की है, वहीं विविध वीर-पुरुषों श्रौर सिद्धजनों की जयन्ती के रूप में 
भी उसका स्मरण किया है, और हिन्दू संसार को एक उद्बोधन दिया है, जिससे वह जय के 
प्रति आरशान्वित हों श्रोर उदास न होकर सौ-सौ इतिहासों से शिक्षा ग्रहण कर वह कुछ 
करने के लिए उद्यत हो हाथ प्रर हाथ धर के न बैठे । किन्तु इन स्वरों से भिन्न और 
कुछ नये अद्भुत स्वर भी दिवाली के संबंध में सुनने को मिलते है--एक स्वर यहाँ श्री 
जानकीवल्लभ श्ञास्त्री का दिया जाता है--श्ञास्त्री जी सन्‌ ४२ की दिवाली पर तिमिर- 
पव” मानते हुए गाते हैं :-- 
दीप जलाए, खूब संवारा हैँ मजार को । 
दीप सजाए, खूब लजाया श्रन्धकार को ।। क्‍ 
मरने ही के लिए जिए कीड़े कि मकोड़े, 
खूब लगाए इन पर घी के चुपड़े कोड़े । 
मिट॒टी नहीं हुई, मत हो; नभ तो आलोकित । 
यही कम हुआ --हवा हो गई अहा ! सुगन्धित ।। 
नई हो गई पुनः पुरानी श्रपनी संस्कृति, 
छाम्रापथ-सी .नई बन गई ज्योतिमेय संसूति .। 
नाड़ी ली.है प्रकड़ ज्योति की, शुभ निदान है । 
आसमान में तभी हो रहा कीति-गान है ।। 
ज्योत्रि जग्राई है, विनोद तो नहीं किया है, 
कहता ही, लो, इस मजार का दियाऋदिया है .। 
न न रा 
खिचक़ा ज़ात्ता तेज, तिमिर ततता; क्या फ़रा 4 
भरे, सबरेरा भी कछ्लोमा ज्रा सदा अधेरा ? 


२६० 


विवालोी 


दीप, दीपावली और तिमिर के कितने सांकेतिक प्रयोग करके शास्त्री जी ने 
भ्रपनी ब्लेक आउट की प्रतिक्रिया को काव्य के दीपों से उज्ज्वल कर दिया है। कितना 


भारतीय साहित्य 


रहे भ्रंधेरा, ये समाधियाँ दिख जाएँगी,--- 
घास-पात पर शबनम से कुछ लिख जाएँगी । 
कभी पढ़ेंगे लोग,...न सब दिन अश्रपढ़ रहेंगे, 
कभी कहेंगे, मूक व्यथा सब दिन न सहेंगे । 
“'“अन्धकार का तना चंदोवा था इस भू पर, 
दीप उजलते, जलते थे बस ऊपर-ऊपर । 
जीवित जले हुए 'कीड़ों' की ये समाधियाँ, 
दीप जलाना मना, यहाँ उठतीं न आआँघियाँ ।” 
नै ः ्ः 
दीप जलाना अगर बहाना, इधर न आना । 
दीप दिखा कर अन्धकार को क्‍या चमकाना ॥। 


गहरा व्यंग है इसमें युद्ध-संस्कृृति के प्रति ! 


श्राजकल दिवाली पर भिन्न-भिन्न दृष्टि कोणों से भिन्न-भिन्न कविताएँ लिखी जाती 
है । प्रत्येक दिवाली पर श्रवसरानुकूल कवि को कोई न कोई रचना प्रस्तुत करनी ही 
पड़ती है । दिवाली पर जैसे श्राज विविध काव्यमय श्रध्यात्म प्रकाश में आते हैं । 


किन्तु, हम यहाँ स्वर्गीय पं० बालक्ृष्ण दार्मा “नवीन! की एक कविता उद्धृत 


करना चाहते हैं-- 


क्या जगाई है तुम्हीने, सजन, मभिल-मिल दीपमाला ? 
इस महद्‌ ब्रह्माण्ड भर में खूब फैला है उजाला । 
र 
परम पअ्रणु-अ्रणु में रमे हो, दीप्ति की सुषमा जगाते, 
भ्रो मुदित झआलोक-दानी ! फिर रहे तुम लौ लगाते; 
भूमिमण्डल श्रौ' खमण्डल थिरकते हैं जगमगाते; 
तब कहो मम संदन अरब तक क्यों रहा श्रीहीन, काला ? 
क्‍यों न याँ फैला उजाला ? 
२ 
घर पअंधरा छोड़, श्राया देखने में तव दिवाली, 
मुग्ध हूँ, प्रिय, लुग्ध हैँ, में निरख कर यह ज्योति-जाली; 
किरण-तन्तु अनन्त-फैले, तुम झलख चसत्धर प्रंशु माली; 
स्तब्ध हें; मुझ पर कहो प्रह कौन मोहन भन्‍्त्र डाला ? 
सो दिखाकर यह उजाला । 
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डे 
हँसदा से ही गणित में में बड़ा भसमथ्थे, प्रियतम, 
किन्तु इच्छा है कि गिन लूं ये तुम्हारे दीप इकदम, 
हैं श्रनेकों दीप; में हैँ एक; चिन्तित, भ्रमित, श्रक्षम, 
चलन-कलन-हिसाब मुझसे तो न जायेगा संभाला; 
भ्रगणिता तब दीपमाला । 
है 


यदि तुम्हारी ज्योति छिटके, इस अ्रेघेरी कोठरी में, 

यदि मुझे भी बाँध लो तुम दीपमाला को लड़ी में, 

तो हृदय की कलन-लिप्सा शान्त होगी इसी घड़ी में, 

क्योंकि में भी उस निमिष में हो उठँगा ज्योति वाला । 

यदि इधर फैले उजाला । 
४ 

मन मगन होना, सजन, उस छिन कि जब नव दीप बनकर, 

में लुटाऊंगा जगत को रुचिर आलोक मन हर; 

ज्योति का सन्देश लेकर में फिरूँगा नित्य घर-घर; 

मृत्तिका के पात्र में तुम श्रब॒ भरो निज रूप-ज्वाला; 

इधर फैला दो उजाला । 
झभौर श्राज दिवाली पर एक ओर ऐसी रचना भी हो सकती है-- 
लक्ष्मीपूजन हाय ! दिवाली लक्ष्मीपति का साधन । 
जिसके द्वारा होता जग में शोषण का झाराधन ।॥। 
वह एक कवि यह भी लिख सकता है-- 
उठो-उठो लघ्‌-लघु शोषित जन 
मिलो, एक हो, बढ़ो, करो अभ्रपित जन ! 

लघृ-लघू दीप दिवाली के फैला देते हैं उग्र तेज, 

मिट जाता साम्राज्य तिमिर का, विछ जाती है ज्योतिः सेज 
कहीं से यह भी सुनने को मिलेगा-- 


यह दिवाली 
हाथ खाली 
श्राज भ्राली खिलखिला ली, 
खील खा ली, 
पर, 


उधर भाकाश में 
घर-घर हुई घर-घर, 
उड़ रहा ऐश्रर प्लेन, 
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इस अ्रमा में लाल-पीले रंग में सज 
गा. रही है कुछ. प्रकाशाभा 
हो रही है त्ारिकाश्रों की दिवाली में बहाली । 
उड़ नहीं सकता, मेरा भकान, 
उड़ा करते थे यक्ष-मंधवों के नगर जैसे 
मेस. पासपोर्दं बनकर अ्रभी श्राया नहीं, 
में यहाँ है पेट खाली, हाथ खाली बात खाली--- 
पर दिकाली. खिल खिलात्ती, खील खाली | 
ग्रोर इससे भी जब मन नहीं भरता तो इसी दिवाली पर एक कविता यों पढ़ने 
को मिल सकती. है-- 
बन्द कर दो जूझ, ऐ मेरी वश्ना, 
हायः यह क्या: हुआआ ? 
कौन करता दुआ ? 
यह पभ्रपव्यय हुश्ा, 
यह अपव्यय हुआ--ए ! मेरी बुआ ! 
टी स्टाले हैं, 
दुकानें, जिन पर मिठाई की थाले हैं, 
घर में पकवान क्यों हुआ ? 
बिजली की लम्पें हैं, 
गेंस के हण्डें भी+-- 
फिर मिट्टी के दीपक ले 
यह दीपदान क्यों हुझ्ला, ए मेरी बुश्ा ! 
३५:११. दाल छठ: सूर्यषष्ठी :--- 
यह पुत्रों की कल्याण कामना के लिए. होती है। इसका कोई विशेष विधान हमें 
प्राप्त नहीं हु भ्रा । 
३५:१२. गोपाष्टमी. ि 
कारतिक शुक्ल भ्रष्टमी को गायों की पूजा होती है । ब्रज. में कई स्थानों. पर बड़ा 
भारी मेला होता है। गायों को चित्रित किया जाता है। कौड़ी श्रादि के कितने ही 
प्राभूषण पहिराये जाते हैं । गाय की सेवा की जाती है। किन्तु इसके संबंध में किसी 
विशेष ब्रत का या अनष्ठान का विशेष पता नहीं चला । 
३५:१३. श्रक्षय नवमी या श्र नौमी के दिन अँवले के वृक्ष की परिक्रमा श्रौर पूजा 
करती हैं । 
हे ५:१४. देवठान 
कातिक शक्ल एकादशी को यह देवोत्थान एकादशी होती है.। इस दिन गेरू तथा 
खड़िया से विविध चित्र बना कर समस्त घर-आँगन कित्रित किया. जाता. है । 
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३५:१४:१. इन विविध चित्रों में अधिकांश घरों में काम झाने वाली चीजें भी 
होती हैं । चौपड़ आदि भी बनायी जाती है। वैश्यों के यहाँ देवठान पर बनने वाली 
चौपड़ का एक रूप यह है :-- ; 
३५:१४:१(१) चित्र 


ध् 









द्वित्यों कादेवगन 
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[वर्ष ५ 
5... स्ातिये _ घमचा 
१४ कुछ भ्रन्य प्रभिप्राय ये हैं :- 
कम कर का :१(३) उक्त सजावट और शोभा के रेखाचित्रों के साथ-साथ दो पूजा- 
विषयक चित्र भी बनाये जाते हैं। 
(अ्र) 
32.47.१ श 


चोक 
एक आँगन में बीचों बीच सं० ३ के जैसा चौक बनाकर उसके बीच में दो पुरुषा- 
कतियाँ बनायी जाती हैं-- 


मा यार कमा 
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इन श्राकृतियों को एक डलिया से ढक दिया जाता है। रात्रि को इन्हें ही जगाकर 
पूजा जाता है । 
(आ) 
चूल्हें के ऊपर की भींत पर चौक बनाकर उसमें चार मुट्ठी की छाप बनादी 
जाती है । 





इनकी पूजा स्त्रियाँ कर देती हैं । 

३५:१४:२:१. रात्रि के समय गन्नों को तिपाई के श्राकार में (श्र) के ऊपर खड़ा 
कर दिया जाता है। एक पटे पर ५ या ७ दीपक रख दिये जाते हैं। एक लोटा पानी तथा 
एक दोनी पूजा के सामान की जिसमें कुज पत्तियाँ, कुछ साग, सिंघाड़े, बेर, शकरकंद, भात, 
एक टुकड़ा मिठाई कुछ फूल होते हैं । 

३५:१४४२:२., दीप जलाने का समय हो जाने पर सभी पुरुष ओर लड़के एकत्र 
होकर पटे पर रखे दीपकों को जलाकर, उस पटे से सभी श्रपने हाथ लगाकर उसे कुछ 
ऊपर उठाकर भुलाते हुए झारती सी करते जाते हैँ, भ्रौर यह कहते जाते हैं :--- 


३५:१४:२. (२प्म) 
उठो देव 
बैठो देव 
पाँवरिया चटकाभौ देव 
क्वारेन के व्याह करो 
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व्याहेन के गौने करो 
बौनेन के छोरा करो 
सुखी करो । 


इस प्रकार ५या ७ परिक्रमाएँ दी जाती हैं, और प्रत्येक परिक्रमा पूरी हो जाने 
पर उक्त प्रकार से दीपकों को उक्त गीत-जाप के साथ भूलाया जाता है। 
३५:१६४२. (श्र) कहीं-कहीं उक्त गीत बहुत लम्बा होता है श्रौर कुछ इस प्रकार 
का होता है:-- 
उठौ देवा, 
बैठौ देवा, 
भ्रॉग्रिया चटकाश्रौ देवा। 
चलि-चलि मूसे गोबर जामें । 
गोबर लाइ-लाइ शअ्रँगनु लिपामें । 
भ्रेगनू लिपाइक बम्हन नोतें । 
बम्हन दीजै कपिला गाय, सुरई गाय । 
चलि-चलि मूसे डाब कटामें । 
डाब कटाइकर जिबरी बटार्मे, जिबरी बटामें । . 
जिबरी बडाबट खाट बुनामें, खाट बुनामें । 
इतनी प्रंबर तारइयाँ, तारइयाँ । 
इतनी जा घर भोौठरिया, भौटरिया । 
इतनोई जा घर बरध किरोरौ, बरध किरोरो । 
भ्ौरें कौरें घरे मजीरा, धरे मजीरा । 
जीओ भगिनी तिहारेऊ बीरा 
भ्रौरं कौरें धरे शभ्रनार 
जीभ खसमजी तिहारेऊ यार, तिहारेऊ यार । 
भ्रौरें कौरें धरे चपेटा, घरे चपेटा । 
जिश्नौ मातुल तिहारेऊ बेदा, तिद्दारेऊ बेटा । 
जनेऊ-जनेऊ, 
थोकसरा फूटे राए में, चौराए में । 
कौशल्या नांची गिरारे में गिरारे में । 
इतनी पोखरि मेड़कियाँ । 
इतनी जा घर भैसरिया । 


३५:१४:२. (३) परिक्रमाएँ पूरी हो जाने पर बड़े बूढ़े विवाहित डलिया से 
दबें देवताशओ्रों की प्रस्तुत सामग्री से पूजा कर देते हैं। गन्ने में से रस निचोड़ कर उन्हें 
रस पिला देते है । और गन्ने के सूखे पत्तों को ही जला कर उन्हें तपा देते हैं। तदनंतर 
वे दीपक घर में जहाँ तहाँ रख दिये जाते हैँ। परनेंढ़्ी पर सथा क्षौचालय में भ्रवश्य रखे 
जाते हैं । हे 
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३४५:१४:४. देवठान से देवता जग जाते हैं। देवशयनी एकादशी को देवता सोते 
हैं । प्रे चातुर्मास वे सोते रहते हैं। इस देवठान से वे जगते हैं। इसी के उपरांत 
विवाह-गौने प्रादि होते है । 

३५:१५. कातिक पुणिमा-- 

३५:१५:१. महिने भर कातिक स्नान करने वालों के लिए यह ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
पूणिमा है। राई दामोदर की पूजा की जाती है। कितनी ही कहानियाँ सुनी जाती 
हैं । ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। मेला लगता है। इस पअ्रवसर पर श्रन्य कथाश्रों 
के साथ 'तुलसी की कथा" भी सुनी जाती है । 
३५.१५.१.१. “तुलसी की एक कथा” इस प्रकार है :--- 

एक घर में नंद भावज थीं + नंद क्वारी थो, तुलसी की बहुत सेवा करा करे थी । 
भावज को बुरा लगता, कहती तेरा व्याह होगा तो इसी का दहेज बूंगो, यह तेरा व्याह 
कर देगी। उसका व्याह रचा, बरात भ्राई तो तुलसी का गसला फोड़कर बरातियों के शभ्ागे 
रख दिया। पर बरात के सामने श्राते ही उसके भाँति-भाँति के खाने बन गये । गहने को 
जगह तुलसी की मंजरी पहना दी । वे भ्रच्छे -प्रच्झे गहने हो गये । तीयल की जगह तुलसो 
का जनेऊ जो नंद पहनती थी रख दिया उसकी रेशमी तीयलें बन गई । ससुराल में बड़ो 
बड़ाईहहुई भ्रव भावज की बेटी हुई । जब बेटी बड़ी हुई तब माँ कहती तू भी तुलसी की 
सेवा किया कर, तेरी बच्चा किया करे थी, उसका कंसा श्रच्छा व्याह हुआ । पर बेटो का 
मन न लगता । जब व्याह हुग्रा तो माँ ने सोचा कि मेंने उसके साथ ऐसा किया तो कंसी 
बड़ाई हुई, इसे भी ऐसा ही करूंगी पर श्रथके सिट॒टी-मिट॒टी हो रही पत्ते-पत्ते, मंजरी- 
समंजरी, जनेऊ-जनेऊ । ससुराल में बहुत बुराई हुई । बराती भूखे प्यासे चले गये। 
भावज नंद को कभी नहीं बुलाती थीं। भाई बोला कि में बहन के पास हो झाऊं) बहुत 
दिन हो गये हैं, ला, मुझे कुछ दे दे । उसने सेर भर ज्वार दे दी झोर कहा कि झोर क्या 
ले जाझोगे ? यही है इसे ले जाशो । वह ज्वार लेकर चल दिया । जब बहन के नगर में 
पहुँचा तो एक गोशाला पड़ी । शर्म के मारे ज्वार गाय के श्रागे डाल दी। पर गाय के 
झागे डालते ही वह सोना हो गई । गोशाला वाले बोले कि तेने इसके शझ्रागे सोना मोतो 
क्यों डाल दिये ? उसने सच बात बताई तो उन्होंनें कहा कि भ्रब उठा ले । उसने उठा 
लिया झोर लेकर बहन के घर चल दिया । बहन को बहुत प्रानंद हुप्ला। जेसी उसकी 
हुलसी लहती श्राई बसी सब किसी को झाये । 

३५.१४.१.१, (झ) ब्रज में तुलसी का स्वतंत्र महत्व भी है। प्रत्येक घर में 
'तुलसी' का रहना शुभ माना जाता है। जिस घर में तुलसी रहती है, उस घर की स्त्रियाँ 
उसे नियमत: प्रतिदिन जल बढ़ाती हैं, भौर दीपदान देती हैं । 

किन्तु कातिक में इसकी पूजा का विशेष माहात्म्य है । इस सम्बन्ध में श्रीमती 
कुसुम का 'तुलसा का व्याह” विषयक निबन्ध यहाँ साप्ताहिक हिंदुस्तान से साभार उद्धृत 
किया जाता है-- 

३५. १५, १. है. (भ्र-१) 
कातिक मास के आगमन से ही प्रातः स्नान. दीप-दान देव-दर्शन, तुलसी-सेवा, 
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कथा, उपवास और भजन-कीत॑न की धूम-सी मच जाती है । उत्तर प्रदेश में घर-घर 
बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ दिन भ्रस्त होने पर तुलसी के बिरवे पर दीपक सजो कर उनके व्याह 
का गीत गाती हैं । एकादशी को उसकी स्मृति में नाना प्रकार के विधिवत्‌ पकवान 
बनाये जाते हैं । लाल चूनरीं श्रोढ़ कर तुलसी दुलहिन बनती है । विविध प्रकार के खेल- 
खिलौने से विरवा सजाया जाता है और शआ्ाटे-चावल के रंग-बिरंगे मंगल-चिन्ह श्रंकति 
किये जाते है । सिंघाड़े, बेर और नई फसल की चीजों का भोग लगाया जाता है । व्याह का 
जो लोकगीत प्रचलित है, उसमें प्राचीन संस्कृति का सुन्दर चित्रण है जिससे ब्रज में 
प्रचलित विवाह-पद्धति का रूप सामने झा जाता है । 
३५. १५. १. १. (भ्र-२) गीत का आरम्भ बिरवे के प्रारम्भ से होता है:--- 
आषाढ़े उजियारी उतीजा, ले रे वोवड रानी तुलसा के बीजा, 
जोतहु बोवहु करहु कियरियाँ, धनि जा मलिया बेटा हू जायो, 
तुलसी को बिरवा सींच जमायो । 
श्रसाढ़ में तुलला का बिरवा बोया गया, यह माली का 
बेटा धन्य है, जिसने बिरवा बोया, जोता और सींचा । 
सावन तुलसा पात दुपाती, भादों तुलला गहल गंभीली, 
क्वार में तुलसा कान कुँवारी, कातिक तुलसी को रचौ है बियाहू । 
सावन में एक-दो पत्ते झ्राये, भादों में तुलला लहराई भौर क्वार में यूवा हो गई । 
कारतिक में व्याह रचा गया और वर के विषय में राय लेना आवश्यक समझा गया । 
बोलो रानी तुलसा का कौन वर व्याहूँ ? 
इस प्रकार तुलसा ने कहा :--- 
सूरज ना व्याहूँ ऊन्नत डहाएँ, चाँदुल ना व्याहूँ एक पखवारे । 
ब्रह्मण हि ना व्याहूं चार मूड़वारे, विष्णुहि ना व्याहूँ चार भुज धारी | 
महादेव ना व्याहूँ वे जटा धारी, हनुमान ना व्याहूँ वे बल घारी। 
शुक्रहि ना व्याहूँ एक भ्राख काने, हनीचर ना व्याहूँ गिरहन घेरे। 
मंगल ना व्याहू हीरा पीरि बारे, बुद्धिहे ना व्याहूँ बुद्ध कुबुद्धीं । 
विसपित ना व्याहूँ विसिपित सीरीं, गणेशजी ना व्याहूँ सूंड़-सुडारे । 
व्याहँ श्रीकृष्ण वे मेरे कंता, व्याहूँ श्रीकृष्ण जग उजियारे । 
उगता हुआा सूर्य गम होता है। चन्द्र एक पखवारे का राजा है, ब्रह्मा चार सिर 
वाले, विष्णु चार भूजा वाले, शिवजी जटा वाले और गणेशजी सूंड वाले है। शुक्र की 
एक आँख है, शनीचर ग्रहों से घिरे हैं, मंगल पीड़ा-दायक औौर बुद्ध बुद्धिहीन है, बृहस्पति 
दीतल है, इसलिए जग को ज्योतिमय करने वाले कृष्ण ही मेरे पति हैं । इसके बाद- 
सोदहु पंडित लगन लिखावों, तुलसा की लगन द्वारका पठावो, 
नौमी के माँगर दसमी को तेला, एकादशीया को मंडप छुवायो, 
पवित्रा द्वादशी व्याह रचायौ । 
पंडितो ने तुलसी के व्याह का मुह॒तं निकाला और लगन द्वारिका भेजी गई । 
मी को मांगर (सामूहिक श्यृंगार), दसमी को तेल, हरिद्रालेपन, एकादशी को मंडप 
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और द्वादशी को व्याह निर्धारित हुआ । (शजकल एकादशी को ही व्याह भी रच लेते 
हैं । ) तुलसा के व्याह की तैयारी शुरू हुई :-- 

हरे-हरे गोबर अगन लिपायो, गज मोतिन के चौक पुरायों 

हरे-हरे बाँसन मंडप छुवायो, नागबेलि हूँ को गूँद दिवायो, 

कुंकुंम कलश भ्रभिरत भरिए, हीरा पदारथ भाँडन भरिए, 

पीयरी सी मॉँटिन वेदी हूँ राची, वेदी न रचहु पंवारन केरा 

रावटी सिल देहु धनेरा 
हरे-हरे गोबर से श्रागन लीपा गया, मोती से मंगल-चिन्ह श्रंकित किए गए, 

हरे-हरे बाँसों से मंडप बनाया गया और नागर-बेल से सजाया गया, अमृत के समान 
जल से कलश भरे गये श्रौर उन काश्राम के पत्तों से श्ंगार हुआ भौर वे भी सगुन के 
मंडप में रखे गए । पीली मिट॒टी से विवाह की वेदी बनाई गई और उसे विविध 
प्रकार से सजाया गया श्रौर एक सिल भी रखी गई । 

ता सिल बैठे तुलसा दे रानी, 

सब सखियन मिलि तेल चढ़ाई, गंगा गवरि मिलि मंगल गावें । 

तुलसा के हितु ऊ कुटु॒म्बी आए, तुलसा को नाना भूषण लाए । 

तुलसा के भाई मामा हु श्राए, तुलसा को खादी बरैया लाए । 

उस सिल पर पैर रख कर तुलसाजी बंठीं । हरिद्रालेपन हुग्रा भौर गंगा-गौरी-सी 

संखियों ने मंगल गीत गाये । विविध प्रकार के श्राभूषण ले कर तुलसा के कूट म्बी लोग 
भ्राये और मामी-मामा भी खादी बर॑या: (सफेद खादी की धोती और लाल चुनरी, जिसे 
पहन कर विवाह होता है) लाये । श्रब बारात झायी--- 


कृष्ण के भाई मामा हू श्राए, कृष्ण को भोर कजोंरा लाए । 
घड़िला चढ़ि वे सूरज आए, हिरना चढ़ि वे चाँदूल श्राए । 
हँसा चढ़े ब्रह्माणी हु श्राए, गरुड़ चढ़ि विष्णुजी हू आए । 
नदिया चढ़े महादेव आए, पवन उड़त हनुमानजी हु आए । 
मूसे चढ़े गणेशजी हू श्राए, कमल के फूल लक्ष्मीजी हु आई । 
भेैंसा चढ़े सनीचर श्राए, करऐ की टोटनी पे शुक्कर श्राए । 
उपला चढ़ी वे विसपित झ्राई, बरोसी चढ़ी वैसादरी श्राई । 
हथिया चढ़े सब देवता श्राएं, रथ चढ़ि के हरि आझ्रापुन आए । 
सोने के रथ पर श्रीकृष्ण भ्राए । 
नाना वाहनों पर छत्तीस कोटि देवताश्रों की बरात ले सोने के रथ पर श्रीकृष्ण 
भ्ाये । (प्रति दिन के उपयोग की वस्तुश्रों में भी देवता का वास है।) 
बरात जब द्वार पर पहुँची तब--- 

- झाई बरात दिए जनवासे, गगरो शरबत पौंनछक दीनी । 
हरी-हरी पातर दोना हू डारे, मूंग भात घुत ऊपर डारे । 
ता पाछे पकवान परोसे, लामन लाड सिमई अ्रदरसे । 

दे बीड़ा डेरा पहुचाऐ ! 
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बरात झाने पर उसे जनवासे ले जाया गया भौर शरबत के घड़े और पौंनछक 
“विविध प्रकार के व्यंजन जितने सम्भव हों) दी गई । फिर हरी-हरी पसल और दोनों 
पर मूंग-भात परसा गया, ऊपर से घी डाला गया, उस के बाद पकवान परसे गये, लड्डू 
सिमई अनरसे इत्यादि । इस प्रकार बरात का स्वागत कर बीड़े दे कर उन्हें जनवासे 
भेजा गया । इधर | 

हल्दी की गाँठ सेंदुर की है पुरिया, तुलसा श्रीकृष्ण परहि भवरियाँ । 

कानन खुटियाँ पाँयन पोला, तुलसा के व्याह को साजो है ढोला । 

इड़ियाँ महाउर माँग सिंदूर, तुलसा के व्याह को बाजों है तूरु । 

पहली भाँवर दूसरी कीज॑, त्यों-त्यों तुलसा सुहागन भीजे । 

तीसरी भाँवर पान जनेउ दीजे, चौथी भाँवर देन दाइजौ दीजे । 

पंचम भाँदर पंचहड़ दीजे, छूटई . भाँवर माला मूदरिया दीजे । 

सतई भाँवर रानी तुलसाहु दीजे । 

३५.१५८१.२. कहानियाँ सुन के तुलसा और राई दामोदर पूजने के उपराँत बहुत 
सी दान-दक्षिणा तथा ब्राह्मण ब्राह्यणी को भोजनादि कराया जाता है । 

३५.१५.१.३. भविष्य पुराण के उत्तराद्ध में कातिक पूृणिमा को कृत्ति 
ब्रत का विधान बताया है | उसकी कथा तथा विधान इस प्रकार है :--- 

कलिगभद्रा रानी की कथा कृत्तिका ब्रत का विधान श्रौ फल । 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हें कि हे महाराज पूर्बकाल में मध्यदेश के बीच वृकस्थल 
नाम ग्राम में कलिग भद्रा नाम श्रति रूपकती श्रौ बहुपुत्रा राजा दिलीप की रानी थी | 
वह सदा ब्राह्मणों को दान देती देवार्चनन करती ब्राह्मण भोजन कराती । उस समय में 
कलिंग भद्वारानी के समान कोई दूसरा दान देने हारान था। एक समय उसने कात्तिक 
मास में छः महीने का कृत्तिका ब्रत घारण किया श्रो नित्य पूजन दान ब्राह्मण भोजन हवन आदि 
में तत्पर रह॒ती। ब्रत में थोड़ा काल अवशेष था कि एक दिन उस को रात्रि समय पति 
के साथ सोती हुई को भयंकर सर्पके काटते ही उसके प्राण जाते रहे भौ जन्मान्तर में 
बकरी बनी परन्तु ब्रत के प्रभाव से बकरी भी जातिस्मरा थी। उसने प्रपना कृत्तिका ब्रत 
फिर ग्रहण किया । अपने यूथ से भ्रलग हो उपवास करने लगी। एक दित उसको उसके 
स्वामी ने बाँध रखा था । उस समय किसी जातिस्मर ऋषि ने उसकों देखा झौ जाना कि 
यह रानी कलिंग भद्रा है तब दयाकर बन्धन से छुटाया । वहाँ से छुट उसने बेरी के पत्र भक्षण 
कर शीतल जल पानकर ब्रत पारण किया | ऋषि अपने आ्ाश्रम को गये श्रौ वह शअपने ब्रत 
में तत्पर भई भौ कुछ काल के प्ननन्तर उसने प्राण त्याम किया झौ गौतम ऋषि की 
भार्या भ्रहल्या के गभ से उत्पन्न भई माता पिता ने उसका नाम योगलदमी रफ्ला भोौ तरुण 
भई जब गौतम मुनि ने बड़े तपस्वी भ्रौ शाँतचित शांडिल्य मुनि को बिवाह दी | वह भी 
दाडिल्य के घर में सरस्वती स्वाहा अ्ररुंघती गौरी राज्ञी गायत्री भ्रथवा साक्षात्‌ महालक्ष्मी 
की भाँति शोभित होती थी । नित्य देवता पितर झौ अतिथियों के सत्कार में लगी रहती 
ब्राह्मणों को भोजन देती । एक दिन शांडिल्य मुनि ने योग बल से सब वृत्तान्त जानकर पूछा 
कि हे प्रिये कत्तिका कितनी हैँं। तब योगलक्ष्मी को भी पूवेवृत्त स्मरण आया भ्रौ कहा कि 
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महाराज छः कृत्तिका हैं तब शाडिल्य मुनि ने उसको मन्त्र श्रौ कृत्तिका ब्रत का फिर उपदेश 
किया जिसके करने से दोंनों चिरकाल संसार सुख भोग स्वर्ग को गये । राजा युधिष्ठिर 
'ने इतनी कथा श्रवणकर पूछा कि हे श्री कृष्ण चन्द्र कृत्तिका ब्रत का क्‍या बिधान है भाप 
वर्णन करें। तब श्री कृष्ण चन्द्र कहने लगे कि हे महाराज कात्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका 
नक्षत्र में चन्द्रमा औ वहस्पति होयं श्रौ उस दिन सोमबार होय वह महाकात्तिकी होती 
है । महाकात्तिकी तो बहुत बर्षों में श्रौ बड़े पुण्य से प्राप्त होती है इसलिये साधारण कात्ति- 
की पूर्णिमा को ही उपवास कर । कात्तिकी पूणिमा को प्रभात ही दन्तधावन आदि कर 
नक्तअ्रत का अथवा उपवास का नियम ग्रहण करे । पुष्कर प्रयाग क्दक्षेत्र नेमिष कुशावत्त 
बिल्वक गोकर्ण भ्रब्‌द भ्रमर कण्टक आदि किसी तीर्थ में अथवा श्रपने घर में ही स्नान 
करे फिर देवता ऋषि पितर भ्रौ अतिथि का पूजन कर सायंकाल के समय घृत भ्रौ दुग्ध 
से पूर्ण पात्र में सुवर्ण चाँदी रत्न नवनीत अन्न झ्रौ पिष्ट से छु३ कृत्तिका की मूत्ति क्रम से 
बनाय स्थापन करे फिर उनको रक्त सूत्र से वेष्टित कर सिन्दूर कुंकुम चन्दन चमेली के 
पुष्प धूप नैवेद्य श्रादि से उनका पूजन कर ( आ्रोंसप्तषिदा राह यनरत्नस्थवल्लभा ये ब्राह्मणा 
ऋषि भावेनयुक्ताः । तुष्द : कुमारस्ययथार्थमातरों ममापिसुप्रीततराभ वनन्तुस्वाहा ) 
यह मन्त्र पढ़ें सब कृत्तिकाओ्रों की मूत्ति ब्राह्मण को देव । ब्राह्मण भी ग्रहण करके (शर्मंदा: 
कामदा३ सन्‍्तु इमानक्षत्रमातरः । कृत्तिका दुर्गंसंसारात्तारयन्त्वावयों : कुलम्‌) यह मन्त्र पढ़ें 
पीछे ब्राह्मण सब सामग्री लेकर घर को जाय औ छुः कदम तक यजमान उसके पीछे चले 
पीछे लौटकर ब्राह्मण भोजन करावे । इस प्रकार जो पुरुष कत्तिका ब्रत करे वह सूर्य्य के 
तुल्य प्रकाशवान्‌ विमान में बैठ नक्षत्र लोक में जाता है वहाँ प्रलय कालपयेन्त दिव्य देहधार 
दिव्य नारियों के साथ बिहार करता है जो स्त्री इस ब्रत को. करे वह भी अपने पति 
सहित नक्षत्र लोक में जाय दिव्य भोग भोगती है श्री जो स्त्री पुरुष. इस माहात्म्य को भक्ति 
से सुने वह सब पापों से मुक्त होता है इस विधि से सुवर्ण आदि की छ३ कृत्तिका बनाय 
पात्र में रख गन्ध पृष्प अ्रक्षत धूप दीप नवेद्य ग्रादि से पूजने हारा जन्म मरण से छूट 
जाता है । 
परिद्िष्ट 

३५.१६. दिवाली के इतिहास, उसकी परंपरा तथा उसका कला-ह्षेत्र में रूप 
संबधी कुछ निबंध परिशिष्ट रूप में यहाँ दिये जाते हैं । जिन विद्वानों के ये निबंध हैं, उनके 
प्रति हम भ्रपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हें । 

परिशिष्ट (१) 

३५.१६. दिवाली के इंतिहास, उसकी परंपरा तथा उसका कलाक्षेत्र में रूप 
संबंधी कुछ निबंध परिशिष्ट रूप में यहाँ दिये जाते हैं । जिन विद्वानों के ये निबंध हैं, उनके 
प्रति हम भ्पनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हें--- 

३५.१६.१. दीपावली की २००० बर्ष पुरानी परम्परा 

( डा० शान्तिकुमार नानूराम व्यास ) 
लक्ष्मी के भ्रावाहन भ्रौर ग्रलक्ष्मी के वर्जन की श्राकांक्षा मानव के हृदय ' में तभी 
से जागृत रही है जब से उसकी सम्यता का पृथ्वीतल पर नवोन्मेष हुआ हैं । इसी भावना 
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ने एक ऋग्वेदीय कवि से एक अ-श्री सक्त की ही रचना करवा दी। सम्भवतश इसी 
सूक्त में हम धन भौर समृद्धि की देवी लक्ष्मी के स्तवन-पूजन की परम्परा का श्रावि-रूप 
खोज सकते हैं । के 


यक्ष-रात्रि 


किन्तु जो दीपोत्सव हम भ्राज मनाते हैं, उसका मूल वैदिक साहित्य में पाया 
जाकर लैकिक संस्कृत-काल में ही लक्षित होता है, भर यह भी कम-से-कम २००० वर्ष 
पुराना है ही। लक्ष्मीगूजन, दीपमालिका और चूत-क्रीडा का दीपावली के भ्रवसर पर 
दीघं काल से प्रचलन रहा है । पर प्रारम्भ में यह उत्सव यूत-क्रीड़ा से ही भ्रधिक सम्बद्ध 
था । उस समय इसे दीपावली के नाम से नहीं, वरन्‌ यक्ष-रात्रि के नाम से पहचाना जाता 
था। ईसा की पहली शताब्दी में रचित वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में यक्ष-रात्रि को 
माहिमनी' [ राष्ट्रीय ] महोत्सव कहा गया है। यह कार्तिकी श्रमावस्था की तिथि को ही 
मनाई जाती थी। “कामसूत्र' के टीकाकार यशोधर ने यक्ष-रात्रि के लिए सुख रात्रि 
का पर्याय दिया है भर लिखा है कि इस समय लोग प्रायः च्ूत-क्रीडा से अपना मनोरंजन 
करते हैं--- 


यक्षरात्रिरिति सुखरात्रिः । यक्षा्णां 
तत्र सन्निधानात्‌ । तत्र प्रायशों लोकस्य दूतक्रीडा । 


ग्यारहवीं शताब्दी के जन महाकवि हेमचन्द्राचाय ने अपनी 'देशीनाममाला' में 
यज्ञ-रात्रि को 'जफ्खरती”' कहकर उसे दीवाली या दीपमालिका का ही समकक्ष माना 
है । इस प्रकार दीवाली का मूल ईसा के आसपास माना जा सकता है और तब उसका 
सम्बन्ध विशेष रूप से द्यूत-क्रीड़ा से था । 


दोपप्रतिपदुत्सव 


महाराज हषेवर्धन (६०६-६४८ ई०) रचित 'नागानन्द' नाटक में दीपप्रतिपदृत्सव' 
का उल्लेख श्राया है । नागानन्द' के चौथे अंक में अस्मिन्‌ दीपप्रतिपदुत्सवे मलयवत्या 
जामातुश्च तदुत्सवानुरूपं यत्किचित्‌ प्रदीयते! कहकर इस प्रथा की शोर संकेत किया गया 
है कि इस दिन जामाता को आमंत्रित कर उसका उपहार आझ्रादि से सत्कार किया जाता 
था । यह दीपप्रतिपदुत्सव' श्राधुनिक दीवाली का ही पूर्व-रूप कहा जा सकता है, क्योंकि 
उक्त कथन के बाद ही यह कहा गया है कि वह शरद्‌ ऋतु से सम्बद्ध था, जब कि 
'मलय पर्वत की चोटियाँ, शरत्कालीन शुक्र बादलों से छा जाने के कारण, हिमालय के 
शिखरों की शोभा घारण कर लेती हैं” (शरत्समयपाण्डुभि: पयोदपटले: प्रावृत्ता: प्रालेया- 
चलशिख रश्रियमुद्धहन्ति एते मलयाचलसानव:) । 


दीपावली की यह परम्परा छठी-सातवीं शताब्दी की कश्मीरी कृति 'नीलमतपुराण' 
में और अधिक सुस्पष्ट होती है। इस समय दीपावली के कार्यक्रम में उसके तीनों 
लक्षण प्रकट होने लगे । 'नीलमतपुराण” में वणित दीपावली की विधि वर्तमान काल के 
बहुत निकट है। उसके भ्रनुसार कातिक भ्रमा के दिन (१) सूर्यास्त के बाद कर्णीषिणी 


यह 
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श्र्थात्‌ लक्ष्मी का पूजन किया जाता था; उसके बाद (२) मन्दिर, चौराहा, श्मशान, 
नदी-तठ, पव॑त-शिख र, भट्टालिका, वृक्ष-मूल, गोशाला, बाजार-हाट झादि को दीप-बक्षों 
से सुशोभित किया जाता; (३) संगीत और झछूत का आ्रानन्‍्द लिया जाता और इस 
द्यूत में जिसकी जय होती उसका सारा वर्ष शुभ माना जाता था--तस्मिन्‌ यूते जयो 
यस्य तस्य संवत्सर: शभ:; (४) रात्रि का समय श्रपनी प्रियाश्रों के साथ व्यतीत किया 
जाता (दयिताभिश्च सहितै: तैनेया सा निशा भवेत्‌); तथा (५) प्रियजनों एवं परिजनों 
को दान-मान-प्रसाद द्वारा परितुष्ट किया जाता था । 
कश्मीर की दीपमालिका सोमदेव सूरि के “यशस्तिलकचम्पू” (६५६ ई०) में 
प्रदीपोत्सव, दीपोत्सव श्रौर दीपावली का नाम धारण कर लेती है। “दीपावली” शब्द 
का इस अर्थ में प्रथम प्रयोग संभवतः इसी ग्रंथ में हुआ राष्ट्रकूट-नपति क्रृष्ण ततीय 
के राज्य-काल में रचित इस गद्यपद्यमयी कृति में दसवीं शताब्दी की दक्षिण भारतीय 
दीवाली की एक राँकी मिलती है । इस समय से घरों की पुताई को भी दीवाली के 
कार्यक्रम के श्रन्तगंत गिना जाने लगा । चूने से लिपे महलों की दीप्ति से दिद्ञाएं चमकने 
लगती थीं । घरों को बन्दनवारों से सजाना, रमणियों के साथ क्रीड़ा करना, संगीत झौर 
दूत से मनोरंजन करना, घरों की छतों को दीपों की अ्रवली या पंक्ति से सजाना भ्रादि 
इस अवसर की दिनचर्या बन गए थे, जैसा कि निम्नलिखित पद्चों से ज्ञात होता है--- 
हंसावली द्विगुणकेतुसिसाँशुरूत्री: 
पदमावतंसरमणी रमणीयसार : । 
प्रासावसारितसुधाद्यतिदिप्तदिषको 
दीपोत्सवस्तव तनोतु मुदं महीश ॥। 
कर ्ि 
ग्राभान्त्यखवंशिखराग्रविटं कपालि- 
दीपावली द्युतिघु तपुरसोधबन्धा: ॥। 
जादू-टोने का समावेश 
गुजरात के वर्धभानपुर (आधुनिक वढ़वान) के निवासी मेढुतुंग ने १३०४ ई० 
'प्रबंध चिन्तामणि' की रचना की । जिसमें कोल्हापुर में मनाये जाने वाले दीपोत्सव 
का वर्णन मिलता है । कोल्हापुर-नरेश की रानियाँ दीवाली की रात को कोह्हापुर की 
महालक्ष्मी की अचना करती थीं । इस समय से इस उत्सव में जादू-टोने का भी उपयोग 
होने लगा था । 
पृजा के भंडारकार प्राच्य शोध-संस्थान में 'भश्राकाश भरव कल्प” नाम के एक 
मध्ययुगीन ग्रंथ की पाण्डलिपि रखी है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक एवं 
धार्मिक भ्राचार-विचार का विस्तृत व्यौरा मिलता है | इसमें दो भ्रध्यायों में बताया गया 
है कि राजाशों को दीवाली कैसे मनानी चाहिये। उसके अनुसार प्रातःकाल भगवान्‌ 
भुवनभास्कर की पूजा की जाती, अलक्ष्मी के परिहार तथा लक्ष्मी की स्थिरता के लिए 
भगवान लक्ष्मीनारायण को तीन दीपों की भेंट चढ़ायी जाती, रंगशाला में मलल-युद्ध 
श्रादि मनोविनोद होते, राजधानी के मंदिरों तथा समा-स्थलों, छुतों, मार्गों, चौराहों 
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श्रौर नाट्य-शाला को दीपों से श्रालोकित किया जाता, राजकीय कमंचारियों का ताम्बूल 
झादि से सत्कार किया जाता, बली की पूजा की. जाती तथा सत्पात्रों को सुवर्ण आदि 
का दान दिया जाता था। इस विधि से दीपावली मनाने से शासक को यश की प्राप्ति 
होती थी--- 
एवं कृत्वा नरपतिदपावत्य॒त्सवं प्रिय । 
तत्पुण्यं समवाप्नोति नात्रकार्या विचारणा ।। 

इस प्रकार दीपोत्सव की इस द्विसह्नाव्दि पुरानी प्रथा में शने: शर्नें: मनोरंजन, 
कला, धमं, स्वच्छता, सजावट, स्वजनों का सत्कार, दान आदि के पुट आकर जुड़ते गये 
झौर वह एक 'राष्ट्रवर्धन' महोत्सव के रूप में समस्त देश में प्रतिष्ठित होगया । 

३५:१६:२० जब भारतीय गाँवों में हर्ष उल्लास के दीप जल उठते हैं । 

(श्री कृष्ण शंकर व्यास) 

भारत में देवताश्नरों के चरणों में दीपदान की पुण्य परम्परा बहुत प्राचीनकाल से 
चली श्रा रही है । महाप्रं दीपावली पर हम दीपदान की पुण्य परम्परा का स्मरण करते 
हैं और साथ ही साथ लक्ष्मीपूजन द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक ऐश्वर्य की प्राप्ति की 
कामना करते हैं । दीपावली पव॑ भारतीय किसानों का राष्ट्रीय पर्व है । वे इस अ्रवसर 
पर धरती, प्रकृति, बीज बेल, खाद एवं लक्ष्मी की पूजा करते हैं । भारत के कोने-कोने 
में यह पवव॑ मनाया जाता है और प्रत्येक प्रांत के ग्रामीण इसे मनाने के लिए नवीन, 
निराली तथा मनोहारी प्रथा का प्रश्नय लेते हैं । आइए हम भी आपको किसानों के इस 
पे के संबंध में कुछ मनोरंजक बातें बताएँ । 

गायों श्रोर बछड़ों की पुजा 

दीपावली पर तो पर्वों की बाढ़ एक सप्ताह पहले से आरम्भ हो जाती है और 
दीपावली के कई दिनों बाद तक चलती रहती है । कृपक अ्रपने दीपावली पद का शुभारम्भ 
गाय के बच्चों की पूजा से करते हैं। कातिक की पहली द्वादशी के दिन यह पूजा 
होती है । इस दिन प्रायः ब्राह्म मुह॒र्त में गाय श्रौर उसके नवजात शिक्षुप्रों की पूजा 
होती है । गाय श्रौर बछड़ों की पूजा के बाद उस दिन प्राय: स्त्रियाँ उपवास करती हैं। 
इस पूजा के पीछे एक आध्यात्मिक एवं पौराणिक पृष्ठ भूमि है। इस सम्बंध में एक कहानी 
मेने कहीं पढ़ी थी । लीजिए आप भी सुनिए--- 

यूगों पुरानी बात है। एक दिन एक गाय अ्रपना रास्ता भूलकर एक घनधोर 
जंगल में जा पहुँचती है । वहाँ उसे एक सिंह मिलता है जो उस जंगल का राजा था । 
वह गाय के माँस को खाने की इच्छा प्रकट करता है । गाय उससे कुछ समय की झवधि 
माँगती है। वह कहती है--'बन्धु मुझे थोड़ी देर का श्रवकाश दे दो । मेरा बच्चा भूखा 
होगा । उसे दूध पिलाकर वापस झञ्रा जाऊंगी । मुभ पर विश्वास करो ।” 

“झच्छा तुम जा सकती हो ।” सिंह ने कहा । 

सिंह से छूटूटी लेकर गाय अपने गाँव जाती है । वहाँ वह भ्रपने बछड़े को दूध 
पिलाती है भश्ौर उसके बाद बहुत ही कारुणिक छब्दों में कहती है--“वत्स' यह भ्रंतिम, 
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बार में तुम्हें दूध पिला रही हूँ । भ्रभी तुरंत ही मुझे सिह के पास वापस जाना है। इसके 
बाद वह अपने कृषक स्वामी से बच्चे का पूरा ध्यान रखने के लिए कहती है और उस 
पर ही उसके लालन-पालन का भार छोड़ जाती है । वस्तुत: माँ की ममता की अभिव्यक्त 
इस कहानी में सुन्दर बन पड़ी है । 

बछुड़े का माँ से अ्रगाध प्रेम है। वह स्वयं माँ की मृत्यु के बाद जीवित रहना 
नहीं चाहता । वह भी अपनी माँ के साथ-साथ चलता है । माता पुत्र दोनों ही श्रागे 
बढ़ते हैं । जैसे ही सिंह का निवास स्थान आया बालक अ्रागे बढ़ गया। वह सिंह से 
बोला--“हे पशुराज ! ' पहले मुझे खाश्नों तब मेरी माता को खाना ।” 

बच्चे कभी-कभी ऐसी बातें कह देते हैं जिससे बड़ी से बड़ी विपत्ति टल जाती है । 
जैसे ही उसने यह ज्ञानमय बातें कहीं वैसे ही सिहराज ने उन दोनों को श्राग्र हपूर्वंक श्रपने 
पास बैठाते हुए कहा --/पहली बार आज मैंने एक बालक के म्‌ह से ऐसी बातें सुनी हें । 
भ्राज से तुम्हारी माँ से मेरा बहन का रिश्ता होगा और तुम मेरे भाँजे हुए । 

.. वस्व॒ुतः बछड़े की जितनी प्रशंसा की जाये थोड़ी ही होगी । भारत के सभी प्रांतों 
में गौ पूजत दीपावली पर्व पर किसी न किसी रूप में झ्त्रश्य मनाया जाता है। उत्तर 
प्रदेश के पहाड़ी प्रदेश में ग्रामीण अपने हाथों में बंधी रक्षाबंधन को इसी श्रवसर पर अपने 
हाथों से खोलते हैं । उसे वे गो की पँछ से बाँध देते हैं और फिर लोग उस गाय की पूंछ 
पकड़कर परिक्रमा करते हैं । 


धनतेरस के दिन भी पशु पूजा की परम्परा का निर्वाह आज तक भारतीय गाँवों 
में बड़े उत्साह से किया जाता है। बनतेरस के दिन बड़े ही सवेरे पशुझों के नहलाने का 
कायें होता है। उनका सिगार किया जाता है श्रौर विविध आकषंक ढंगों से उन्हें रंगा 
जाता है । सायंकाल कुमारी कन्याएँ उनकी श्रारती उतारती हैं श्रौर तत्पश्चात्‌ उन्हें 
विविध व्यंजनों का भोज दिया जाता है। पशुझ्रों की पूजा की यह गौरवमयी परम्परा 
भारत में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और इसके मूल में यह भावना रही है 
कि जो हमारे लिए अन्न उपजाता है उसके प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए । 


विभिन्न प्रान्तों को मनोरं जक प्रथाएँ 


अ्रसम के ग्रादिवासी दीपावली पर्व को बड़े उल्लास के साथ मानते हैँ । यहाँ इस 
अवसर पर कालीपूजा की प्रथा है । महामाता काली के चरणों में बलि देने की रीति का 
पालन श्राज भी बड़ी कठोरता से किया जाता है। नवीन बस्त्रों को धारण करके यहाँ के 
निवासी नृत्य एवं संगीत के विभिन्न सास्क्ृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैँ । इस अवसर पर 
दराब एवं मादक द्रव्यों का सेवन भी वे माता काली के प्रसाद के रूप में लेते हैं । 


बिहार के गाँवों में दीपावली मनाने का ढंग बहुत ही विचित्र है। ग्रामीण माता- 
काली की प्रतिमा से लेकर डयोढ़ी तक झ्राटे के यंत्र बनाते हैं। एक लकड़ी के पात्र को 
जिसमें धान श्रौर हरी दूब रहती है, भ्रपने सिर पर रख लेते हैं । इस पात्र को सिर पर 
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१, ब्रज की कहानी में जो 'सुरही' के नाम से एक गीत में मिलती है बछड़े ने आते ही 
सिह को 'मामाजी' कहा था । 


२७६ भारतीय साहित्य [विषे ५ 


रखकर वे तीन बार मूर्ति के निकट जाते हैं भर रात्रि में मशाल लेकर सारे गाँव में 
घ॒मते हूँ ताकि भ्रंघकार की छाया में कहीं से दरिद्रता न प्रवेश पा जाये । 


राजस्थान में बिल्ली का आदर महापव दीपावली पर किया जाता है। वहाँ बिल्ली 
को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस प्रकार किसी श्रतिथि का स्वागत किया जाता 
है ढीक उसी प्रकार बिल्ली का स्वागत इस पर्व पर किया जाता है। घर में भोज्य 
सामग्री बनायी जाती है और उसे बिल्ली को खिलाया जाता है। यदि उस दिन बिल्ली 
सारी भोज्य सामग्री खा जाये तो उसे बहुत शुभ मानते हैं । 


हैदराबाद में दीपावलो के अ्रवसर पर भेैंसों के लड़ाने की प्रथा बहुत प्राचीनकाल 
से चली आ रही है। पहले दो भैसों को खिला-पिलाकर तैयार कर लेते हैं भ्रौर बाद 
में जिसका भैंसा होता है वह स्वयं उस पर सवार होकर यद्ध क्षेत्र में जाता है। वहाँ वह 
भ्रपने भैंसे की शक्ति का प्रद्शन करता है और उसे शराब पिलाता है। शराब पिलाकर 
वह भैसे को युद्ध भूमि में छोड़ देता है। युद्ध देखने के लिए अ्रपूवं जनसम्‌ह उमड़ 
पड़ता है । " 


पंजाब में ग्रामीण मशाल लेकर गाँव से बाहर एकत्र होते हैं।वे तालाबों के 
निकट मिट्टी का एक चबूतरा बना देते हैं । इसमें एक काँटेदार पेड़ की डाल गाड़ दी 
जाती है । इस काँटेदार वृक्ष की पूजा पंडितों द्वारा करायी जाती है। कहा जाता है कि 
यह मिट॒टी एक दिन के बाद सोने की मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कहा 
जाता है कि यह मिट्टी बहुत ही पवित्र होती है । 


उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में चारू नामक जाति रहती है। इनकी दीपावली 
मनाने की विधि सवंथा भिन्न होती है। यह पर्व उनके यहाँ लगभग एक मास तक चलता 
रहता है भौर दीपावली के दिन वे “वर्षी' उत्सव मनाते हैं। इनका विश्वास है कि इस श्रव- 
सर पर मृत आझ्रात्माएं धरती पर आाती हैं श्रौर अपने परिवार एवं ग्राम वालों के साथ 
हर्षोल्लास के कार्यक्रम में भाग लेती है । 

थारु्नों का नृत्य कार्यक्रम तीन दिनों तक चलता रहता है। द्वितीया के दिन चाँद 
के निकलने पर पंडाल के घेरे को तोड़ दिया जाता है और स्त्रियाँ प्रायः उन्हें गाँव के बाहर 
पश्चिम दिशा में रख भश्राती हैं । दूसरे दिन सवेरे होने से पहले ही वे वहीं जाकर उन 
सामानों को नष्ट कर देती हैँ और इस प्रकार इनका दीपपर्व समाप्त हो जाता है । 

३५:६१:३. कमलालया लक्ष्मी:--- 

(श्री कृष्णदस वाजपेयो ) 
भारतीय देवियों में लक्ष्मी का स्थान बहुत ऊँचा है। यह सौभाग्य श्र समृद्धि 


की पअ्रधिष्ठात्री मानी गई है । उसका पूजन झ्रनेक रूपों में बहुत प्राचीन काल से 
प्रचलित है । 


हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में 'लक्ष्मी' शब्द का प्रयोग कल्याण या मंगल के 
श्र में मिलता है । परवर्ती वैदिक साहित्य में श्री और “लक्ष्मी नाम साथ-साथ मिलते 


प्रक्टूबर १६६०] ब्रज के लोक-ब्रतानुष्ठान २७७ 


हैं। प्रसिद्ध श्री सूक्त' के भनुसार ये दोनों नाम एक ही देवी के सूचक हैं, जिसे 'पद्म- 
स्थिता' (कमल के ऊपर बैठी हुई) कहा गया है । 

वैदिक साहित्य में श्री-लक्ष्मी के जो उल्लेख प्राप्त हैं उनसे विष्णू के साथ इस 
देवी के संबंध का पता नहीं चलता । यजुबद (तैत्तिरीय संहिता, ७, ५, १४) में भ्रदिति 
देवी को विष्णू की पत्नी कहा गया है । भ्रदिति को आ्रादित्य, मित्र, वर्ण श्रादि की माता 
बताया गया है । उसकी एक संज्ञा 'भूदेवी' भी मिलती है। विष्णू की श्रनेक ऐसी प्राचीन 
मूरतियाँ मिली हैँ जिनमें विष्णू के एक ओर लक्ष्मी श्रौर दूसरी श्लोर भूदेवी दिखायी 
गयी हैं । 

वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण-ग्रंथ तथा बाद के संस्कृत साहित्य में विष्णु- 
पत्नी के रूप में लक्ष्मी का स्थान प्रमुख हो जाता है । उसकी उत्पत्ति के विषय में पुराणों 
में प्रायः यही मिलता है कि देवासुरों द्वारा समुद्र का मंथन करते समय अनेक रत्नों के 
साथ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान्‌ विष्णु की पत्नी बनी। सागर से उत्पन्न 
होने के कारण लक्ष्मी का नाम “समुद्र-कन्या' प्रसिद्ध हुआ । वायु-पुराण (€, ७५, ६८) 
में श्री या लक्ष्मी की उत्पत्ति इस प्रकार दी है--हिरण्य-गर्भ से पुरुष तथा प्रकृति की 
उत्पति हुई । पुरुष ११ भागों में विभक्त हुआ । प्राकृति के दो भाग प्रज्ञा (सरस्वती) तथा 
श्री (लक्ष्मी) हुए, जो अनेक रूपों में संसार में व्याप्त हुए । 


पद्म ओर लक्ष्मो 


पद्म के साथ लक्ष्मी का पुराना संबंध परवर्ती साहित्य में बहुत व्यापक - हो 
गया । उसकी सरंज्ञाएं "दमा, 'पदुम-हस्ता', कमलालया' आदि प्रसिद्ध हुईं । मूर्ति- 
लक्षण-प्रंथों में लक्ष्मी के साथ कमल का विविध प्रकार से संबंध दिखाया गया है। उदा- 
हरणाथे 'पूर्वे कारणागम' ग्रन्थ (पटल १२) में लक्ष्मी को पद्मपत्रासनासीना पद्माभा पद्म 
हस्तिनी” (पदमपत्र के श्रासन पर बेठी हुई, कमल के से रंग वाली तथा हाथ में कमल- 
धारिणी) कहा गया है । विष्णू-धर्मोत्तर पुराण' में लक्ष्मी का वर्णन करते हुए उसे पद्मास्था 
पद्महस्ता च गजोत्क्षिप्तथटप्लुता' (पदूम पर स्थित, कमलधारिणी तथा हाथियों द्वारा 
उठाये हुए घड़ों से भ्रभिषिक्त) कहा गया है। कमल का धारण करना उज्ज्वलता और 
सुकुमारता का अभिव्यंजक हो गया । साहित्य भ्रौर कला में 'लीला कमल” घारण किए हुए 
सूंदरियों के भ्रालेखन मिलते हैं। कालिदास ने मेघदूत (उत्त रमेघ) में भलकापुरी की 
वनिताश्रों का वर्णन करते हुए लिखा है कि वे हाथों में लीला कमल लिये हुए थीं भर उनकी 
अ्रलकों में कुंद के पुष्प शोभित थे :--- 
“हस्तं लीला कमलमलके बाल कुन्दानुविद्धम्‌' 
भ्रागम तथा भ्रन्य लक्षण-पग्रन्थों में लक्ष्मी की प्रतिमा का विधान मिलता है। 
अंशुमद्‌ भेदागम' (पटल ४६) में लिखा है :--- 
लक्ष्मी : पद्म समासीना । 
हि दि भुजा कांचनप्रभा। 
हेम रत्नलोज्वल नेक । 
कुण्डलै : कर्षमण्डिता ॥। 
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(लक्ष्मी की मूति को कमल-पुष्प पर बैठी हुई, दो भुजा वाली तथा सोने के से 
रंग वाली दिखाना चाहिए। उसके कानों में स्वर्ण एवं रत्नजटित मकराक्ृति वाले उज्ज्वल 
कुंडल सुशोभित होने चाहिए ) । 

लक्ष्मी को सुन्दरी युवती के रूप में चित्रित करने का विधान मिलता है। उसके 
नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान श्रौर भौंहें कुंचित होनी चाहिए । एक हाथ में वह श्रीफल या 
बीजपूरक (बिजौरा नीबू) तथा दूसरे में पद्म लिए रहती है । सुन्दर वस्त्र तथा विविध 
प्राभूषणों से लक्ष्मी प्रतिमा को सज्जित दिखाना चाहिए। कुछ लक्षण-प्रन्थों में लक्ष्मी 
के चार हाथ दिखाने का विधान है और लिखा है कि पअ्रतिरिक्त दोनों हाथों में क्रमशः 
प्रमुतघट भर शंख होना चाहिए । 

कमलालय लक्ष्मी का चित्रण भारतीय कला में कई स्थानों पर मिलता है। सांची, 
भारहुत, मथुरा, अ्रमरावत झ्रादि की कला में पद्मस्थिति लक्ष्मी की श्रनेक सुन्दर मूर्तियाँ 
उपलब्ध हैँ । कहीं लक्ष्मी को पुष्पित कमल वन के मध्य में स्थित दिखाया गया है तो कहीं 
त्रिभंग भाव में लीला कमल ग्रहण किए हुए । कुछ कलाक्ृतियों में कमलारूढ़ा लक्ष्मी का 
ग्रभिषेक हाथियों द्वारा दिखाया गया है। मथुरा की एक कुषाण-कालीन. मूर्ति में सामने 
भ्रन्न की बाल लिए खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है, जो यह प्रदर्शित कर रही है कि माता के दूध 
से और शभ्रन्न से प्राणियों का भरण-पोषण होता है। इस मूर्ति का पृष्ठ-भाग अत्यन्त 
कलात्मक ढंग से दिखाया गया है। इस पर कमलपुष्प, पत्ते, मयूर का जोड़ा श्रादि 
ग्रलंकरण बड़ी सुन्दरता से उत्कीर्ण हैं । गुप्तककाल की एक मूरति पर कमलालया लक्ष्मी 
का गजों द्वारा भ्रभिषेक चित्रित है। बीजापुर के समीप पट्टदकल नामक स्थान में एक 
कलाकृति पर जल बीच कमल शयूया पर लेटी हुई लक्ष्मी को दिखाया गया है। लीला 
बीच कमलशयस्याधारिणी की एक सुन्दर प्रतिमा श्रवणबेलगोला ( मैसूर राज्य ) में 
मिली है। 

कमल और लक्ष्मी का संबंध भारतीय कला एवं साहित्य में अभ्रमर हो गया । 
कमल शुश्रता भ्रौर शांति का प्रतीक है ; लक्ष्मी सौन्दय्यं श्रौर समृद्धि का । जहाँ इन दोनों ' 
वस्तुओं का समन्वय है वहां सोने में सुगन्ध है । 

झन्त में हम महाकवि भ्रश्वधोष का एक इलोक उद्घृत करते हैं, जो कमलालया 
लक्ष्मी का एक आकर्षक चित्र उपस्थित करता है । इस इलोक में नन्‍द की लावण्यमयी पत्नी 
'सुन्दरी' का वर्णन है :-- 

सा सदम, रागं॑ वसन॑ वसाना । 
पद्मानना पद्मदलायताक्षी ।। 
पदमा विपद्मा पतितेव लक्ष्मी: । 
शुशोष पद्सगिवा तपेन ।। 

(वह सुन्दरी पद्म के रंग वाला कपड़ा पहने थी, उसका मुख कमल जैसा था 
भौर बड़े-बड़े नेत्र कमल-दल के सदृद् थे । परन्तु अपने पति से कुछ समय वियुक्त 
रहने के कारण वह ऐसी लग रही थी मानों कमलालया लक्ष्मी भ्रपने स्थान से च्युत हो गई 
हो । वियोग-जनित ताप से वह पदूम की माला की तरह म्लान हो रही थी)। 
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पर्रिशिष्ट (२) 
३५४१६४४ दीपक झर उसका एक श्रनुष्ठान 
दीपावली भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। सभी धर्म भौर वर्ण के लोग इस 
त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। जेन तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण ईसा से ४६५ 
ब्ष पूव॑ दिवाली के दिन हुआ था । ग्यारहवीं शताब्दी में भ्रलबेरूनी ने लिखा है कि 
दिवाली भारत में बड़ी उमंग से मनायी जाती है । दिवाली मनाने का कारण यह है कि 
इसी दिन वासुदेव की पत्नी लक्ष्मी, राजा बलि को बंधन-मुक्त करके पृथ्वी भ्रमण के लिए 
ग्रवकाश देती है । १५वीं शती में निकोलई काउन्ते ने विजयनगर के सम्बन्ध में लिखा 
कि यहाँ दिवाली पर मंदिर की मुंडेरों पर रात दिन दिये जलाये जाते हैं। श्रबुलफज़ल 
ने १६वीं शती में लिखा कि यह वेष्णवों का त्यौहार है। इस दिन खूब आतिशवाजी 
जलाई जाती है, श्ौर नगर को दीपदान से जगर-मगर किया जाता है, जुआ खेला जाता 
है । भ्रकबर के महल में एक चालीस फूट ऊचा स्तम्भ है, जिस पर मिट॒टी का एक दीपक 
दिवाली के दिन जलाया जाता है, जिससे प्रजा यह जान सके कि महलों में भी दिवाली हो 
रही है । सिक्‍खों में भी दिवाली का सम्मान है । 
इतिहास में ही दिवाली के उल्लेख नहीं, साहित्य भी दीपावली के उल्लेखों से 
युक्त है। सन्‌ १०१० ई० के लगभग अ्रदहृहमाण (शब्दुल-रहमान) ने 'संदेसरासक' 
में लिखा-- 
दितिय णिसि दीवालिय दीवय 
णवससिरेह-सरिस करलीग्रय 
पृथ्वीराजरासो में शरद-वर्णन में दीपदान का यों उल्लेख है-- 
ग्रह दीप दीपति जूय जूपति 
भूष भूषति सछय॑ 
जायसी (१५२७-१५४० ई०) ने नागमती वियोग में कहलाया है-- 
भ्रब हें निठुर आव एहि वारा। 
परब देवारी होइ संभारा। 
पीथल अथवा महाराज पृथ्वीराज ने बेलिक्रिसन रुक्मिणीरी” में कातिक दीपकों 


का उल्लेख किया है--- 
दीधां मणि मंदिरे कातिग दीपक 


सुत्री समाणियाँ माहि सुख। 
सूरदास का वर्णन तो प्रसिद्ध ही है-- 

सरद-कुह-निसि जानि दीपमालिका बनाई 
तथा 

भ्राजु दीपति दिव्य द।प मालिका 
तथा 

दीपमालिका रचि रचि साजत। 

पुहुपमाल मंडली विराजत । भादि 
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केशवदास जी ने लिखा है-- 


बन उपवन जलथल अकास, दीसन दीपदान, 
सुख ही सुख सुख राति जुबा खेलत दम्पति जन 

ग्यारहवीं शती से ग्राज तक हिन्दी के कवियों के दीपावली-वर्णन ऐतिहासिक क्रम 
से कहाँ वक दिये जा सकते हैं। सभी कवियों को दिवाली के सम्बन्ध में श्रपने मन के 
नम्हें-दीप सँजोने पड़े हैं। पर दिवाली का लोकतात्विक महत्व विशेष परिलक्षणीय है। 
इसमें इतने ताने-बाने मिले हैं कि उनका अनुसंधान आरचय॑ में डाल देता है। दीपावली' 
की रात्रि के समाप्त होने पर प्रतिपदा के प्रकाश में आने से कुछ पूर्व ही स्थाहू की पूजा 
होती है । यहाँ इस जटिल ग्रनुष्ठान की और बातों को छोड़ कर केवल इसी पर कुछ 
प्रकाश डाला जाता है। 

स्थाहू श्रथवा षष्ठी 

'स्याह्‌' के सम्बन्ध में 'ब्रजलोक साहित्य के अध्ययन' में सबसे पहले यह भ्रनुमान 
प्रस्तुत किया गया था कि स्यथाह का सम्बन्ध सर्प पूजा से है । कुछ भ्रन्तर्राष्ट्रीय और भ्रन्तर- 
प्रान्तीय सामग्री से तुलना करने पर दूसरा भ्रनुमान यह निर्धारित होता हुआ प्रतीत हुश्रा 
कि यह सर्प 'शेषनाग” है, और इसकी पूजा का सम्बन्ध सूर्य भ्रथवा विष्ण-पूजा से है । इस 
पूजा के अनुष्ठानों की कूंजी सूयं-पूजा में प्रतीत हुई । 

भ्रब एक नयी सम्भावना विदित होने लगी है । ब्रज में स्थाह की जो कहानी कही 
जाती है, वैसी ही कहानी बंगाल में भी मिलती है। बंगाल की यह कहानी “षष्ठी' की 
कहानी है । 

श्री गुप्ते महोदय ने 'हिन्दू होलीडेज' नामक पुस्तक में दो षष्ठियों का वर्णन दिया 
है, एक भ्रशोक षष्ठी, दूसरी आम षष्ठी । इस श्राम षष्ठी की कहानी ही हमारी कहानी 
है । उन्होंने यह कहानी इस रूप में दी है--- 


“एक ब्राह्मण के तीन लड़के श्रौर उनकी तीन बहुएँ थीं । इन बहुझश्रों में से एक 
खाना चुराकर खा जाती थी, और उसका दोष एक काली बिल्ली के सिर थोप देती थी । 
काली बिल्ली षष्ठी देवी का वाहन थी। इस बहू के एक पुत्र हुआ.। रात में जब बहू 
सो गई तो पुत्र लुप्त हो गया । इसी प्रकार छः पुत्रशऔर हुए, और रात में सभी “लुप्त 
होते रहे । भ्रब तो लोगों ने कहा कि बहू डाकिनी है। बहू इस आरोप में दुखी हो घर 
छीड़कर चल पड़ी । असहाय अवस्था में वह एक भ्राम्रकुंज में बैठकर रोनें लगी। यहाँ 
षष्ठी वेवी प्रकट हुईं शौर उन्होंने बताया कि उसके बच्चों की हानि काली बिल्ली को 
दोष देने के कारण हुई है । मेरी काली बिल्ली वहाँ मूछित पड़ी है। दही का पात्र लेकर 
उसके पास जाकर दही को उसकी लाश पर डाल कर उसे जीभ से चाटो तो तुम्हें तुम्हारे 
बच्चे मिल जायेंगे । उसने वैसा ही किया । उसके बच्चे उसे मिल गये । षष्ठी ने कहा--- 
इने बच्चों को लेकर शभ्रब घर जाओ और इन सबके दही का टीका करो । न तो श्रब चोरी 
करना, न मेरी बिल्ली को दोष देना ज्येष्ठ (मई-जून) के शुक्ल पक्ष की छठ को चावल 
का आटा गूंद कर उससे बिल्ली का पुतला बनाना और मेरी भ्रौर बिल्ली की डोरों से 
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बनाये एक जंत्र से पूजा करता । पूजा के उपरान्त उस जंत्र को श्रपनं नवजात शिक्षु के 
सीधे हाथ में बाँध देना । फिर धम ग्रंथों से मंत्र या इलोक सुन कर फलाहार और दुग्धा- 
हार करना । उस दिन चावल मत खाना । बायें हाथ से किसी बच्चे के थप्पड़ मत मारना, 
झौर उसे गाली मत देना । किसी काली बिल्ली को कभी लात मत मारना, न उसे दोष 
ही देना । ऐसा करने से तेरे बच्चे दीघेजीवी होंगे । (हिन्दू होलीडेज़, पृष्ठ २१२-२१३) 

इस कहानी का पश्चिम बंगाल में प्रचलित एक रूपान्तर श्री एस० श्रार० दास 
ने दिया है कि षष्ठी देवी की पूजा के नवेद्य में से एक स्त्री ने चराकर कुछ भोग खा 
लिया, और सास के पूछने पर कह दिया कि एक काली बिल्ली खा गयी है । इससे षष्ठी 
रुष्ट हो गयी, और काली बिल्ली तब से उसके बच्चों को होते ही चुरा ले जाने लगी । 
एक बार उसने बिल्ली को नवजात-शिश को ले जाते देखा श्रौर उसका पीछा किया, पर 
वह भूमि पर गिर पड़ी । तब षष्ठी प्रकट हुई श्रौर उसने काली बिल्ली को उसकी इन 
निष्ठरता के लिए फटकारा। उसने उसके बच्चे लौटा दिये, श्र उस स्त्री से कहा कि 
वह षष्टी पूजा ब्रत करे । 


यदि यहाँ पष्ठी को काली बिल्ली से अभिन्न मान लें जैसा एस० आर० दास ने 
लिखा है कि इस कहानी से यह स्पष्ट हो जाता हैकि वह (षष्ठी) काली बिल्ली ही 
मानी गयी है अन्यथा यह कहा जा सकता है कि काली बिल्ली उसका वाहन है, श्रौर यह 
भी कि वह पपुत्र-जन्म' भ्रथवा जन्ति की अधिष्ठात्री देवी है, तो ब्रज की स्थाहु और षष्ठी 
की कहानियों के अभिप्रायों में नीचे लिखे रूप में तुलना हो सकती है--. 
द १. स्थाहों या षष्ठी रुष्णट कारण भिनन हैं। ब्रज मेंस्याहो के अण्डे बच्चे उस स्त्री 
ने मार डाले हूँ। बंगाल में श्रनजाने षष्ठी की 
काली बिल्ली को भूठा दोष लगाया है | 


९ 


» स्याही या षष्ठी उस स्त्री 


के नवजात पुत्र को चरा दोनों में 
ले जाती है । 
३. सात पुत्र ले जाती है । दोनों में 
४. स्त्री बहुत दुखी-सदारोमनी या 
डंकिनी कही जाती है । दोनों में 
५. दुखी स्त्री एक बृढ़िया से उपाय म 
पूछती है। ' ग्रज में 


दी 


स्त्री घर छोड़ बन या श्राम्रकुंज 

में जाकर रोती है, षष्ठी स्वयं 

प्रकट. होती है, स्त्री उससे 

उपाय पूछती है । बंगाल 
७. बुढ़िया या षष्ठी उपाय बताती है । दोनों में 
(उपाय दोनों में भिन्‍न हैं) 
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ब्रज में : उपाय १. गाय की सेवा 
९. गाय उपाय बताती है कि--- 
१. बिटोरा में पुत्र जन । 
' स्याहू के लिए कढ़ी भात । 
. उसे कढ़ी भात खिला कर उसके जूं देख। 
, गोद के बच्चे को नोंच कर रुलादे । 
. बच्चे के लिए कान की तुरपुती माँग ले । 
. तुरपुती से स्याहु के कान में से तेरे सब बच्चे 
निकल आयेंगे । 


ग #>ड ७० ७७० >>) 


षष्ठी की कहानी में उपाय-- 
१. दही लेकर काली बिल्ली के ऊपर छिड़क 
२. उसे श्रपनी जीभ से चाट | 
३. और पषष्ठी की तथा बिल्ली की पूजा 
किया कर । 
८. स्थाहू या षष्ठी स्त्री के सभी बच्चे उसे लौटा देती है । 
इस तुलना से विदित होता है कि यह एक ही कहानी हैं, श्रौर निश्चय्र ही यह कहानी 
जन्ति की अधिष्ठात्री देवी की है। | 
ब्रज में स्थाहु की कहानी किसी छठ को नहीं कही जाती । यह कहानी श्रहोई श्रारे 
को कही जाती है भौर दिवाली की प्रतिपदा को स्याहू की पूजा होती है । ब्रज में यद्यपि 
'देव छठ' को छोड़ किसी और छठ की पूजा नहीं होती पर 'षष्ठी देवी' का पूजन “जन्ति' 
के बाद छठे दिन संतान की 'छठी' के रूप में अवश्य होता है। यह छठी-पूजन षष्ठी पूजन 
ही है। 
किचित विचार के उपरान्त यह भी विदित होता है कि यह स्याहू या स्यथाहो 
माता षष्ठी माता ही है ; इसलिए नहीं कि 'स्याहू' स्थाह शब्द से बना है जिसका अ्रथं है 
काला या काली, श्रौर षष्ठी का वाहन काली या स्याह बिल्ली है । वस्तुत: यह व्युत्पत्ति ठीक 
नहीं । स्यथाहू वस्तुत: षष्टी का ही रूपान्तर है; और यह रूपान्तर ब्रज में मराठी के प्रभाव 
से झ्राया प्रतीत होता है | षष्ठ का जैसे छठ हिन्दी में बैसे मराठी में 'सह' होता है सहमाता «« 
सहो माता ""साहोमाता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्याहू षष्ठी पूजा ही 
है । षष्ठी तिथि का सम्बन्ध गरुड़ पुराण के भ्रनुसार सूर्य श्लोर स्वामी कातिक से 
भी है ।' 
इस ऊहापोह से यह प्रकट होता हैँ कि स्थाहू पूजन भी एक जटिल श्रनुष्ठान है । 
उसमें भी कितनी ही संस्कृतियों के युगयुग से प्राप्त भ्रवशेष गुम्फित हें ; श्र श्रब 
भी अ्रन्तिम रूप में उसके सम्बन्ध में निश्वचयात्मक निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता । 
हर गुफा 8णचा 60व बात दिबपीएटएब -श०्पात 9८ छ०गशांएए०वे ०णा ४८ 
करा अकर अ एप्रश्ाबय + 5&0॥ 2०0 ब्यात ऊपागंडा०0 १79 १(००77०४५)॥ ०४) 7000. 
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३६. पझ्गहन-पौष 

व्रतानुष्ठानों की दृष्टि से अगहन हमारा ध्यान इसलिए झ्राकषित करता 
है कि इस. महीने में ब्रज में कोई उल्लेखनीय ब्रतानुष्ठान नहीं होता । किसी किसी ने 
पौष में रुक्मिणी अ्रष्टमी को क्ृष्ण-रुक्मिणी तथा प्रद्युम्न की पूजा का विधान बताया 
है । तथा पौष शुक्ल सप्तमी को सूर्य-सप्तमी बतायी है। 
३६.१' पूस चेंकाना 

पूस के शुक्‍ल पक्ष में जितना जल्दी हो सके पूस चेंकाना भ्रावश्यक है। मूंग की 
दाल के मँगौड़े. बना कर एक सींक में ७ या ६ लगाकर कहीं छप्पर में या कहीं उन्हें 
टाँक दिया जाता है। इसे एक प्रकार का टोटका माननां चाहिये । घर में किसी 
महमान के आने से पहले पूस चेंका देने पर यह विश्वास किया जाता है कि इस वर्ष 
अ्रधिक महमान नहीं श्रायगे । 

३७. माघ में ब्रज में निम्नलिखित ब्रतानुष्ठानों का पता चलता है ४-- 

१--मकर संक्रान्ति । 


२--सकट चौथ । 
३ -जबूढ़ा बाबू । 
४--बसंत पंचमी । 


३७.१. मकर संक्रान्ति वास्तव में सौर गणना का त्यौहार है। यह भारत के 
बड़े दिन की भाँति है । इस दिन दान करने का महत्व माना जाता है । 

३७.१.१. इस दिन खिचड़ी, गुड़, तिल तथा घी का दान दिया जाता है । 
तिल के बने लड्डू या गजक की पट्टियाँ भी दी जाती हैं। ये मंस्स दी जाती हैं, शौर 
मंस्स के ब्राह्मणों को ही बाँटी जाती हैं । 

३७.१.२. घर में भी खिचड़ी ही पकाई जाती है। दाल-चावल भी बनाये जा 
सकते हैं, पर खिचड़ी आवश्यक है। खिचड़ी पक जाने पर एक अंगारा लेकर उस पर 
तिल छोड़कर तिल चटकाये जाते हैं. और खिचड़ी का आग पर पूजा-भोग दिया जाता है । 

तिल चटकने पर यह विश्वास है कि 'तिल चटके जाड़े सटके ।' 

३७.१.३. घर की, नाते रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की लड़कियाँ न्‍्योंती जाती 
हैं । पहले जब वे खा-लेती हैं, तभी घर के लोग खिचड़ी खाते हैं । 

३७.१.३ (१) लड़कों की पूछ कम होती है, इस पर बहुधा हँसी में लड़कों 
को चिढ़ाते हुए यह कहा जाता है :--- 

'सकट संकरांत्ति 
बिलेया बंठी पांति 
बिलौटा करे 
टाँइ, ट्रंइ, ठुस्स 
किसी-किसी के यहाँ संक्रान्ति पर संध्या के समय पूड़ी-पकवान भी बनते हैं । 
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३७.२. सकट चोथ 

यह माघ कृष्ण चतुर्थी को होती है। इस महीने का यह त्यौहार बहुत 
महत्वपूर्ण है । 

३७.२.१. तिल कूट कर तिलकुटे बनाये जाते हैं। #स तिलकुटे पर ५-७ पुरियाँ 
बनाई जाती हैं। ये छोटी-छोटी टिकियों के रूप की होती है । एक पटे पर खड़िया से एक 
पुरुषाकृति बनाली जाती है । एक लोटा जल रख लिया जता है। कहानी सुनी जाती 
है, कहानी सुनकर पुरियाँ पटे के देवता पर चढ़ा दी जाती है । और पानी से उन पर 
अ्रष्य दे दिया जाता है। कहीं-कहीं रात को चन्द्रमा को भी अध्यं दिया जाता है । 

३७.२.१. (झ्र) कहीं-कहीं एक थाली में तिलकुटे की मानवाकृति या अजाक्ृति 
बनायी जाती है। उसके मुख पर काफी प्री और गुड़ रखा जाता है फिर घर के एक 
लड़के से चाक से उसकी गदन काटने को कहा जाता है। गदंन काटते समय लड़का 
में5४ बोलता है। अर्थ यह बताया जाता है कि 'में' कहने वाले श्रर्थात्‌ अरहंकार' को 
काटा जा रहा है | श्रहंकार को मारने से ही मृक्ति मिलती है । 

३७:२:१:१. इस अवसर पर जो कहानी या कहानियाँ कही जाती हूँ, वे यहाँ 
दी जाती हैं । 

३७:२:१:१.. (श्र) कहानी या सकटचौथ-संकलन कर्त्ता-प्रभूदयाल गोस्वामी 
विशारद-जपुर धमंशाला नंदगगाँव बरसाना । 

दो योरानी श्ौर जिठानी ई | योरानी तौ ई गरोब और जिठानो भागिमान सो 
व्‌ चोरानी जिठानो के गोबर थापिबे जायो करई सबेरे के गखत गोबर थापि देई बाकी 
जिठानी बाक्‌ भ्रास्सेर जौ की भुसी थपाई में दे भ्रौ करेद सो व्‌ बाइ भ्रास्सेर भूसी की 
रोटी करके श्रपने दुल्हा हारी क्‌ पहुँचाय देश्रो करेई श्राई बरस दिना की सकट चौथ बा 
दिना छोरानी श्रच्छी तरह नहाइ धोई मूड़ धोयों चौका बासन किए कोरे-कोरे बासन 
पानी ते भरे बा पोछें नित्त को नाई जिठानी को गौबर थापिये गई गोबर तौ थापि 
दियो परि बा दिना जिठानी नें ब्‌ भूसी ऊ बाक्‌ नाय दई । 

सो हर पे हारी भूखों घर में इत उत ते चाकी बाकी के नीच ते समेट के भूसी 
को जुनो को एक पिडा बनाय दियो झ्ोर व्‌ एक छोंके पे धरि दियौ श्लौर तिलको तिलकुटा 
कट के धरि दोयो झ्ायो हर पं ते हारी बाने कही कि प्राज्‌ तैने रोटी क्‍यों नाइ भेजी 
व्‌ बोलो के में जिठानो को गोबर तो करि श्राई परि बाने श्राजु मोक्‌ कछई नांय दियो 
ई सुनि के बाने भ्रपनो बहू में खूब मार लगाई सारी कूटी बू एक कोने में जाय परी राति 
कू शकट देवता बाँके पास झायों और कही के में तो भकों ऊं बाने कही महाराज ले 
झो छींके पे चुनो भूसी को चरमा धरयो एं फिर कहो प्यासों ऊँ पानी पोल झौ कहा 
महाराज कोरी-कोरी जहरि भरी धरो ऐ फिर कही न्हिमोटा सौ ऊं बा नें कही रिहुमि- 
. टिले औ महाराज चारो कोने पाच्‌इ देहरी गाढ़ कहाँ धोऊं महाराज पोंछल भौ मो 
दुलिया के लिलार ते यों सुनि के सकट देवता अपने स्थान क चले गए सबेरो भयो जब 
उठो तो कहा देखे क॑ चारीं शोर जगर मगर है रही ऐ मंहड़े पे हाथु मारयों तो मोतो 
भूंगा लटकि रहे हे । प्रौर चारों ओर धन दोलत प्रर्याय परी । फावरे ते समेट रहे हें । 
परि समिटि थे समेई नांय श्रावं. या सारे कू जिठानो को गोबर थापबे ताय गई जिठानी 
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ने भ्रपनी छोरी ते कहीं के लालो बाय बोलला ग्राजु गोबर करिबे क्‍यों नाय झाई लाली 
में कही के सेया झांजु बू गोबर करिबे काए क्‌ झ्राजगो भाजु तो बे फाबरे तें माया ऐ 
समेट रहे हें। पर सिसिटिय्रे मेई नाह झ्रावे फिर जिठानी ने श्रपने लोग ते कही वा 
झोरानी के तो कहल्‍ल के शकट कं बरत रहे ते घर में माया भ्र्याय परी यें प्रगली साल 
झकट क्‌ में ऊं बरत रहुँगी सो तुमे मोए खब मारियों ध्रगलो साल बानें सकट को बरत 
करयो बाने श्रपनों दूल्हा हर मोत बे भेज्यों योरानो को तरह रोटोऊ नाय॑ भेजी घर 
श्राय के जेंठ ने कही क॑ लेने रोटी क्‍यों नायं भेजी बानें कही कि श्रब तुम मोए मारो 
लोग में कही कि रा क्यो पिटे से नाइ सारू जब नाईं सारो तो बाने पड़डा छोड़े के 
भेंसि को सबरो दूध चुशाय दियौ जेठे भ्राई रिसि सो ब्‌ खुब मारी भारि-मारि के सुंभा 
इ दई लीली करि दई झोरानी को तरह पिटि के बोऊ घर के कौने में जाय परी श्रायौं 
राति क॑ शकट देवता बाने कही भूखों ऊँ बानें दिन सेई सब काम तेयार करि लियौ 
जूरिसाऊ बनायो कोरी जेहरि ऊं भरी सो बाने कही महाराज ज॑ लेठ छोंके पे चरमा 


बरयो ये तिलकुटा धरयो ऐ । प्यासों ऊं पानी पीलेउ महाशाज कोरी-कोरी जेहरि 
भरि रहीएं। 


३७.२.१०१ (श्रा) कहानी सकट-चौथि करे 


एक डोकरी के एक छोरा भ्रो, ब्‌ु डोकरी व्वा छोरा के सोच में सूखतोई, जाँती, 
ज्या गाम भें ब्रहंतीई, व्वा गाम में कुम्हार को 'झ्रवा' हर पोत एक झ्ादमों की बलि लेंतो 
धझो--जब तीसरे सहीना में जाइक बॉसन पकते ये । ज्याई सोच में बु डोकरो सुखि रही 
के सेरेक बेटा को झ्लोसरो श्राउ श्राये, कहा करूं, सेरे जिही एक्‌ बेटा ये, सकट चोथि के 
दिना डोरूरो उपासी रही, और व्वानें खूब अच्छे माल पूरी पापरी सब चोज बनाई, झौर 
प्पने बेटा ते बोली, बेटा तू खूब पेट्‌ भरि के जें लें, श्लोर जब भूक लगे जबई जा, बेटा 
काल्लि को तेरौ श्रवा कौ झ्ोसरोऐ, ज्याई मारे मेने सबु चोज करोंएं क॑ तु मननखति मानि 
के खाइतऊ जाइगो, और में फिरि कौन कं करिबे बेढगो, डोकरी ने खब श्रच्छी तरियाँ 
लाड़ प्यार ते श्रपनों बेटा जिमायो, जब दूसरौ दिनाँ भयौ, कुम्हार कौ--डोकरो के न्यों 
झ्रायौ शोर बोल्यो, मइया भेज कहाँऐं तेरो छोरा, हम भ्रवा चढामसिग--जौँ जू छोराऊ 
झाह गयो, डोकरों बोलो चलि भइया में छोराएं लंकें श्रामत्‌---कुम्हार चल दोयौ, डोकरी 
नें गनेश चौथि कौ बरतु ऊ न खोल्यो, गनेश जी कौ ध्यानु धरिकें और छोराये लेक ब 
कुम्हार के नया पोहचो, झोरु भ्रवा के बीच में बानें भ्रपनों बेटा बेठारि दोयो, प्रौर बाके 
चारयों शोर जो बलेर दिये, ऊपर ते नाँद श्रोंधी सारि दियी शोर बाके चारों श्रोर ते 
कुम्हार ने श्रवा खिन दीयो, जब श्रवा चित गयौ, तो कुम्हार ने भ्राच लगाइ दई। भगमान 
की ऐसी माया भई के तोसरे दिनाई बांसन पक गये, कुम्हार बोल्यो भाई जि कहा साया 
भई के कहां तो झा तीसरे महीना सें पकत्वो--भौद कहाँ भ्रब तीसरे दिनाई पक ग्रायौ, 
कुमार बांसम देखि देखि के निकारिये लग्यी, बांसन बजाये तो खूब पके/ कांसे को तरह 
बाजे, भौर झ्रवाऊ झ्ौर सोरो है गयो, कुम्हार ने बांसन निकारे, जब नाद दीखन लग गई 
तो थु डोकरी कौ बेटा बोल्यों भहया होलें-होलें कोई बांसनु फूट ना, कुश्हाद वोल्यी भइया 
ल्यामें तो कोई व्यार बलाए जब सब बासन निकरि लगे तो नाद उठाई, कहा देखे वा 
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डोकरी को बेटा पालतो मारि बंठयों ये, श्रोर बाके चारों लंग जो हरे और बाक मड़ मुह 
ठाड़ेएँ । कुम्हाद बड़े भ्रचम्भे में, दोर॒यपो दोर॒पो राजा के ढिंग गयो श्रोर बोल्यो महाराज 
झवा तीसरे ई दिना उतरि झ्रायो श्लौर बा डोकरी को बेटाऊ जीमतो निकरोये राजा नें 
बुडोकरी बुलाई झौर बाते पूछी मइया तेनें कुंसो ऐसो कामु कोयोऐं ज्याते तेरों बेटा 
जीमतो निकरि श्रायो प्रवाऊ तीसरेई दिना पक गयो, डोकरी बोलो राजा साब मेंनें तो 
कोई ऐसो काम्‌ नांइ को यो, एकु जि काम तो कोयो ऐ क॑ गनेश चोधि उपासी तो जरूर 
रहीऊं, गनेश् महाराजई मेरे तो सहाई भये ऐं, राजा नें डोंढ़ी पिटवा ई के भाई सब गनेश 
चघौधि क॑ उपाते रह्यो करो, श्रोर खूब उच्छिव मनायो करो--गनेश देव पर्चो देव 
बारे ऐं। बा दिना ते गाम के कहा ल्हौरो कहा बारोौ बूढो सर्द बहयर छू छापरी सब 
गनेश बरत रहन लगे। 

३७:२:१:१. (इ) कहानो सकट चोथि की 

एक डोकरो के एक छोरा भो व्‌ डोकरी बा छोरा के सोच में सुखती ई, जाती ज्याँ 
गाम में ब्‌ रहूं ती ई, बा गाम में कुम्हार को ग्रवा' हरपोत एक श्रादमी को बलि लें तौं 
शो जब तोसरे महीना में जाइंके बांसन पकते ये । ज्याई सोच में बु डोकरी सूखि रहो क॑ 
मेरेऊ बेटा कौ 'झोसरो' श्राउ भ्राये । कहा करूँ मेरे जिही एकु बेटा ए सकट चोधि के 
दिना डोकरी उपासो रही श्रोरु बाने खूब श्रच्छे माल पूरी पापरी सबु चीज बनाई श्रोरु 
झपने बेटा ते बोली बेटा तू खूब पेटु भरि के जें लें श्रौर जब भूक लगे जबई ला, बेटा _ 
कल्लि को तेरो भ्वा को भ्रौसरो ऐ । ज्याई मारे सेने सब॒ु चोज करी ए क॑ तू सनखति 
सानि के खाइ तऊ जाइगो झोर में फिरि कोन कूं करिवे बेदुगो । डोकरी ने खूब 
भ्रच्छी तरियाँ लाड़ प्यार ते भ्रपनों बेटा जिमायो । जब दूसरो दिना भयौ कुम्हार कौ 
डोकरी के न्‍यां भ्रायो शौत बोल्यो सइया भेजि कहांए तेरो छोरा, हम श्रवा चढ़ासिगे--- 
जो जू छोरा ऊ झाइ गयो, डोकरी बोली चलि भद्या में छोरा ऐ लक झामतुं---कुम्हार 
चल दियो डोकरी ने गणेश चोथि को बरतु ऊन खोल्यो, गणेश जी को ध्यानु धरिकें 
झौद छोराएं लेक ब्‌ कुम्हार के न्‍यां पोंहंची औद श्रवा के बीच के बाने अपनों बेटा 
बेठारि दियो ओर बाके चारयों शोर जो बल्लेर दिये, ऊपर ते नाद भोंधी मार दई झोर 
बाके चारों झोर ते कुम्हार ने श्रवा चिन दोयो जब प्रथा चिन गयो तो कुम्हार ने भ्राँच 
लगाइ दई भगमान को ऐसी माया भई के तीसरे दिनाई बासन पक गए, कुम्हार बोल्यों 
भाई जि कहा साया भई के कहां तो झ्रवा तीसरे सहीना में पकत्तो श्रौर कहाँ शव 
तोसरे दिनाई पक गयो, कूमार बासन देखि-देखि के लिकारि थे लग्यो, बाँसन बजाये 
तो खूब पके कासे को तरह वाने झोरु श्रवाऊ सोरो है गयो, कुम्हार ने बासन निकारे 
जब नांद दीखन लग गई तोबु डोकरी को बेटा बोल्यो भइया होंले-होंले कोई बॉसन 
फूटे ना, कुम्हाद बोल्यों भइया ज्यासें तो कोई ब्यार बला ऐ जब सब बाँसन निकारि लए 
तो नाद उठाई कहा देखे बा डोकरी को बेटा पालतो सारे बंदयों ऐ झोर बाके चारों 
लंग जौ हरे भौर-प्रौर ब्वाके मूंढ़-मूंढ़ ठाड़े हें। कुम्हाद बड़े प्रचम्भ में दोरयो-दोरयौ - 
राजा के ढिग गयो झ्ोर बोल्पों महाराज श्रबा तोसरे ई दिना उतरि झायो और व्या 
डोकरी को बेठाऊ जोमतो निकरोट्टे--राजा ने थु डोकरी बुलाई झौर बाते पूछी सहया 
तेने कुंसो ऐसो कामु कीयो ऐ ज्याते तेरो बेटा जीमतो निकरि श्रायो प्रवाऊ तोसरेई दिना 
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पक गयौ, डोकरी बोली राजा साब मेने तो कोई ऐसो काम नाई कयो, एक जि कामु 
लो कीयो ऐ के गणेश चोथि उपासो तो जरूर रही ऊं गनेश महाराजयई मेरे तो सहाई 
भये ऐ, राजा ने डोढ़ी पिटवाई के भाई सब गनेश चोथि के उपासे रहह्यों करौ, 
झधौर खूब उच्छिव सनायो करो--गनेश देव सच पर्चो दंव बारे ऐं। व्या विना ते गास के 
कहा ल्हौरो कहा बारो बढ़ी मर्द बहयर छई छापरी सब गनेश बरत रहन लमे । 


३७:२:१:१ (ई) सकट चोौथि की कहानी 


एक झौरानो और जिठानी ई, झोरानी के भागुसानो ई, और जिठानी कई 

कंगाली । जिठानी भ्रपनी धौरानी को गोबर क्रो डारियों करे, और व्वाकों मधु॒प्रपने 
हहौरे भइया को हल जोत्यों करें, श्रोर जो कछ बे दे दे व्याई ते श्रपनो गुजर बसर करें 
सकट थोथि कौ त्यौहार श्रायो, तो कोई तो बरतु रहो झोर कोई झ्रपनों त्यौहार बिनाई 
बरते मनाय रहीं, बढ़िया बढ़िया पकमान बनायें झौर खूब प्रानन्दु उड़ासें--व्याको 
जिठानीऊं उपासी रही, जो कछ दोरानी केंते मिल्यौश्नो व्वानें करि कराइ के अपने बाल 
बच्चे जिसाह पिवाइ दीये, कछू विचारे-क्रिकि और कशछ्ू झधघ सिके से श्रपनों सोह साइ 
रहे, बह विचारी भूको प्यासी सोइ रही, राति कं सकट देवता झायो श्र व्वाते बोल्यौ, श्री 
हमतौ भूकेएऐं बु बोली भूके भश्रो तो जो कछू मोप ह॒त्वो सो करि के में घरि दीयौएं, सो 
तुम व्वा में ते जें लेड और पानी कहा ते पोऊं बु बोलो पानी मेरे श्रंधोरे में लोका में 
धरो है सो पीलेउ ध्यौर में हंग कहां चारयों कोने झोर पाँचई देहरी परी तिहारे मन 
भ्रावे जहाँ हंगि लेउ और गांड़ि कहाँ पोंछू बु बोली मो प्रभागी के लिलार ते, बु चारों 
कोने और पाँचई देहरी में हंगि के झोद व्वाके लिलार ते पोंछि्क चल्यो गयो, धोंताई 
भये बु उठि उठि कें घर माऊ चाही तो घर जगर मगर करे, चार॒यों लंग सोनों चांदी 
निधा पर॑ भौर व्वाकों माथोऊ दस दसमावे, व्वाको मरदु श्रायो, भ्रम तो बे भरि भरि 
डला समेंटन लगे, हं डला भरे तो चार बढ़े दोखें, दोऊ मद बहयर ढोइ रहे, ढोमत-ढोमत 
बिन्‍नें बलाइसो दिन चढ़े भ्रायो, देखि-देखि पेड़ो ब्वाको ल्होरों भइया श्रायो, भ्रौर बोल्यौ 
झाज्‌ तो भइया हर कं बलाइ भ्रवर है गई, झाज्‌ कहा बाते, बड़ो भहया बोल्यौ->-भइया 
तुही देखिले भ्रव ज्या काम पते मोई सोफतोई तायें, भ्रब तुही जोत्यों करियों। लहौरौ 
भदया लिस्यानों सो जांतु रहो नेंक पीछें व्वाको झयोरानी झाई, श्राइकं बोलो--ए भेना 
झ्ाजु तो तनें बड़ो श्रबर करी, सार वुसारन में गोगर परयोौ सर रहयो है । जिठानी बोली 
भेता सोइ न्‍्याकेई काम थे ते ग्राजु सोफतो नाएं भ्रब तुही उठायो करि, झहौरानों बोली, 
ये ऐसी गरभाय गई, कहा पाइगयो भेना तोइ, कौन की जोरो डॉकोौ डारियों ऐ....जिठानी 
बोली ये भेतरा न तो सेनें काऊ की चोरी करी झर न मेने डॉकौ डारयो मोइतो भगसान 
नें दीयौ--पे भेंना केसे दीयो ऐ--व्याने श्रपनों सब॒ किस्सा सुनायौ---धोरानी बोली 
भेता ग्रथ कब सकट चोथि झार्थ शोर कब में उपसो रहूं । जंसे तेसे ले दे के व्याने बरस 
दिना काटयो धौर जब बुही सकट चौथि को विना झ्ायो तो व्यानें घर को लुबु॒ सफाई 
करी लीप्यौ पोत्यों घर भ्रांगन में खूब थोका लगायो, शोर कोरी कोरो जेहरि लायक 
. बढ़िया पानी भरयी, फिरि खूब पूरी पापरो खोर सब सामानु बनायो--बाल बण्ये खूब 

... जिमाये, श्र सांक भई व्याको मालिक भायो, वु बोलो झ्पने मालिक ते के तुम सोइ 
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मारो, ब्‌ बोल्यो जि पागल कहा कहेुंत्ये, त्योहार के त्योहार भ्रच्छे भले में कक्‍्लेश करे, 
हरे शॉड तेरे कार्य बात को टोटोएं लो तू ज्या ठठकरमें रोपि रहोऐ--वु बोली नाँद तुम 
सोई मारो, सरदु बोल्यो ज्यों मदराँत्य भ्रच्छे भले में तोई पे चन्दुरु जढ़यो सो मरिथे 
डोलि रही ये---न मानो हूट परि गई व्याये झ्राई रिस झौर व्यान मारी ले तोइ साहू 
सो कछू ईट पत्थर डंडा हात परो बृही मारो सारि स्रि के व्‌ तो बाहर क्‌' चलल्‍यो 
गयो भर व्‌ पिटि कुटि के भूको प्यासीई सोइ रही, जब प्राधी राति कौ खनु भयो तो 
सकट देवता झाये भ्ौर व्याते बोले कहा खाँऊं व्‌ बोलो ये व्या्क तो खरिके में ते खाश्ो 
मेरे तो डला भरे पूरी-पुश्रा घरएं खूब खूब खा औौर हंगू कहाँ बु बोली ये व्याको घर 
तो दिल दूर सो परौ मेरो तो देखि कंसो लिप्यो पुत्यौं परथों ऐ--चारों कौन पाँचई 
देहरी तेरे सन झायें जाँ हुंगि भौर पोंछ कहाँ बु बोलो ये सोवड़ भागिन के माथ ते 
सकट बेवता चारों कौन पाँचई देहरो हंगि वगधौ--प्रौर व्याके माथे ते पोंछि के चलो 
गयौ--बोंताय भयें वु उठो तो व्वाके घर में चारों लंग मेलोई मेलो परो भौर माली 
भिन भिनाय रहीं श्रम तौ व्‌ व्या दिल घर डारे हं डला भरे और चारि डला है जाय 
र्थाको सदु झ्ायों झौर वोल्यो डारयों करि तू ज्याई ऐ चांहती नहीं हमारें टोटो कहा 
झो-व्‌ बोलो ये सकट देवता पनमेसुरे झ्ब तो तू ज्या दिलहर दूरि करि, सकट देबता 
बोले दिलहुर जब दूरि करिगो जब श्रपने धन में ते श्राधो धन झौर खेत में ते खेत भ्रौर 
माज में ते नाज पझपने बड़े भहया क्‌' वाटि देगौ थू सदु बोल्यों भद्दया बॉटि दुगो-- 
परि विलहूर दूरि करि--सक्षट देवता ने दिलदर दूरि करौ--श्रौर बड़े भदया कं सब में 
ते भ्राषो-प्ाधों बाँटि दीयो । 


३७:२:१:१. (3) सकट चोथ की कहानी 


भाह लगा सो सकट झाया । घर में मा बेटा दो हो थे। बढ़िया तो घर को 
भजरी करतो, बेटा राजा के ढोर चराता। सकट के दिन बढ़िया कहानी कह पूरी- 
पूझा लायी, तिलकुट लायी । साँ-बेटों ने खुब खाया, बचा हुआ नाँद के नीचे दाव कर 
रख दिया । भ्राधी रात हुई, सकट देवता बूढ़े का भेस घर के आये, श्रोर लगे चिल्लाने--- 
भूखा-भूखा । बृढ़िया ने उसे रखा हुआ सब खवबा दिया, फिर भी भला ही रहा तो 
उसने बिनोले राज कर खबा विये। खाकर उसके पेट में दर्द उठा | बोला--बढ़िया 
में पालाने जाऊंगा । बुढ़िया ने उसे घर भर बता दिया। बोला--टटडी कहाँ पौछ 
सथ लगह तो भर गई । बोली--मेरे लिलार से । सो बढ़िया के लिखार से पोंछ दी । 
खुबह को उठी तो क्‍या देखा चारों कोने और पांचवी देहलो जगर-मगर हो रहे हैं, हर 
जगह लक्ष्मीजी का प्रकास है। बृढ़िया के साथ पर होरा भौर लाल लटकने छगे,। 
थन को रखते सम्हालते बेटा को देर हो गई । राजा के नोकर उसे बुलाने झाये । उसने 
जवाब दिया कि कह देना म॒झे सकट देदता ने बहुत धन दिया है, मुझे तुम्हारी मोकरी 
को परवा नहीं | नोकरों ने ऐसे हो कह दिया । राजा बोला, भाई, तुम्हारे भी सकट 
हुआ है, क्‍या तुम्हें भी धन सिला है ? थे थोले हमें तो न सिला । कहा--प्य्छा उसे 
पकड़ लाझो यहाँ से चुरा के ले गया है। झादसी पकड़ लाए। शाजा में पृष्ठा । उसमे 
.. कह दिया कि हाँ सके सकट ने धन दिया है । राजा ने उसे खूनी हाथो के भोचे इलगा 
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दिया । वह मन में सकट देवता का ध्यान करता जाता हाथो सुध-साँघ कर श्रलग हो 
गया । राजा पर खबर गयी कि उसे हाथी ने नहीं मारा। कहा--अ्रच्छा उसे सूली 
पर चढ़ाझ्नो सुलो जो लगाई तो तख्ता ठेढ़ा हो गया । वह सुलोी से भी बचा फिर राजा 
ने हुक्स विया कि इसे कुम्हार के अ्रवा में चिनवाह्रो । चिनवा दिया उसने क्‍या कास 
किया कि प्रपमे चारों श्रोर तो जो बो लिये ब्ोच में बंठ कर भजन करने लगा श्रौर 
वार तो श्रवा पाँच छ£ दिन में उतरते थे झबके तोसरे दिन ही उतर शझ्राया । कुम्हारी 
अपने बतंन उतारने चली । वह भोतर से बोला--श्ररी धीरे-धीरे उतारियो । कुम्हारी 
न जाकर राजा से कहा । राजा बोला उसका सकट देवता सच्चा है उसे भ्रपनो झोर से 
इनास दिया श्रोर उसकी माँ को बुलवा भेजा | माँ श्रायो श्रौर गाजें-बाज में खुशी घर 
ले गयी । जैसा इसे सकट आया परमात्मा करे सबको श्रावे । 


३७.२.२.  सकट का संस्कृत रूप संकष्ट है । सकट गुंसाई या संकष्ट गूसाई कोई 
भर नहीं गणेश जी ही हैं । गणेश चतुर्थी को इस हूप में गणेश का पूजन करने की एक 
लोक-विधि प्रचलित हो गयी है । इसके संबंध में 'स्कंद पुराण में यह विधान और कथा 
दी गयी है +--- 

३७.२.२. (श्र) श्रब कारतिक कृष्ण चतुर्थी ब्रत को लिखते है । प्रावंतीजी पूछने 
लगीं हे लंबोदर ! हे महाभाग ! हे कहने वालों में श्रेष्ठ! कातिक मास कृष्णपक्ष की 
चतुर्थी को गणेशजी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिये सो कहो । कृष्णजी कहने लगे 
कि, माता के बचनों को सुनकर गणेशजी बोले कि, कातिक मास के कृष्ण पक्ष की जो 
संकष्टा चतुर्थी होती है। उसमें पिगनाम वाले गणेशजी की पूजा करनी चाहिये और 
पूर्वोक्त विधान से एक भोजन करे । ब्राह्मणों को भोजन कराने के परचात्‌ नियम पूर्बक 
अपने श्राप भोजन करे, इस ब्रत के माहात्म्य को आदर पूर्वक सुनो में कहता हूँ । क्रातिक 
मास के कृष्णपक्ष की चतुर्थी को उत्तम संकट ब्रत होता है, उस दिन उड़द घृत द्वारा 
हवन करने से मनुष्यों को सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। गणेशजी कहने लगे, जब 
वृत्रासुर महादैत्य महान्‌ वृद्धि को प्राप्त हुआ उस बली ने त्रिलोकी को जीत कर सब 
देवता पराजित किये । देवता स्थान से भ्रष्ट हुए कातर होकर सब दिशाओओरों में फिरे 
इंद्र सहित सब देवता विष्णू भगवान्‌ की शरण में आये । उनके कथन को सुनकर 
विष्णु भगवान्‌ बोले कि ये दुर्मद देत्य समुद्र के द्वारा अभय को प्राप्त हुए प्रबल हो रहे 
हैं । और देवता के हाथ से हम न मारे जायें इस प्रकार का वर ब्रह्मा जी से प्राप्त 
किया है, कितु अ्रगस्त्यमुनि सम्‌द्र को पीकर सुखा देंगे। तब सुख पूर्वक तुम्हारे पिता 
ब्रह्माजी के पास स्वर्ग में आ जायगा, इस कारण अगस्त्यमुनि की सहायता से तुम्हारा 
कार्य होगा । यह सुनकर अगस्त्य के झ्राश्नम में जाकर मुनि की स्तुति करने लगे तब 
प्रगस्त्य जी प्रसन्न होकर देवताओं से बोले कि, निश्चय तुम मत डरो। इसके उपरान्त 
देवता तो स्वर्ग को गये और श्रगस्त्य जी समुद्र के सुखाने की चिता करने लगे। लाख 
योजन के विस्तार वाले समृद्र को किस प्रकार पिऊँ । उस समय गणेशजी का 

स्मरण करके महामूनि पअ्रगस्त्यजी सम्यकविधि से संकष्ट चतुर्थी का ब्रत आचरण करने 
. लगें। तीन महीने में गणेशजी मुनि के ऊपर प्रसन्न हो गये, भौर उस ब्रत के प्रभाव 
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से अ्गस्त्य मुनि ने सुख पूर्वक समुद्र को पी लिया। इस ब्रत के प्रभाव से ही श्रजृन ने 
निवात कवच झादि से सम्पूर्ण छात्रुओं को जीता। इस प्रकार गणंशजी के बचन को 
सुनकर पावंतीजी बोलीं कि, मेरा पुत्र गणेश संसार में पूजने योग्य भ्ौर सर्वे सिद्धियों 
का देने वाला है। श्रीकृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैँ कि, हे राजेंद्र ! तुम भी इस ब्रत का 
भ्राचरण करो संपूर्ण शत्रु समूह को जीत लोगे और राज्य की प्राप्ति भी श्ीघ्र ही होगी। 
इस कथा सुनने मात्र से हजार (१०००) भ्रदवमेध यज्ञ और (१००) वाजपेय यज्ञ करने 
का फल होता है और पुत्र पौत्र आदिको की वृद्धि होती है । 


३७:२:२.  (श्रा) किन्तु यह स्पष्ट है कि लोक-प्रचलित कहानी इस स्कंद पुराण 
की कहानी से बिल्कुल भिन्न है। पर फाल्गुन मास में गणेश चतुर्थी की जो कथा स्कंद 
पुराण में दी गयी है वह ब्रज की एक प्रमुख लोककथा से मिलती है--वह कथा इस 
प्रकार है :--- 


सतयुग में युवनाइव राजा हुझा वह धर्मात्मा और देव ब्राह्मणों का पूजक था। 

उसके राज्य में वेद शास्त्र के तत्व का ज्ञाता और धर्मशास्त्र के अर्थ जानने वाले एक 
विष्णुशर्मा महा तपस्वी ब्राह्मण था। धन धान्य से संपन्‍न उसके सात पुत्र हुए, आपस में 
क्रोध के कारण उसके सातों पुत्र पृथक यूुथक हो गये । उनका पिता क्रम से एक-एक दिन 
उनके यहाँ भोजन कर लेता । इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर वह वृद्ध और निर्बंल हुआ | 

तब उसकी पुत्रवधू जैसा कि, पहिले श्रादर करती थी वैसा झ्रादर नहीं करती हुई। वह 
वृद्ध दुःख से घवड़ा कर रोने लगा । एक समय विष्ण॒शर्मा श्रद्धापूबंक संकष्टनाशन चतुर्थी 
के ब्रत को करने की इच्छा करता हुआ श्रौर बड़ी पृत्नरवध्‌ के घर गया। विष्णुशर्मा 
बोला । है पुत्रवध्‌ ! मेरे इस ब्रत की सामग्री संपादन करो इस ब्रत के करने से प्रसन्न 

हुए गणेश जी बहुत धन देते हें । इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर पुत्रवध्‌ निष्ठुर वचन 
बोली | है तात ! घर के काम धन्धे के कारण मुझे श्रवकाश नहीं है। है तात ! तुम 
चेटक, नाटक करते हो, ब्रत को नहीं जानती, कौन गणेश है, तुम यहाँ से चलो जाओो । 

इस प्रकार तिरस्कृत हुआ्ना ब्राह्मण छहों पुत्रों के घर गया, उन छहों बहुश्रों करके तिरस्कृत 
हुआ निर्बल और क्लेशित होकर छोटी प्त्रवधू के घर में जाकर बेठ गया, उसको 
भ्रति दीन श्र दरिद्र समककर बोला। ब्राह्मण बोला। हे पुत्रवधू ! पुत्र भशौर पुत्रवधुभों 
करके तिरस्कृत बुढा में कहाँ जाऊं तेरे घर में श्रपने व्रत के निमित्त कुछ धन नहीं देखता 
हूँ । है कल्याणी ! में बारम्बार विचारता हूँ कि, इस ब्रत के करने से सिद्धि होगी, 

इस प्रकार ब्राह्मण के वचन को सुनकर छोटी पृूत्रवध्‌ू आदर पूर्वक बोली । 

हैं तात ! किस लिये दुःखी होते हो ? तुम इच्छा पूर्वक ब्रत करो, मैं सदा भक्ति 
पू्वेक संकष्टनाशक ब्रत का आचरण करूँगी । गणेशजी की कृपा से शीघ्र सिद्धि होगी, 
इस प्रकार कहकर वह पुत्रवधू ग्राम में भिक्षा माँग कर घर में आई। अपने भौर श्वसुर 
के निमितत पृथक्‌ पृथक्‌ सोदक बनाये । चन्दन, पुष्प, दूर्वा, सुन्दर अ्रक्षत, फल, घ्प, 
दीप झौर नैवेश, ताम्बूल इनसे पृथक्‌ू-पुथक्‌ श्वशुर के साथ गणेशजी की पूजा करके और 
इवशुर को प्रीतिपू्वक भोजन कराकर वह शोभना भोजन के भ्रभाव से उस दिन निराहार . 
रही । भाधी रात के समय उसका दवशुर बारम्बार बमन (कै) करने लगा, है देवों! 
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पुरीष (विष्ठा) भी की, उसकी पुत्रवधू ने यह देखा तब जल लेकर हाथ पैर घुबाये भौर 
दाय्यापर बैठाय पीछे वह सोच करने लगी कि, मेरे मंदभाग्य से तुम्हारी ऐसी दशा क्षयों 
होगई । क्‍या करूँ, कहाँ जाऊ ? हें तात ! सो म्‌मसे छ्षीघ्र कही, इस प्रकार वह पुत्रवधू 
रात्रि में विलाप करने लगी, तब तक सूर्य का उदय होगया | तब वहाँ उस साध्वी ने 
बड़ी काँतिवाले रत्न, हीरा, मणि श्र मोतियों के ढेर को देखा, विष्ठा, वमन झादि को 
नहीं देखा । वह साध्वी बड़े झ्ाश्चयंपूर्वक भ्रम में होकर श्वशुर से बोली श्रौर विस्मित 
होकर दिखाने लगी कि, यह क्या है भौर यह किसकी संपत्ति है। मेरे घर में मणि, 
मूँगा संबंधि धन साक्षात्‌ किसका है ? हे श्वशुर ! यह किसका धन प्रागया भझ्रथवा कोई 
इस समय फेंकर चला गया ? इस प्रकार उसके वचन को सुनकर वृद्ध ब्राह्मण बोला। 
हे भद्दे! तेरी श्रद्धा का फल है कि, गणेशजी प्रसन्न होगये । इस व्रत के प्रभाव से तेरे 
घर में संपत्ति प्रगट हुई है, वध्‌ बोली | हे श्वशुर ! तुम धन्य हो, तुम्हारी कृपा से ही 
गणेशजी प्रस्न हुए हैं । मेरे दारिद्र का नाश हुआ भर मेरे घर में संपत्ति भाई, तुम्हारी 
कृपा से ही मैं भी धन्य हूँ, इस प्रकार उसने अपने व्वशुर से कहा । तब वे छहों पत्रों 
पुत्रों की स्त्रियें उस छोटी बहू को देख कर क्रोध करने लगीं, भय से घबड़ा कर विष्णुशर्मा 
उन सबसे कहने लगा । वह मेरा दोष नहीं है, न मैंने विषमता की है, किन्तु इसके ब्रत 
के प्रभाव से गणेशजी प्रसन्न हो गये हैं । जैसे पूर्व में कुबेर के पास संपत्ति थी, वैसे ही 
झब इसको मिली है, तुम छहों प्रुत्रवधुभों से तिरस्कृत हुआ निबंल ब्राह्मण में पीछे से 
छोटी पुत्रवध्‌ के घर में गया । गणेशजी कहने लगे । हे गिरिजे ! तब उसके छहों पुत्र 
दारिद्र शौर व्याधि से पीड़ित हो गये, झौर एक (छोटा) पुत्र इन के समान धनवान्‌ हुझा । 
फिर परस्पर ईर्षा से वे पुत्र भी गणेशजी का ब्रत करने लगे, उस ब्रत के प्रभाव से सब 
धनवान्‌ हुए । भर भी जो पुरुष विधि पूवंक गणेशजी का ब्रत करते हैं उनके घर में 
गणेशजी की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है । 

३७४२४३ (इ) ऊपर जो एक और लोक प्रचलित भअनुष्ठान की सकट चौथ 
की *पवे में जीवित रहने वाले बालक' की .कहानी दी गयी है उसका भी एक पौराणिक 
रूप मिलता है । यह माघ मास की कहानी पुराणानुसार है और यों है :-- 

पावेतीजी पूछने लगी । हें सुत ! माघमास में कौन से गणेश जी की पूजा करनी 
धौर उस दिन क्‍या भोजन करना, क्या नाम है कया नैवेद्य है? उसको विशेष रूप से 
कहो । श्रीगणेशजी पाव॑ंती के प्रति कहने लगे माघ मास में भालचन्द्र नामक गणेशजी की 
पूजा करे श्रद्धा पूर्वक षोडश उपचारों से गणेशजी को पूजे । हे मातः हें पाती ! .तिल के 
दश लड्डू बनावे पाँच गणेशजी के भ्रागे रक्खे और पाँच ब्राह्मण को दे। भक्ति भाव से 
देवता की बुद्धि से ब्राह्मण की पूजा करके यथाशक्ति दक्षिणा समेत मोदक दे। हे देवि ! 
दश मोदकों को भक्ति पूर्वक स्वयं खावे, इस विषय में राजा हरिद्चन्द्र का इतिहास कहते 
है। पहिले त्रेतायुग में हरिश्चन्द्र नामक प्रतापी राजा था क्षत्रिय धर्म में तत्पर भौर साधु 
सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का पूजक था । हे देवि ! उसके राज्य में कहीं भ्रथर्म नहीं होता 
था, कोई पंगहीन वा दरिद्री न था। कहीं व्याधि का भय नहीं था, न मनुष्यों की प्नल्पायु 
होती थी, उनके सज्य में एक ऋष्येशर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मणथा। थोड़े समय में ही 
उसको पुत्र उत्पन्न हुआ, इसके उपरान्त ऋष्यह्षर्मा तो स्वगंवासी हुआ भौर उसकी स्त्री 
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पुत्र की रक्षा करने लगी। वह महा दीन हुई भिक्षावृत्ति से पुत्र का पालन करती थी एक 
समय उस दरिद्र ने संकष्ट चतुर्थी का व्रत किया । गोबर के गणेश बनाकर सदा उनकी 
पूजा करती थी । हे पावंती ! भिक्षा माँग कर तिल के दश मोदक विधान से बनाये, तब 
तक शअ्रपनी इच्छा से उसका पुत्र गणेशजी की मूत्ति को गले में बाँध कर खेलने के 
निमित्त बाहर निकल गया। पाँच वर्ष के उसके बालक को एक कुबृद्धि कुम्हार ने पकड़ 
कर पात्र पकने की इच्छा से श्राँवे में रखकर भ्राग लगादी । विलाप करती हुई उसकी 
माता सब स्थानों में ढूंढती हुई कहीं भी पुत्र को न पाती हुई महादु:खी गणेशजी को पूजती 
हुई वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई हे गणेश ! हे महाकाय ! हे अ्ररुण सूर्य के समान 
काँतिवाले ! जटाश्रों के समूहों को धारण करने वाले ! हे सुभग ! पुत्र के दुःख से दुःखी 
हुई मेरी रक्षा करो | हे गजानन ! हे चतुर्बाहों। हे भालचन्द्र ! हे विनायक ! हे 
भताथों के स्वामी ! हे वर के दाता ! मुझ दुःखिया को पुत्र दो । इस प्रकार उस सती 
ने श्राधी रात तक विलाप किया, इसके उपरान्त प्रातःकाल पात्र पकने की इच्छा से 
कुम्हार आँवे को खोलने लगा उस आँवे में जंघापयंन्त जल में डूबे हुए और क्रीड़ा करते 
हुए उसी ग्रदुभुत बालक को देखा । देखकर काँपने लगा और शीघ्र ही राजा के भवन में 
पहुँचा वहाँ जाकर राजा के सामने सब किया हुआ वृतान्त सुनाया । कुलाल (कम्हार) 
बोला हे हरिश्चन्द्र ! हे महाबाहो ! हे जलती हुई श्रग्नि के समान कान्ति वाले ! 

जिससे मैंने ऐसा कर्म किया इसलिये में निश्चय वध करने योग्य हूँ । हे राजन्‌ ! कन्या. 
के विवाह के निर्ित्त में बारम्बार पात्रों को पकाता था किन्तु वे किसी प्रकार भीं नहीं 
पकते थे । तब भयभीत हुए मैंने चेटक और मंत्र जानने वाले एक पुरुष से पूछा, उसने 
मुझसे कहा कि, तू एकान्त में भ्रर्थात्‌ किसी दूसरे के बिना जाने बालक को बलि दे। 
तब में चिन्ता करने लगा कि ; किसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे शीध्र ही मार 
डालेगा। हे महाराज ! इस भय से इस बिधवा (राँड) स्त्री के बालक की बलि दूँगा तो 
मेरे सब पात्र पक जायेंगे पात्रों का समूह कर उसमें बालक को बिठाकर निश्चय अ्रग्नि 
दूँगा । इस प्रकार अपनी स्त्री से कहा कि, ऋष्यशर्मा तो मर गया है उसकी विधवा स्त्री 
नित्य भिक्षा वृत्ति से जीती है। हे बाले ! वह हमारा क्या करेगी उसका यह बालक 
हम भार देंगे तो हमारे सब पात्र पक जायेंगे और हमारा कार्य भी सिद्ध हो जायगा। 
इस प्रकार रात्रि में सु पूवंक सोकर प्रातःकाल पात्रों को देखने की इच्छा से वहाँ गया भौर 
प्राँवे को जब तक खोला तब तक शीघ्र ही जैसे उस बालक को रक्‍्खा था वैसे ही निर्भय 
हुआ बैठा है इस प्रकार उसको देखकर काँपता हुआ और भ्रम को प्राप्त हुआ में यहाँ भ्ापके 
सम्मूल शभ्राया हूँ । इस प्रकार उस कुलाल के वचन को सुनकर राजा को बड़ा प्राएंचये 
हुआ भोर जहाँ वह बालक खेल रहा था. राजा शीघ्र ही वहाँ श्राया | इस प्रकार से 
बालक को देखकर राजा मंत्री से बोला यह क्या है और बालक किसका है ? तुम इसका 
निश्चय करो । कमलों से शोभित जंघापयंन्त जल कहाँ से झाया, वदूयंमणि के समान हरी 
दूर्वा इस दरिद्री को कहाँ से भाई ? दाह, क्षुषा, प्यास इसको कुछ भी बाधा नहीं देती 
जैसे कोई घर में नि्भय हो इस प्रकार यह बालक खेल रहा है। इस प्रकार राजा कह ही 
रहे थे कि ब्राह्मणी आगई, गो भपने बछड़े को देखकर जैसे रेंमाती है इस प्रकार पुकारती 
हुई भपने बालक को देखकर झौर उठाकर चिपटाकर चुम्बन करने लगी काँपती हुई भर 
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रुदन करती हुई वह ब्राह्मणी राजा के आगे बंठ गई । हरिश्चन्द्र कहने लगे । हे विप्रपत्नि 
तुम्हारे बालक को श्रग्नि ने भस्म क्यों नहीं किया, क्या कुछ चेटक जानती है अथवा 
तैंने कोई धर्म किया है ? ब्राह्मणी बोली । न चेटक जानती हूँन धर्म किया है और न 
कोई तप किया है न योग है न दान है और न विधान हैन वलि है। केवल 
एक संकष्टनाशन ब्रत का आचरण करती हूं । हे राजेन्द्र | उसी के प्रभाव से मेरा पुत्र 
क्‌शल पूर्वक है । इस प्रकार उस ब्राह्मणी के वचन को सुन कर फिर राजा बोले कि, 
मेरी सब प्रजा इस ब्रत का आच रण करे यह मेरा संमत है। 

३७४२:२:१. वस्तुत: गणेशजी के संकष्ट चतुर्थी ब्रत की प्रत्येक महिने की 
कहानी परुराणानुसार मिलती है । ऊपर जो कहानियाँ हमने दी हैं वे उन्हीं में से हैं। 
ये कहानियाँ 'श्रीगणनायक ब्रत कथा भाषा' से ली गयी हैं। ये कथाएँ श्री बाबू राम 
दर्मा ने भाषा टीका सहित दी हे भर श्री वेष्टेश्वर प्रेस से मुद्रित हुई हें । 


३७४२४२:२. पुराणों से ली गयी ऊप१र की कहानियों से यह स्पथ्ट हो जाता 
है । ये सब कहानियाँ सामान्य लोकों से संबंधित वस्तृत: लोक-कहानियाँ हैं जिन्हें पौराणिक 
भूमिका के साथ ग्रहण कर लिया गया है । 

३७४२४६२:३४ शकट ब्रत का माहात्म्य 

श्रीकृष्ण कहते हैँ कि हें महाराज यह जो हमने भ्रति गंभीर नरंक समुद्र वर्णन 
किया यह ब्रत उपवास रूप नौका से तरा जाता है अ्रति दुलंभ मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कर्म 
करे जिससे पश्चात्ताप न करना पड़े जिसकी यहाँ ब्रत उपवास आदि की कीति बनी है 
वह परलोक में सुख भोगता है ब्रत करने वाले पुरुष सदा सुखी होते हैं इसलिये ब्रत 
भ्रवश्य करने चाहिये । इसमें एक प्राचीन इतिहास हम वर्णन करते हैं योग सिद्ध करके संसिद्ध 
कोई एक सिद्ध श्रति भयंकर विक्रृत रूप धार भूमि पर विचरता था कि जिसके लम्बे 
प्रोष्ठ टूटे दाँत पिगल नेत्र चपटे कान फटा मुख लम्बा पेट टेढ़े पैर श्रौर भी संपूर्ण 
अंग कुरूप थे उसको मूलजालिक नाम ब्राह्मण ने देखा और पूछा कि आप स्वर 
से कब झाये औ किस प्रयोजन से यहाँ श्रागमन भया आपने देवताझभों के चित्त 
को मोहन करनेहारी और स्वगं॑ के भूषण रम्भा को देखा कि नहीं भ्रब आप 
स्वर में जाये तो रम्भा से कहना कि अवन्तिपुरी का निवासी ब्राह्मण तुमको कशल 
पूछता था यह ब्राह्मण का वचन सुन सिद्ध ने चकित हो पूछा कि हे ब्राह्मण तुमने हमको 
क्योंकर पहिचाना तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज कुरूप पुरुषों का एक दो श्रंग विकृत 
होता है औ आझ्ापके सब अ्रंग टेढ़े भ्रौ विक्ृत है इसी से मैंने अ्रनुमान किया कि ये श्रपना 
रूप गृप्त किये कोई स्वगं के निवासी सिद्ध हैं यह ब्राह्मण का वंचन सुनते ही सिद्ध 
वहाँ से शब्रन्तर्डानभया श्रौो कई दिनों के अनतर फिर ब्राह्मण के समीप आया श्रौ उससे 
कहा कि हे ब्राह्मण हम स्वर्ग में गये भौर इन्द्र की सभा में सब नृत्य हो चुका उसके 
भ्रनन्‍न्तर एकाँत में रंभा से तुम्हारा संदेश कहा परन्तु रंभा ने यह कहा कि में उस 
ब्राह्मण को नहीं जानती यहाँ तो उसी का नाम जानते हैं जो निर्मल बिद्या पौरषदान 
तप यश भ्रथवा ब्रत आदि करके युक्त होय भ्रौ उसका नाम स्वर्ग भर में चिरकाल स्थिर 
रहता है यह सिद्ध के मुखसे रंभा का बचन सुन ब्राह्मण ने कहा .कि हम क्कट ब्रत 
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नियम से करते है। श्राप रंभा से कह दीजिये यह सुनते ही फिर सिद्ध पंतर्द्धात भया 
झौ स्वर्ग में जाकर रंभा से ब्राह्मण का संदेश कहा भ्रौ उसके गुण वर्णन किये तब रंभा 
प्रसन्‍न होकर कहने लगी कि हे सिद्ध महाकाल बनके निवासी उस शकट ब्रह्मवारी को 
में जानती हूँ दर्शन से संभाषण से एकत्र निवास से और उपकार करने से मनुष्यों का 
परस्पर स्नेह होता है परन्तु मुझे उस ब्राह्मण का दर्शन संभाषण भ्रादि एक भी 
नहीं हुआ केवल नाम श्रवण से ही इतना स्नेह हो गया है इतना सिद्ध से कह इन्द्र के 
समीप जाय रंभा ने ब्राह्मण के ब्रत आदि का करना झौ अपने ऊपर भ्रनुरक्त होना 
वर्णन किया इन्द्र ने भी प्रसन्न हो रंभा से पूछ उत्तम बिमान में बेठाय दिव्य बस्त्र भूषण 
झादि से अलंकृत कर उस ब्राह्मण को स्वगं में बुलाया औ बड़ा सल्कार ब्राह्मण का 
करके रम्भा को उसके झ्राधीन कर दिया वह ब्राह्मण भी प्रपनी प्रिया रम्भा को पाय 
चिरकाल दिव्य भोग भोगता भया । यह झकट ब्रत का माहात्म्य हमने संक्षेप से वर्णन किया 
है । राज्य लक्ष्मी उत्तम लोक मनोबांछित फल श्रादि कोई पदार्थ जगत में दृढ़ ब्रत 
पुरुष के लिये दुलंभ नहीं हैं इसलिये सदा ब्रत में तत्पर रहना चाहिए । 
३७:३: बढ़ा बाबू 
किसी-किसी के मतानुसार बूढ़ा बाबू या पितामह माघ शुक्ला द्वितीया को 
मनाते हैं । यह ब्रह्मदेव के पूजन का दिन माना जाता है । किन्तु जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण 
हमने किया है, उसमें इस दोौज का पता नहीं चला । 
३७४३४१. हाँ, विवाह के भवसर पर इधर 'भ्रछते' का जो श्रनुष्ठान होता है, 
उसे बूढ़े बाबू की पूजा कहा जाता है। यह पूजा विवाह के भ्रवसर पर ही होती 
है, उसे स्पष्ट करने के लिए, यह “ब्रज साहित्य के प्रध्ययन' से यहाँ उद्धत किया 
जाता है । 
३७:३:१:१ बूढ़ा बाबू-माढ़वे के दिन होता है ।" सब कुटुम्बी पहले भछते 
का सामान खाते है, बाद में और सामान खाते है । 
१--सामग्री 
क--कढ़ी 
ख---बाजरा 
ग--चाबल 
घ--उद की दाल की चेदियाँ 
ड--ने वज 
१--अल्ला 
२--गुँमिया 
रै-जजा 
४--लढ़िया 
१--फिर तेल चढ़ता है । क्‍ 
३--तेल चढ़कर बरना या बरनी वई-देवताश्ों के पास जाता है । भ्राँल . 
माँच कर | गम 
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४--थी का एक छापा बरना रखता है। दो म्‌ठिया रखता है । 
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५--एक दीवला में एक हरदी की गाँठ, एक टका रखा जाता है । उदं की पिठी से उसे 


बूढ़े बाबू के नाम पर चिपका दिया जाता है । 
६--ऊु म्हरिया बुलाई जाती है । वह एक हँडिया और परिया लाती है । 


चून का चौमृखा दीपक जलाकर कुम्हरिया को दे देते है श्लौर एक खीकरी भी । 


८--फिर कुम्हरिया से पढ़ने को कहा जाता है। वह पढ़ती है । 

सौने को आसन, सौने को सिंहासन 
जापे बैठे बूढ़े बाबू घोड़ा पलान 
ताँबे कौ आसन, ताँबे कौ सिंहासन 
जाप बैठे बूढ़े बाबू घोड़ा पलान 
चाँदी को आसनु 
चाँदी को सिहासनु 
जामें बैठे बूढ़े बात 
घोड़ा पलान 

कुम्हरिया--जरी मूंदूं ? 

कर्जतिन--मूंदि । 

कुम्हरिया--बैरी मूंदूं ? 

करजतिन--मूंदि । 

कुम्हरिया--बैरी मुंदूं ? 

कर्ज तिन--मूंदि । 

भट खीकरी से वह दीपक को मंद देती है । 


६--जिस हंडिया को वह लाती है उसे कढ़ी बाजरे श्रादि से भर देते हैं। इसे बूढ़े बाबू का 


भंडारा कहते हैं । 


३७:३:१:२ इस भ्रवसर पर एक गीत भी गाया जाता है जो यह है :-- 


बूढ़े बाबू का गीत-- 

न्‍्यों मति जाने रे स्वामी श्रन्नु भ्रछ्तो 
भ्रन्न सुरेहरी बिढ़ारिये। 

न्‍्यौं मति जाने रे स्वामी पानी भ्रछुतो 
पानी कीरनु बिढ़ारिय । 

न्‍्यौं मति जाने रे स्वामी धीश्र भ्रछुती, 
धीञ्म बिढ़ारी साजन के बेटा । 

न्‍्यों मति जाने स्वामी बहू ऐ भ्रछिती । 
बहू बिढ़ारी श्रपनेऊ बेटा । 


१. वह भ्छता कहीं-कहीं विवाह के उपरान्त (भ्रौर कहीं-कहीं द्विरागमन के उपरान्त) 
होता है। अछुता हो जाने के पद्चात्‌ ही 'सुहाग रात' होती है। इस भवसर पर 


. स्त्रियाँ जो गीत गाती हैं वह भागे दिया हुभा है । 
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न्‍्यों मति जाने स्कामी दूधु अछतो' 
दूधे ब्रिद्ारियौँ गैयन के: ऊ बछरा.।. 

३७.३.१०३. मथरा जिले में बूढे बाबू. का एक मंदिर भी है, यह तरोली में है । 
यहाँ भी एक भारी मेला लभता:है। 

३७.४. बसंत. पंचसी--यह माघ शक्‍ला, पंचमी को. होती है । यह किसी 
ब्रतानुष्ठान का त्यौहार नहीं । यह अ्नन्दोत्सव का दिन है । 

३७.४.१.( भ्र) छोटी कुल्हियों में पीली सरसों के पुष्पों तथा गेंदों के स्तवक 
मालिनें घर घर में प्रात: काल ही पहुँचा देती हैं । इस प्रकार घर घर में बसंत पहुँच 
जाते हैं । 

(झ्रा) बाल-बच्चे, बड़े-बढे, स्त्रियाँ-पुरुषः सभी पीतवस्त्र धारण करते हैं । 
प्राज पीले रंग का ही माहात्म्य है। भोजन में भी केसरिया चावलों को प्रमुखता दी 
जाती है । 

(इ ) यह तिथि बड़े महत्व की मानी गयी है इस: दिन बच्चों का विद्यारंभ 
. संस्कार कराना, या यज्ञोपवीत संस्कार कराना बहुत शुभ माना जाता है । इस दिन असूम 
विवाह भी हो जाते हैं । इस दिन से एक प्रकार से बसंत ऋतु आरंभ हुई मानी जाती है । 
कवि लोगों को बसंत ऋतु अत्यन्त प्रिय है। बसंत पर जितनी काव्य रचना हुई है, उतनी 
अन्य किसी ऋतु पर संभवत: नहीं हुई । इसी दिन होली के गीतों का .ग।यन झ्रारंभ होता 
है । इसी दिन के उत्सव को मदनोत्सव कहते हैं । 
फाल्गुन 

३८. फाल्गृत या फाल्गुन के महिने में ये ब्रतानुष्ठान होते हैं :-- 

१--शिंवरात्रि 

२--फुलै रा दौज 

३--रंगभ रनी एकादशी 

४--होली 

३८.१० शिवरात्रि एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। फाल्युन क्रृष्ण चौदस को 
होता हैं । ह 
३८.१.१. भविष्य पुराण में शिव चतुर्देशी का विधान और, फल दिया गया है । 
पर उसमें फाल्गुन का उल्लेख नहीं चतुर्देशी मात्र का उल्लेख है। इस चतुदंशी का संबंध 
इस पुराण में अग्नि की पुन : प्रतिष्ठा से माना गया है। इसका सीधा संबंध शिव से नहीं 
बिठाया गया । 

' इे८.१.२. इसे-ठीक-ठीक समभने के: लिए भविष्य पुराण-का :उद्धरण विस्तारपुर्वक 
यहाँ दिया जाता है--- 

उतथ्यमूनि श्री श्मिरामुनिकीकथा, शिवचतुदंशीका विधान- शो फल-।। : 

राजा युधिष्ठिर पूछते है कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र पूर्व काल'में जन्नः प्रर्मि नष्ट हो 
गया झौौ देवताओं को श्रग्नि का काम पड़ा उस समग्र' झ्रिन. का काम किसने! दिया यह 
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श्राप वंर्णन करे श्राप संब कुंछ जानते हैं इसलिये पूछा हैँ यह राजा का वचन धुन श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोले कि हे महाराज जब तारकासुर ने देवताश्रों को. पराजित कर स्वर्ग से निकाल 
दिया उस समय सब देवता ब्रह्मा जी के समीप गये भश्रौ उनसे प्रार्थना करी कि महाराज 
तारकासुर ने हमको बहुत सताया है उसके नाश का कोई उपाय कल्पना कीजिये तब 
ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताभो पावेती भौ शिव जी के वीय॑ से उत्पन्न श्रौ गंगा अभ्रश्नि 
कृत्तिका आदि करके बद्धिंत बांलक इस दैत्य को मारैगा यह ब्रह्मा जी का वचन घुन 
देवता शिव जी के समीप गये भ प्रणाम कर सब वृत्तान्त सुनाया शिव जी ने भी बालक 
उत्पन्न करना अ्ंगीकार कर देवताशों को विसर्जन किया भ्रौ श्राप मैथुन में प्रवृत्त भये 
इसमें एक हंजार दिव्य वर्ष से भी अंधिक काल बीत गया श्रौ मैथुन समाप्त न भैया तब 
देवताओं को बड़ा भय हुआ परस्पर विचार करने लगे कि शिव पावंती से जो बालक 
उत्पन्न होगा वह तारकासुर का बध करौगा परन्तु अ्रभी तो सुरत ही समाप्त नहीं होता 
बालक क्या जाने कब उत्पन्त होगा इसलिये इनके सुरत निवृत्ति का उपाय करना चाहिये 
यह सब देवताओं ने विचार कर अग्नि औ वाय्‌ को वहाँ भेजा अग्नि को पाव॑ती जी ने 
देखा श्री लज्जित हो शिव जी को वूचन किया तब शिव जी ने कहा कि हे प्रिये श्रंष हमारे 
वीय॑ को अग्नि धारण करेगा यह शिवजी का वचन सुनते ही भ्रग्नि वहाँ से अन्‍्तर्द्धानभया 
तब देवता अग्नि को ढूँढ़ने लगे परन्तु स्वर्ग भूमि श्राकाश भ्रादि में कहीं- पता न लगा तब 
देवताओं ने कृमि कीट पतंग झौ मण्डकों को पूछा उनने अग्नि का माग॑ बताया इसलिये 
उनको अग्नि ने शाप दिया कि तुम्हारी मनुष्य बाणी जाती रहे फिर देघताओं ने हाथियों 
को पूछा हाथियों. ने कहा कि अग्नि हमारे शरण में श्राया है यह सुनते ही हाथियों को 
अ्ररिन ने शाप दिया कि तुम्हारी जिहवा उलटी हो जाय यह शाप दे भ्रग्नि हाथियों के 
मूख से निकल चला गया तब देवताप्रों ने हाथियों को वर दिया कि भ्रग्नि के शाप से 
तुम्हारी जिह वा उलटी तो हो जायगी परन्तु संज्ञाओं चेष्टा करके सब कुछ कह सफोगे 
भौ सम'झोगे इतना कह देवता झागे गये वहाँ जीवंजीव नामक पक्षी देखा उसको देघषताश्रों 
ने भ्रेगिन का पंता पूछा परन्तु वह कुछ न बोला भ्ौ बारम्बार पूछने पर भी चुप रंहा तब 
भ्रग्नि ने प्रसन्‍न हो उसको वर दिया कि हे जीवंजीव मी प्रसन्‍न होकर तुझको वर देता हूं 
कि जब तक तेरी इच्छा हो तब तक जीता रह भ्रौ मनुष्य के सांमन तेरी वाणी होय श्रौ जो 
तेरा माँस भक्षण करे वह भी श्रजर भऔ अमर हो जाये एंक सौ बारह वंषं के भ्नन्तर 
क्षण भात्र तू मलात हुआ करेगा परन्तु मृत नहीं होगा यंह वर जीवंजीव को देकर अग्नि 
वहाँ से चला श्रौ धांस के बीच जाय छिपा देवता भी वहाँ पहुँचे श्रौ बाँस से कहां फि 
उष्मा करके तेरा वर्ण कलूष हो रहा है इंसलिये तेरे गंभ॑ में भ्रग्नि है हे बंश तू हमंकी अभ्रग्नि 
बता दे हम तुक को वर देते हैं कि जो गृहस्थी श्रथवा ब्रह्यचारी तेरी यष्टि धारेंण कर्रेंगा 
उसकी पं्चार्ति तपने का फल प्राप्त होगा थह देवताझ्रों से बर पाय बंश ने भ्रर्नि को प्रकंट 
कर दिया तब प्रसन्न हो देवताओं ने श्रश्ति से कहा कि तुम शिवजी का वीय॑ धारण करो 
अग्नि ने देबताशों के कहे से शिव जी का वीय॑ धारा परन्तु उसके तेज से दर्ध होने लेगा 
तंब जाकर वेह बीरये अग्नि ने गंगा में डाला गंगा भी दरध होंने लेगी तब प्रंपने 
तंट पर शर वैन के बीच फेंक दिया वहां कुमार उत्पन्न भया जिसने तौरकॉसुर 
की मारा इतनी कथा सुन राजा यृधिष्ठिर ने पूछा कि है श्रीक्षेष्णचन्द्र जिंतेने 
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काल अग्नि गुप्त रहा उतने समय में अग्नि का काम किसने किया यह झाप कथन 
करें तब श्री कृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज उतथ्य मुनि झ्ौ अ्ंगिरा मुनि 
का विद्या में श्रौ तप में परस्पर बड़ा बिवाद हुआ उतथ्य कहैँ कि हम श्रधिक हैं भ्रौ 
भ्रंगिरा कहै कि हम । इसका निरचय करने के लिये दोनों ब्रह्मलोक में गये श्रौ ब्रह्माजी 
से सब बृत्तान्त कहा तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम जाकर सब देवता औ लोक 
पालोंको ले भ्रा्नो तब सब के सम्मुख तुम्हारा बिवाद देख कर निश्चय कहेंगे यह ब्रह्माजी 
का बचन सुन दोनों म्‌नि गये श्रौ देवता ऋषि गन्धरब किन्नर यक्ष राक्षस देत्य दानव 
भ्रादि सब को बला लाये केवल सूय्यंभगवान्‌ नहीं भ्राये तब ब्रह्माजी ने कहा कि सूर्य 
को भी किसी प्रकार से लाओो यह सुन उतथ्य मुनि सूर्य नारायण के समीप गये श्रौ 
उनसे कहा कि आप शीघ्र हमारे साथ ब्रह्मलोक को चलें तब सूय्यंभगवान्‌ ने कहा कि 
है उतथ्य मुनि हमारा चलना किस प्रकार हो सके जो हम तुम्हारे साथ जायें तो 
जगत में भ्रंघधकार छा जाय इसलिये हम नहीं चल सकते यह सुनि उतथ्य मुनि वहाँ से 
चले आये झ ब्रह्माजी को सब वृत्तान्त सुनाया तब उनने श्रंगिरा मूनि से सुय्यंभगवान्‌ 
के लाने के लिये कहा पश्रंगिरा मुनि ब्रह्माजी की आज्ञापाय सूर्य्यनारायण के समीप गये 
ग्रौ सब बात कही सूय्यंनारायण ने वही उत्तर इनको दिया जो उतथ्य को दिया था तब 
भ्रंगिरा ने कहा कि आाप ब्रह्मतोक को जाइये हम आपके बदले यहाँ रहकर प्रकाश करेंगे 
यह सुन सूय्यंनारायण ब्रह्मतोक को गये झ्ौ श्रंगिरा प्रचण्ड तेज से तपने लगे सूय्येभगवान्‌ 
ने ब्रह्मजी से पूछा कि किस लिये हमको आप ने बुलाया है तब ब्रह्माजी ने कहा कि 
आभ्राप तो शीघ्र अपने स्थान पर जायें नहीं तो पअ्ंगिरामूनि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को दग्ध कर 
डालेगा देखो गो-लोक दग्ध होकर कृष्ण वर्ण हो गया है शाकद्वीप जला जाता है इसलिये 
शीघ्र ही श्राप जाये यह सुनते ही सूय्यंभगवान्‌ उलटे अपने स्थान पर आ्राये प्रौ भ्ंगिरा- 
मनि को प्रशंसा कर विसर्जेत किया तब अंगिरा देवताओं के समीप- आये भ्रौ देवताश्रों 
से कहा कि हम तुम्हारा कौन कार्य करें तब देवताओं ने अंगिरामनि की बड़ी स्तुति 
करी भश्रौ कहा कि जब तक हम अग्नि को ढुंढ़ें तब तक झाप अ्रग्नि का काम दीजिये 
यह देवताशों का बचन सुन अंगिरामुनि श्रग्नि का काम देने लगे जब अग्नि भ्राये तो 
देखा कि श्रंगिरामुनि भ्रग्नि बन रहे हैं उनसे कहा कि हें मुनि हमारा स्थान छोड़ दो 
हम तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र बनेंगे भौ और भी बहुत पुत्र तुम्हारे होंगे यह वर पाय अंगिरा ने 
ग्रर्नि का स्थान छोड़ दिया भ्रिन का अवतार वृहस्पति अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र भये भौ 
सैकड़ों पुत्र पौत् और भी अंगिरा मुनि के उत्पन्न भये श्रग्नि को अपना, स्थान चतुदंशी 
तिथि को प्राप्त भया इसलिये यह तिथि अ्रग्नि को श्रति प्रिय है। स्वर्ग में देवता झऔ भूमि- 
पर भान्धाता मन्‌ नहुष भ्रादि बड़े-बड़े राजाभों ने इस तिथि को माना है जो पुरुष युद्ध 
में मारे जाये सप॑ श्रादि काटने से मरें नदी पर्वत अग्नि विष झादि निमित्त से मरे हों 
भौ जिनने भ्रात्मणघात किया हो उनका इस तिथि में ऋद्ध करना चाहिये जिससे वे सद- 
गति को प्राप्त होयं इस तिथि के ब्रत का हम विधान कहते हैं चतुर्दशी को उपवास कर 
ओ गन्ध पुष्प धूप दीप नैवेद्य झ्ादि से त्रिलोचन श्री सदा शिव का पूजन करे ओऔ रात्रि को 
पंचगव्य भ्रथवा लवण लेल रहित भोजन करे आ भमग्नयेस्वाहा ह॒व्यवाहायस्वाहा 
सोमायस्वाहा भ्रंगिरसेस्वाहा । इन मन्त्रों से श्रष्टोत्तरशत कृष्ण तिलों का हवन करे दूसरे 
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दिन प्रभात ही स्नान कर पंचामृत से शिवजी को स्नान कराय भक्ति से पूजन करे श्रौ 
पूर्वोक्त रीति से हवनकर हाथ जोड़ (नमोस्तुभूतपतयेनम) सूर्याग्निरूपिणे । पृत्रान्यच्छ- . 
सुखंयच्छमोक्ष॑यच्छनमोस्तुते: यह मन्त्र पढ़े पीछे भारती कर ब्राह्मण को भोजन कराय 
उनको दक्षिणा दे मौन से श्राप भी भोजन करे इस प्रकार एक वर्ष ब्रत कर सुवर्ण की 
शिव प्रतिमा बनाय चाँदी के वृष पर चढ़ाय दो श्वेत ब्त्रों से आच्छादित कर ताम्न पात्र 
में स्थापन करे पीछे गनन्‍्ध र्वेत पुष्प धूप दीप नवेद्य श्रादि से पूजन कर ब्राह्मण को देव॑ 
जो बन पड़े तो इस ब्रत को सदा ही करता रहै एक वर्ष जो इस ब्रत को करे वह दीघे 
शभ्र।यूष्‌ भोगकर तीर्थ पर प्राण त्यागता है भौ दिव्य विमानों में बैठ दिव्य नारियों करके 
सेवित स्व में जाय देवताश्रों के साथ विहार करता है वहाँ बहुत काल सुखभोग भूमि 
पर राजा होता है भ्रौ दाता यज्ञ करने हारा चतुर ब्राह्मण प्रिय पुत्र पोत्र भ्री उत्तम पत्नी 
करके युक्त होता है शुक्ल चतुदंशी को जो मनुष्य भक्ति से शिव पूजन करें उनको सब 
दुर्लभ पदार्थ भी प्राप्त होते हैं । 

३८:१:३. किन्तु वस्तुतः शिवचतुद्दंशी या शिवरात्रि के माहात्म्य की कथा पुराणों 
में लुब्धक व्याध की कथा है । 

(अर) एक व्याध शिकार के लिए निकला, किन्तु उसके महाजन ने कर्ज न चुकाने 
के कारण उसे शिव मंदिर में बंद कर दिया। यह शिव चौदस का दिन था । शिकारी को 
बंधन में भूखों दित भर पड़े रहना पड़ा । दिन भर पूजा करने वालों की 'शिव-शिव' की 
ध्वनि उसके कानों में पड़ती रही । भक्तों ने उसे भूखा-प्यसा बंधन में देख चंदा करके 
उसका कर्ज चुकाया और महाजन से उसे मोक्ष दिलायी । 

(श्रा) शाम को मृक्त होकर वह भक्तों पर हँसता हुआ, और 'शिव-शिव' की 
नकल करता हुआ वह शिकार करने बन में चला गया, क्योंकि उसे अपने समस्त परिवार 
के पोषण के लिए माँस की आवश्यकता थी । बन में भ्रेघेरा होगया पर शिकार न मिला । 
हार कर एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया । भूखा प्यासा नींद तो श्रायी नहीं, वह बेल के 
पत्ते तोढ़ कर नीचे डालने लगा । नीचे शिवलिंग था। उस पर बेल पत्र गिरते रहे, भौर 
नींद न श्राने के कारण वह शिव-शिव भी करता रहा । 

प्रात:काल होते ही प्रसन्न होकर शिव ने उसे दर्शन दिये, भौर वह मृक्त होगया । 
उसके समस्त पाप धूल गये। क्योंकि वह चौदस को भूखा भी रहा भौर रात्रि जागरण 
भी उसने किया तथा शिव लिंग पर बेल-पत्र भी चढ़ाये । 

(इ) इस माहात्म्य कथा में एक श्र झौर जड़ा मिलता है--वह यह है कि--- 

. “जब यह पेड़ पर बैठा हुआ था एक हरिणी वहाँ आयी उसके पेट में बच्चा था । 
व्याध ने वाण मारना चाहा, पर वह हरिणी बोली--भयी व्याध, मेरे पेट में बच्चा है । 
उसका जन्म हो जाने पर में तुम्हारे पास भरा जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना । 

. उसने यह भी बताया कि वह पिछले जन्म में रंभा नाम की प्र॒प्सरा थी । वह एक 

देत्य से प्रेम करने लगी। इस पर शिव ने रुष्ट हो उसे हरिणी हो जाने का शाप दिया । 
भ्राज मेरी मुक्ति का भी दिन है, क्ष्योंकि शिवजी ने यही दिन मुक्ति का बताया था। तुम 
थोड़ी देर ठहरो | व्याध रुक गया । हरिणी चली गयी । 
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एक दूसरी हरिणी आयी, वह ऋतुभती थी । उसने व्याध से कहा--मैं पत्ति से 
"मिलने के लिए. तड़प रही हूँ, उससे ऋतुदान लेकर तुम्हारे पास भ्रा जाऊँगी। तब तक 
'शको । ब्याध रुक गया । 


हि तब काला हरिण भ्राया-- उसने कहा कि मेरी पत्नी ऋतुमती है उसे ऋतुदान 
'दे झाने दो, जिससे में भ्रपने पति-कतंव्य से च्यूत न हो जाऊँ, फिर तुम्हारे पास आा 
जाऊंगा । हरिण भी चला गया। 


भूखा प्यासा व्याध घर गया। घर के सभी प्राणी भूखे प्यासे थे। वह कया 
करता | तब तक वह काला हरिण समस्त परिवार के साथ व्याध के पास पहुँचा--बीला 
“-व्याध में ञ्रा मया हूँ, श्रब तुम मुझे मारकर कुटुम्ब का पालन करो, हरिणियाँ कहने लगीं 
कि पहले हमें मारिये हरिण को बाद में । व्याध यह देखकर बहुत लज्जित हुआ । उसने 
हिसा न करने का प्रण किया । तभी भगवान शिव प्रकट हुए, भ्रौर सबको मुक्त किया । 
यह सब शिव चतुद्देशी के ब्रत के प्रताप से हुश्ना । 


३८६१४४. किन्तु ब्रज में 'शिव चौदस' की ब्रत-कथा भी मिलती है। वह श्रद्भुत 
है भौर इस प्रकार है :--- 


'शिव चोदश के व्रत की कथा 


एक दिनाँ महादेव पारवतो जी झ्रापस में बात कर रहे । सो महादेव बोले हू 
पारवतों जो कल तो तेरे गाँव चलेंगे । दूसरे दिनाँ महादेव पारवतों ससुराल गये । इनके 
'सासु सुसर गरोब ए । शिवजी के ले पारवती जी की माता कऊं ते चावल शक्कर ले झाई । 
सहादेव जी जिमाइ दए । पारवतो जो नें बु ही साग रोटी खाई । जब का दूसरे बिना 
लोटे, रास्ते में भहादेव जो नें पूछी 'पारवती' झापनें का खायो ? पारवती नें कही जो 
झापने खायो सी हमने खायो। चलाचल दुपहर है गयो । ये छाँय के नोचे दकि गये । 
पारवतो जो सोइ गई । महादेव जो सोच देखूं तो सहो जि भांठ बोल्ति ऐ क॑ सच्च । 
पहले सतजुगों में जनावर बोलते थे, श्रादभी मूंड़ ऐ उतारि के नीचें राखि लेत्ये । पेट 
को पारी टूड़ी ते उतरि प्राभतो । सो महावेव जी नें पेट की पारी उतारि के देखी तो 
पारवतो जी के पेट भे॑ रोटी झर साग के दो पिडे रकखे । जब पारवतो जी णजगीं तो 
शिवजो ने कही, तू बड़ी ऋूंठ बोत्ति ऐं । पारवती जी बोलोंः 'कंसे महाराज ! महँदेवजी 
ने कही कि तू तो कहती कि सो झापनें खायो सो भेते खायो। अेंते तेरे पेंट में देखो तो 
. शोट्टी सागर के दुऐ पिडे रखे ऐं । तब तो पारवती लो ने भेगवान्‌ ते डोर लगाई कि हे 
महाराज जेंसे आज मोते कोनो है ऐसी कोई ते 'समति करियों। बाही दिन ते व्‌ पेट की 
पारी उधरनी बन्द है गई है । 
फ (सं० क०---चन्द्रभान, लोहबन ) 
८३१४५, (भा) शिवरात्रि का शोक-प्रवलिंत नाम ब्रज में सोम॑ते है । इस 
दिन स्त्रियाँ ब्रत रखती हैं, पुरध भी रखते है। दिल में सिंघोंड़े के भ्राटे का हलुझा 'चमा 
कर जमाया जाता है और उसके बफफौं के जैसे कंतरे काट सिये जाते है। भोलू उबोल कार 
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छील, सूले, पहाड़ी नमक, श्रौर काली मिले मिलाकर. बनाये जाते हैं । कूटू के अन्न। की 
पूड़ियाँ पकौड़ियाँ बनायी जाती हैं।। ये सब पदार्थ.फलाह्ार के काम में ग्राते हैं । 

(श्र) केर; वेलपत्र, सिघाड़े श्रादि' लेकर शिव मंदिर में पूजा की जाती है। 
शिवजी पर जल भी चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद ही फलाहार किया. जाता है। इस 
दिन'बेर खाने का उत्सव सा रहता है'। पास ही बेरियों में लड़के चलें जाते हैं भौर खबः 
बेर तोड़-तोड़ कर खाले हैं। या बेर मोल लेकर खाये जाते हैं । घरों में पूजा के बाद 
कहीं-कहीं चोदस की कथा भी सुनी जाती है । 

(इ) शिव-मंदिरों में रात्रि को जागरण होता है | मंदिर को दीपदान से जगमगा 
दिया जाता है । भक्त लोग शिवोपासना में मग्न मंदिर में जागरण करते हैं ।. 

३८४५. फुलेरा दोज 

फाल्गुन शक्ल दौज को घरगुली रखी जाती है, श्लौर होली के दिन तक बराबर 
इस पर सायंकाल को टिकुलियाँ रखी जाती हैं । 

३८४५५. (भझ्र) इस घरगुली पर गेहूँ के चून से जो चित्र बनाया जाता है, उसके 
कितने ही रूप मिल सकते हैं । इसका एक रूप यहाँ दिया जाता है-- 

३८४५४१५ इसी दिन से गोबर से गूलरियाँ, ढाल-तलवार आदि ब्रनाने का क्रम 
भारंभ होता है । 

३८:६. रंगभरनी एकादशी का विशेष उत्सव तो ब्रज के विविध मंदिष्रों में होता 
है । कहीं-कहीं भगवान्‌ की सवारी निकलती हें श्रौर उन पर खूब श्रबीर तथा गूलाल 
फेंका जाता है'"। विविध मंडलियाँ होली के रसिया होली आदि. की तानें उड़ाती हैं । 

द घरों में घरगली पर रंगीन टिकुलियाँ दी जाती हैं और दिन सादे भ्राटे की 
टिकुलियाँ दी जाती हूँ । रंगभरनी को ही रंग की टिकुलियाँ दी जाती हैं । 


३८:७. होली की लोकवार्त्ता 


होली फाल्गूण की पूणिमा को होती है । किन्तु यह एक ऐसा श्रावेंगाकुल भ्रौर 
मस्ती पूर्ण त्यौहार है कि इसका रंग फाल्गूण महिने के आरंभ होते ही दिखायी पड़ने लगता 
है, और बाद में भी चेत्र के प्राय: अन्त तक इसका समारोह किसी न किसी रूप में चलता 
ही रहता है।। इसके समारोह. के रूप , में होली खेलने के.. विविथ प्रकार होते है'। रंग की 
होली, घूल- की होली, लठा पा्टी की होली ।: इन्हीं के: साथ फूलडोल- आदि मेलें होते 'हैं, 
जिनमें होली+रसिंया आ्रादि" गीत मंडलियों द्वारा गाये जाते” है, विविध स्वॉँग भी होते हैं: । 
इस-्भ्रवसर पर विविध रूप में नयेन्वश्वे प्रकार से मनोविनीद' किये जाते हैं ।! कस्‍्तुतः तो 
यह: उत्सव बसंत: पंचमी से ही प्रारंभ हो जाता है । 

३४:७४१. किम्तु इस' होली का' भी अनुष्ठास-पक्ष' होता है'। ब्रज में यह प्नु* 
प्ठान तिथि वसंत यंच्मी से श्रारंभ होता है । इस भ्रनुष्ठान के भी दो पक्ष होते है'। १---पुरुष 
पक्ष । दूसरा स्त्री पक्ष । पुरुष एक विशिष्ट स्थान' पर एक पताका गाड़ कर विशिष्ट 
तिश्ि को ह्वोली की स्थापना करता है.। उस/दितल से होली-को - बढ़ाबेठ का कार्यक्रक नियमित 
रूप से रहता है। बालक भौर युवक जहाँ तहाँ से लकड़ी-कंडे लाक़श इश्नःस्थानः पर!जमा 
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करते जाते हूँ । प्रत्येक घर भी कुछ कंडे या लकड़ी होली को प्रदान करता है। जिस दिन 
होली-दहन होता है, उस दिन तक इसे जितना बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जाता है। 
होली-दहन होने से पूर्व उस गाँव या मुहल्ले की स्त्रियाँ घर से पूड़ी-पकवान लाकर होली 
की पूजा कर जाती हैं। फिर समय होने पर '“खेरापति' उपस्थित होता है, पंडित मंत्र 
पढ़ता है, भौर 'खेरापति' भश्रग्न्याधान करता है । अ्रग्न्याधान के समय सूचना नाई के द्वारा 
खेरापति समस्त गाँव या मुहल्ले में करा देता है । इस सूचना को पाकर प्रत्येक घर के 
पुरुष-बालक-युवक-वुद्ध होली के स्थान की ओर चल पड़ते हैं । प्रत्येक के हाथ में एक बाँस 
होता है, जिसमें जौ-गेहें की बालें एक छोर पर बंधी रहती हैँ । होली पर पहुँच जाने पर, 
प्रौर होली मेंगर' जाने पर उन बालों को होली की लपटों में भून लिया जाता है । जौ 
के ये भुने दाने बड़े-छोटों को परस्पर भेंट करते हैं भोर परस्पर मिलते हूँ। मंडलियाँ 
होली गाने में मग्न हो उठती हैं । लोक अ्रबीर-गू लाल मलना झारंभ कर देते हैं । घर का 
एक व्यक्ति होली से अँगारे का एक टुकड़ा घर ले भ्राता है । 

३८३४७:२. जेसा सभी त्यौहारों में होता है, होली के अनुष्ठान का स्त्री-पक्ष भारी 
होता है । विशिष्ट तिथि से स्त्रियों को दो काम करने होते हैँ । विशिष्ट दिन घर का 
आँगन बीच में साफ करके उसमें 'घरगुली' खोदी जाती हँ। घरगूली का रूप यह 
होता है :--- 


३८४७:३. घर गुली खुद जाने पर लीपी जाती है, और उस पर टिकुलियाँ रखी 
जाती हैं । ये टिकुलियाँ गेहूं के भ्राटे से रखी जाती हैं । टिकुलियों के अलावा चन्दा-सुरज- 
पान भ्रादि भी बनाये जाते हैं । इस प्रकार आँगन चित्रित हो उठता है । यह चित्रण प्रति 
दिन सायंकाल के समय होता है । चित्रित 'घरगुली' का रूप कुछ इस प्रकार का 
होता है :--- 

रंगभरनी एकादशी के दिन यह चित्रण गूलाल से किया जाता है। टिक्लियाँ 
रखने की बहुत ही सरल विधि होती है। आटा एक चुटकी लेकर श्रेंगूठे के पास की 
उगली को सीधा रख कर झाटे को उस उँगली के पोर पर इस प्रकार फैलाया जाता है कि 
वह जमीन पर गिर कर टिकली बना देता है। 


३८.७८४. एक और तो यह क्रम चलता रहता है। दूसरी ओर प्रतिदिन गोबर 
से गूलरियाँ थापी जाती हैं। गोबर का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको छोटे गोल 
पहिये का रूप का झाकार देकर बीच में छेद कर देते हैं। इसी को 'गूलरी” कहते हैं। ये 
प्रतिदिन कुछ-त-कछ बनायीं जाती हैं, भर धूप में सूखती रहती हैं । इन्हीं के साथ चंदा 
झोर सूरज भी बनाये जाते हैं। और ढाल तथा तलवार भी बनायी जाती है। होलिका- 
दहन पर इन गूलरियों की माला मूंज की रस्सी से गूंथी जाती हैं । तीन, पाँच, सात, क्रम से 
मालाएँ बनती हैं । चंदा, सूरज, ढाल, तलवार की एक माला अलग बनती है । होलिका-दहन 
से पूर्व 'धघरगुली' को लीपकर उस पर टिक्लियाँ रख के ये गूलरी की मालाएँ एक के 


१. यह बात विशेष ध्यान देने की है कि होली में भ्रग््याधान को 'मेंगरना' कहते हैं। 
जलाना कहना वर्जित है । 
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ऊपर एक सुच्याकार सजा दी जाती हैं । सब के ऊपर चंदा-सूरज ढाल-तलवार वाली माला 
रखी जाती है। होली मगर जाने पर पुरुष जब गाँवया मुहल्ले की होली से भ्रग्नि 
लाता है तो उस से ये गूलरियाँ प्रज्वलित की जाती है । पर इससे पहले चंदा-सूरज ढवल 
तलवार उठाकर सुरक्षित स्थानपर रख दिये जाते हैँ। पिछले वर्ष के चंदा श्रादि इस 
घर गुली पर श्रग्नि प्रज्वजत होने पर रख दिये जाते हैं । घर की स्त्रिय[ इसके चारों ओर 
बैठ जाती हैं । पास में एक लोटा पानी रहता है। एक सूप में जौ की बालें, नारियल 
की गिरी आदि रहती है । धर गुली के पास बैठकर गीत गाये जाते हैं, बालें, भूनी जाती 
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हैं, गिरी भूनी जाती है। फिर पुरुषों की तरह स्त्रियों में भी भुने जौश्“ों का आदान- 
प्रदान होता है। 

३८८७८४.१. होली के इस अवसर पर विविध प्रकार के पकवान बनाये जाते 
हैं, जिनमें गूका' लड़शा मुख्य वस्तु हैं । 

३८.७.५. होली मंगरने के दूसरे दिन प्रतिपदा को धुलेंडी होती है। यह होली 
खेलने का विशिष्ट दिन है। इस दिन कोई अनुष्ठान नहीं होता | धुलेंडी में गाँव के 
पुरुष गाँव की दहनावर करते हैँ, और होली की राख अ्रपने मस्तक पर लगाते हैं । 

३८०७०६. द्वितीया के दिन पुनः किन्हीं-किन्हीं जातियों में भाईदूज दिवाली की 
भाँति मनायी जाती है। 

३८.७.७. होली के अवसर पर अश्लील गालियाँ देने का महत्व माना जाता है, 
काम-चेष्टाएँ भी की जाती हैं । फूहड़ और भ्रशबलील मजाक और हास्य भी रिवाज में 
है । भंग ग्रथवा शराब का नशा भी किया जाता है । 


३८.७.८. होली के श्रारम्भ के संबंध में भविष्य पुराण में यह उल्लेख है :-- 


होलिका की उर्त्पत्ति और फल सहित विधान 


राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र फाल्गुन पूर्णिमा को ग्राम-ग्राम श्रौर 
नगर-नगर में क्‍यों उत्सव होता है बालक क्यों क्रीड़ा करते हैं और घर-घर में होली 
क्‍यों जलाई जाती है । शीतोष्ण और अ्रडाडा उसको क्यों कहते हैँ और किस देवता का 
पूजन उस दिन किया जाता है यह आप वर्णन करें। यह राजा का प्रश्न सुन श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ कहने लगे कि है महाराज सत्‌युग में रघु नाम राजा शूर प्रियवादी स्वंगुण युक्त 
शोर बड़ा दानी हुआ वह सब पृथ्वी को जीत सब राजाओं को श्रपने वश में कर पुत्रों की 
भाँति प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में दुभिक्ष-व्याधि भय श्रकाल मरण आदि 
कोई उपद्रव नहीं था और सब प्रजा के लोक धर्म में आसक्त थे। एक समय सब पुर के लोक 
एकत्र हो राजा के द्वार पर आकर त्राहि-त्राहि पुकारने लगे। राजा ने उनके त्रास का 
कारण पूछा तब उन सबने कहा कि महाराज ढोढा नाम राक्षसी नित्य हमारे बालकों 
को पीड़ा देती है भौर ओषध मन्त्र तन्‍्त्र आदि उस पर कुछ भी नहीं चलता । यह पौरों का 
वचन सुन राजा ने अपने पुरोहित श्री वशिष्ठ मुनि से पूछा ! मुनि ने कहा कि राजन्‌ 
सुमाली नाम देत्य की पुत्री यह ढोढा है इसने बहुत काल उमग्रतप कर शिवजी को प्रसस्न 
किया । शिवजी ने प्रसन्न हो इससे कहा कि वर माँग तब इसने यह वर माँगा कि देवता 
देत्य मनुष्य भ्रादि कोई मुझे नमार सकें और दास्त्र भ्रस्त्र से बधन होय दिन में रात्रि 
में शीतकाल उष्णकाल वर्षाकाल में श्रौर भीतर बाहर कहीं मृभको भय न होय शिवजी 
ने कहा तथास्तु श्लौर यह भी कहा कि ऋतु संधि के बीच उन्मत्त और बालक तुझे त्रास 
देंगे इतना कह शिवजी अन्तर्धान भये । वही राक्षसी नित्य बालकों को और प्रजा को पीड़ा 
देती है | श्रडाडा शब्द करके क॒टुम्बियों का सिद्ध भ्रन्न ग्रहण करती है इसलिए उसको अ्रडाडा 
कहते हैँ वह तो उस राक्षसी का चरित है अब उसके निवारण का उपाय हम कहते हैं । 
फाल्गुन शुक्ल पूणिमा को सब लोक निःशंक हो क्रीड़ा करें प्रइबलील भाषण करें नायें 
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हँसें बालक काष्ठ के खडग लेकर योद्धाओ्रों की भाँति हप॑ से युद्ध के लिए उत्सुक हो 
दौड़ते फिरें बहुत सा सूखा काष्ठ और उपले इकट्ठे कर उनमें रक्षोधन मंत्रों करके अ्रगिनि 
लगायें उसमें हवन करें सब लोक किलकिला शब्द करते ताली बजाते उस अग्नि 
की तीन प्रदक्षिणा करें गावें हँसे श्रौर नि:शंक हो जो जिसके मन में आवे सो बोलें इस 
प्रकार लोगों के कोलाहल से रक्षोधन मंत्रों करके हवन करने से बालकों के खड॒ग प्रहार 
से वह दुष्ट राक्षसी क्षय को प्राप्त होगी यह वशिष्ठ जी का वचन सुन राजा ने सम्पूर्ण 
राज्य में इसी प्रकार बड़ा उत्सव कराया जिससे वह राक्षसी नाश को प्राप्त भई । उसी दिन 
से यहाँ ढोढा का उत्सव लोक म॑ प्रसिद्ध हुआ स्व दुप्टापह और सर्व रोगों का शांत 
करने हारा होम इस दिन किया जाता है इसलिए इसको होलिका कहते हैं । सब तिथियों 
का सार परम आनन्द देनेहारी पूणिमा तिथि है सारत्व से ही इसका नाम फल्ग्र है। 
गोबर से लिपे हुए श्रॉगन में इस रात्रि को बालकों की रक्ष। करनी चाहिए बहुत से 
खड़गहस्त बालक अपने घर में बुलावें वे घर में रक्षित बालकों को काष्ठ के खड़गों 
से स्पर्श करें हंसे गावे पीछे उनको गृड़ और पकवान देकर विसजंन करें इस रात्रि को 
बालकों का अभ्रवश्य रक्षण करना चाहिए इस विधि के करने से ढोढा दोष शांत होता है । 
इतना सुन राजा युधिष्ठर ने पूछा कि हे श्रीक्रृष्णचन्द्र दूसरे दिन चेत्रमास और बसन्‍्त 
ऋतु का प्रारम्भ होता है इस दिन क्या करना चाहिए तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे 
कि हें महाराज होली के दूसरे दिन प्रभात उठ आवश्यक काम कर पितर भ्रौर देवताश्रों 
का तपंण पूजन कर सर्व दुष्टोपशांति के लिए होलिका की विभूति का बन्दन करे और 
घर के अ्रँगण में गोबर से लीप कर और शअक्षतों करके चौक पूरे उसमें शुक्‍लवस्त्र से 
ग्राच्छादित पीठ रखकर पुष्पमाला आदि से भूषित और सुवर्णसहित कलश स्थापन करे 
पीछे उस पीठ पर चंदन रख सौभाग्यवती स्त्री उत्तम वस्त्र भूषण पहिन दही दूर्वा अक्षत 
शिरीष पुष्प आदि से उस चंदन का पूजन करे फिर आम्र के पुष्प सहित उस चंदन को 
प्राशन करे और कामदेव का पूजन कर सूत मागध बन्दी और ब्राह्मणों का यथाशक्ति 
सत्कार कर (कामदेव प्रीयताम्‌) यह वाक्य कहें श्लौर भोजन के समय प्रथम पहिले 
दिन का बासी पकवान थोड़ासा यथेष्ट भोजन करे इस विधि से जो फाल्गुनोत्सव करे 
उसके सब मनोरथ अनायास से सिद्ध होते हैं श्राधि व्याधि नाश को प्राप्त होती हैं पुत्र 
पौत्र धन श्रादि की प्राप्ति होती हैं यह पृणिमा सब विध्न हरने हारी जयदा पतवित्रा श्रौ 
सब तिथियों में उत्तम है । शिशिर ऋतु की समाप्ति श्री बसन्‍्त के आरम्भ होते ही चेैत्रकृष्ण 
प्रतिषदा को चन्दन सहित आम्नपुष्प को जो प्राशन करे वह वर्ष भर सुखी रहता है ॥ 

३:८:७:८:१. होली के अनुष्ठान का एक सामान्य विवरण ब्रजलोक साहित्य 
का श्रध्ययन' नामक पुस्तक में भी दिया गया है--उसका श्रावश्यक श्रंश यहाँ उद्धत 
किया जाता है- जिससे कि इस अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाये जाने वाले गीतों का कुछ 
परिचय मिल सके । 

१८:७:८४१ (झ) यों इस महिने में होली प्नौर फागनधमार ही विशेष गाये 
जाते है, पर भ्नुष्ठान:त्यौहार सम्बन्धी गीत इस महिने में भी कम ही हैं। 'घरगुली' 
(ग्रह-होली) फागुन सुदी दौज को रखी जाती है । प्रत्येक घर में पट्टी के श्राकार 
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की 'घरगुली' खोदी जाती है। इस भ्रवसर पर एक गीत गाया जाता है, इसका 
झ्रारम्भ यों है-- 


रामा बलि के द्वार चढ़ी ए होरी 
कौन के हाथ रंगीलौ ढफ्‌ सोहै, 
कौन के हाथ गुलाब की छड़ी । 
उत्तर में विविध नाम लेते जाते हैं, इस “घरगुली' पर प्रतिदिन लीप कर संध्या 
के समय 'टिकुलियाँ रखी जाती हैं| ये झ्राटे से रखी जाती हूँ । उंगली के पोरुए के आकार 
( ) की ये होती हैं । 
होली में श्राग लगने से पूर्व उसे पूजने जाते हैं, उस समय के गीत में स्त्री तो 
यह शिकायत करती है कि मेरे पास कोई श्राभूषण ही नहीं होली कैसे पूज ? पति 
कहता है इस बार ऐसे ही पूजो, अभ्रगली बार दो-दो बनवादूगा। सीधा-सा प्रभिप्राय 
यह है कि आझागामी फसल भअ्रच्छी हो। जिससे बहुत से झ्राभषण बन लकें | झाग लग 
जाने पर बालें उस पर भूनी जाती हैं। उस समय भी गीत गाया जाता है । वह कुछ 
ऐसे हैं-- 
बालि 


बालि बलूलरियाँ 
जौकी लामनियाँ 
कृष्ण जी भैनि बुलाई, के जौ की लामनियाँ 
सहद्रा दौरी दौरी आराब॑, ५३ 
भैना गूंजा खाइबे आउ ३ 
के हिस्से खाइबे श्राउ कं 
होली मगर जाने के बाद घर लौटते समय स्त्रियों द्वारा कुछ ऐसा गीत गाया 
जाता है : 
होरी के हुरिहारे श्राये राम चना रे 
कोरे दतार आये राम चना रे 
कृएन जी दतार श्राये राम चना रे 
होरी मंगारि घर दाऊजी' भ्राये राम चनारे 
पइदद मइया रोटी राम चना रे 
ईंघन नाइ बाँधन नाँद्‌ 
कैसे पेंईड बेटा रोटी राम चना रे 
३८:७:८:१. (शा) हरियाने में होली के त्यौहार के भनाने का ढंग इस 
प्रकार है :-- 
माघ सुदी पूणिमा को पंडित कर का दंडडा गाँव के बाहर कालर में गाड़ता 
है । एक महीने तक गाँव वाले उस डंड के चारों ओर लकड़ियाँ डालते रहते हूँ। उत्तर 


१, भेयों का नाम लिया जाता है । 
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पक्ष में होली गाई जाती है । इन्हीं दिनों रात्रि को ढप बजाते हैं श्रौर मिल कर धमाल 
गाते हैं । 

होली वाले दिन सायंकाल शझाूंगार करके साथ में जौ की बाल, कच्ची कूकड़ी, 
पानी का लोटा, चावल हल्दी झौर गोबर की बनी ढाल तलवार आ॥्रादि ले जातो हैं। 
होली के स्थान पर सभी बंठकर कच्ची ककड़ी का तागा पूरती हैं श्रौर हल्दी चावल से 
पूजन करती है । 


लड़कियाँ दो दलों में बंठकर आमने सामने खड़ी होती हैं बीच में एक रेखा 
खींचली जाती है। एक बार एक ओर की लड़कियाँ कंधा पकड़ कर गाती हुई रेखा तक 
शभ्राती हैं श्रौर फिर गाती गाती वापिस लौट जाती हैँ। दूसरे पक्ष की लड़कियाँ भी इसी 
प्रकार करती हैं। रात्रि में शुभ लग्न पर होली जलाई जाती है। भ्रगले दिन घूलण्डी 
को स्त्रियाँ छाज में श्राग लाती हैँ । होली जलाते समय पुरुष बाल भूनते हैं, 
परिक्रमा करते हैं । गाँव खेड़े की जय बोलते हैँ ।' 


३८:७४८४२. यहाँ तक फाल्गुन के त्यौहारों और ब्रतों का परिचय दिया गया। 
किन्तु धुलड़ी और भैया दूज ये दो त्यौहार भी होली के ही ग्रभिन्‍्न अंग की भाँति हें। 
ये यद्यपि चंत्र में पड़ते है, फिर भी इनका कुछ परिचय यहाँ होली के साथ ही देना समीचीन 
प्रतीत होता है । 

३८:७: ८:३२. धुलेंड़ी या 'धूर' चेत्र कृष्ण प्रतिवदा को होली जलाने के उपरांत 
खेली जाती है। 

३८:७:८:३. (१) इस दिन प्रत्येक गाँव में 'दहनावर' चलती है। दहिनावर 
ग्राम की परिक्रमा को कहते हैं । होली के स्थान से शझ्रारम्भ होकर पूरे गाँव का चक्‍कर 
लगा कर एक स्थान पर यह रुकती है, वहीं से फिर यह विसजित होती है । 


३८६१७४८:३, १-(भ्र) दहनावर में रंगों की भालियाँ भरे गाँव या नगर के 
पुरुषों के टोल एक दूसरे से मिलते और रंग बरसाते, स्थान-स्थान पर ठंडाई--भाँग का 
पान करते हुए चलते जाते हैं। साथ में गान-मंडलियाँ भी चलती हैं, उसमें वेश्याश्रों, 
बेड़िनियों, या स्त्री वेशधारी लड़कों को भी नाचने के लिए सम्मिलित कर लिया 
जाता है। भ्रब॒ यह रिवाज कम हो गया है। अब मंडलियाँ ही रसिया या होली- 
धमार गाती हुई साथ रहती हैं। धूल, पानी, कीच, तथा श्रन्य गन्दी चीजों का भी उपयोग 


होता चलता है । 


३८३७४८: ३ १-(भझ्रा) पहले लड़के मिल कर स्वाँग भी रचते थे, भोर अपने 
परिचित घरों में जा-जाकर ये स्वाँग दिखाते थे। इनमें मूँह मठकनों का भी उपयोग 
किया जाता था। इधर अभ्रब यह रिवाज समाप्त हो गया है | 

३८४७:८४४. समस्त वातावरण अट्टहास, परिहास, मजाक, नौंक-फौंक से 
परिपूर्ण रहता है। यह हंसी-मजाक अभ्रबलीलता और हाथा-पाई तक पहुँच जाता है। 


५. >कन-- २ प--+-सवककाकक-न-.-.ब..3+ ५ 3५+-४ कर; ८ पा करन-+-4+“++-+-+4+-क कक कम कक कक "पक ढाक १५ ५3 3)++>नमकीबमानका क प-+4-4०:+०+ झरना ५००. ><क डज+- ५ जनक >०कननान, 


१. “हरियाना का लोक साहित्य” विषयक एक श्ोष-प्रबन्ध से उद्धृत । 
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स्त्रियों तक से भह्े मजाक करना और होली खेलना इसमें सम्मिलित रहता है । दोपहर 
तक यह क्रम चलता है । 

३८:७४८४४ (हर) संध्या समय भव्य वस्त्र पहन कर लोग फिर एक दूसरे से 
मिलने जाते है । 

३८३७४८:४ (झा) मंदिरों में भगवान के साथ भी होली खेली जाती है। 
जब रियासतें थीं तो राजाशों की सवारी भी होली खेलने के लिए निकलती थी । 

३८:७:८:४ (ह) होली का त्यौहार साहित्यकारों को भी श्रत्यन्त प्रिय है-- 
ग्रनेकों पत्र-पत्रिकाएँ होली पर अपने विशेषाँक निकालती हें, जिनमें अ्धिकाधिक हास्य की 
सामग्री दी जाती है । 

३८३४७४६. होली के बाद चेत्र कृष्ण द्वितीया को दिवाली के बाद की द्वितीया 
की भांति ही कहीं कहीं फिर “भैया दौज” मनायी जाती है--इसका विधान भी दिवाली 
की भेया दौज की तरह होता है । जो इस प्रकार है :-- 

३८:७४६: (१) भैयादोज गीत तथा कहानी--- 

भूमि लीपकर, गुलाल से चौक पूर कर, गौर गोबर की बसायी जाती है । उसके 
हाथ पर म॒ंह नहीं बनाते । उढ़ायी भी नहीं जातीं। उसके सिर पर गुलाल के घोल में 
रंगी लाल आब रखी जाती है।ये आभराब” रुई ओर कपास मिलाकर बनाई जाती 
है । उसे करवाचौथ के बचे ऐपन में हल्दी मिलाकर उसे रुई और कपास से गुने की शक्‍्ल 
का बना लिया जाता है । ये सूप में रखली जाती है, उसमें खील, बताशे, हल्दी का दिबला 
भी रहता है ! गौर को भूमि पर गोबर का घर बना कर उसमें कटेरी के पत्ते बिछाकर 
रखा जाता है । हलदी से पूजने वाली बायें हाथ के ऊपर साँतियाँ रख लेती हैं और 
चार आाब व्याही दो ञ्राब कवारी बायें हाथ से गौर पर चढ़ाती हैं। फिर कहानी होती 
हैं । कहानी हो जाने पर गौर हटा दी जाती है | कटेरी पर लोटा रखा जाता हैं । उस 
हल्दी का साँतिया काढ़ा जाता है । लोटे के गले में हंसली डाल दी जाती है । उसमें बायें 
हाथ की छिगुनी उंगली डाल ली जाती हैं । फिर गीत गाये जाते हैं । 

इसके उपरान्त हँसली पहन ली जाती है । एक धनकूटे पर पांच जगह हल्दी के 
बन्ध लगा दिये जाते हैं। कटेरी और घर का गोबर बटोर लिया जाता हैं। द्वार पर 
जाकर बाँयी ओर जमीन पर कटेरी, गोबर, खील, बताशे, पूड़ी के टुकड़े डाल कर 
कद हैँ । गीत गाये जाते हैं।फिर दिवाल पर पानी डाल कर “कौरे ठंडे” कर दिये 
जातेहे। वहाँ दरवाजे के दोनों श्रोर हल्दी से साँतिये बना दिये जाते हैं। लौटते समय 
स्त्रियाँ बधाया गाती हुई लौटती हैं । 


झन्य ब्रतादि 


३६. इन नियमित ब्रतों के भ्रतिरिक्त कुछ ऐसे ब्रतादि हैं जो विशेष नियम से 
नहीं भपनी सुविधा से या आवश्यकता से किये जाते है। इनमें से “सत्यनारायण कथा' 
का ब्रत सब से भ्रधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता हैं। 
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४०. सत्यनारायण ब्रत--यह ब्रत सामान्यतः किसी विशेष उपलक्ष्य में किया 
जाता है । कोई सफलता मिलने पर या किसी अनिष्ट के टल जाने पर किसी प्रभीप्सित 
कायं की सिद्धि हो जाने पर यह ब्रत किया जाता हैं। इसमें ब्रत का इतना महत्व नहीं 
जितना कथा सुनने का है। यह कथा मुख्यत: पंडित या पुरोहित ही कहते हैं, और यह 
पूरे आडंम्बर से कही जाती है। इस आड्डंबर में एक तो चौकी पर दवेत वस्त्र बिछाकर 
केले के पत्तों से उस पर कूंज बनाया जाता हैँ, उस चौकी पर विविध देवी देवताओं का 
झावाहन किया जाता है। साथ में एक कलश स्थापित किया जाता हूँ, उसकी भी पूजा 
होती है । कहीं कही या कभी कभी सुन्दर चौक पूर कर बीच में वेंदी बनाकर हवन या 
होम भी किया जाता है । इन सब के उपरान्त शंख ध्वनि के साथ पंडित जी कथा 
प्रारम्भ करते हैं । 

४:०१. इस कथा का संक्षेप यह है :-- 

काशीपुरी में शतानन्द नाम का वरिद्र ब्राह्मण था। भगवान ने प्रकट हो उससे 
कहा कि तुम सत्यनारायण की पूजा करो तो दारिद्रथ दूर हो जायगा । उस ब्राह्मण 
ने पूजा को झौर प्रसाद लिया । वह सम्पन्न हो गया । 

एक बार निषाद ने आकर शतानन्द से सत्यनारायण की पुजा का विधान पूछा । 
दतानन्द ने जो विधि चन्द्रचुड़ राजा को बताई थी, वह निषाध को बताई । निषाधष 
ने पूजा का संकल्प किया, उसी दिन उसका काधथ्ठ चौगुने सूल्य में बिका । पूजा करने 
पर वह भी धन, पुत्र, कलन्न से सम्पन्न हुश्ा । 

मणिपुर पति राजा चन्तचड़ को पूजा करते देख रत्नपुर के साधु नामक बनिये 
ने कहा कि यदि मेरे पुत्र या कन्या हो तो में भी पूजा करूँगा । 

इस संकल्प से उसकी लोलावतो नाम की रुत्री के कलावतो कन्या पंदा हुई । 
विवाह योग्य होने पर उसका विवाह कर दिया । पर पूजा नहीं की । 

साधु बलिया अ्रपने जमाई के साथ व्यापार के लिए निकला । एक देश में वे 
ठहरे । वहाँ राजा के यहाँ से चोर चोरी करके भाग गये । सिपाहियों ने उन विदेशी 
बनियों को पकड़ कर चोर बताया। राजा ने बिना जाँच किए धन खजाने में डलवा 
विया और दोतों को बन्दों गृह में पहुँचा दिया । उधर उसकी स्त्री-पुत्री दरित्र हो गयीं । 

एक दिन कलावतो शतानन्द के यहाँ रुत्यनारायण को पूजा देख श्रायी । तब 
माँ-बेटी दोनों सत्यनारायण को पूजा करने लगीं। इससे प्रसन्‍न हो सत्यनारायण ने 
राजा को स्वप्न दिया कि तुम उन दोनों बनियों को छोड़ दो, वे चोर नहीं हे । 

राजा ने प्रातः ही उन्हें छोड़ दविया। उनका सम्मान किया उनका समस्त 
घन लोटा दिया । ये धन नोका में भरे घर को झोर चले । मार्ग में तपस्वोी रूप 
घारो सत्यनारायण इन दोनों को सिले झौर पूछा--कि इस नोका में क्‍या है । बनिये 
ने उत्तर दिया कि सहाराज। घासपात. है। तपस्थी ने कहा--तथास्तु । नौका में 
धासपात हो गया । जमाई के कहने पर बनिया तपस्थोीं के पास गया तपलयी ने बताया 
कि तू अपने सभी वचनों को भूल गया । पुत्री के होने पर भी पूणा नहीं को । बनिये 


न 
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को स्मरण हुझा श्रौर सामने साक्षात्‌ सत्यनारायण को देख बहुत विनय को तथा घर 
पहुँचते ही पूजा करने का संकल्प किया । भ्रब उसको नोका फिर पूव॑बत्‌ धन पृर्ण 
हो गयी । 


नोका जब नगर के पास पहुँचो तो माँ-बेटो को दोनों के झाने का समाचार 
सिला। दोनों लीलावबतो तथा कलावती पूजा कर रही थीं। लोलावती पूजा को पूरा 
कर नोका की ओर चलो । कलायती ने जल्दी की, प्रसाद का अ्रनादर कर यह भी . 
नौका की ओर पतिद-हेंनार्थ चलो । 


पर नौका जमाई के साथ जल में डूब गई । हाहाकार मच गया। तब प्राकाश- 
वाणो ने कहा कि कलावती प्रसाद का अझनावदर करके भ्रायो है, जब प्रसाद प्रहण करके 
झादवेगो तो पति का दर्शन कर सकेगी । कलावती घर गयी, विधि और झादर से प्रसाद 
शहण किया, और लोट कर झ्रायोी तो जमाई सहित फिर नोका ऊपर झा गई, सब 
मिले झौर सत्यनारायण को पूजा करते हुए सुख-समृद्धि से जीवन यापन करने लगे । 


४०:१४१. इस कथा के उपरांत आरती होती है श्रौर प्रसाद बाँठा जाता है, जिसमें 
पंचामृत तथा पेंजीरी दिये जाते हूँ । 

४०३१:२. इस कथा के संबंध में एक विवेचन 'ब्रज लोक साहित्य का श्रध्ययन' 
में दिया गया था । वरुण-कथा ही सत्यनारायण कथा है यह इससे विदित होता है । यह 
प्रंश यहाँ उद्धत किया जाता है-- 


बेदिक बीज: वरुण ---प्रदि समस्त वदिक साहित्य को लिया जाय तो वेद की ऋचागञों 
के बीज से एक पूर्ण कथा का विकास इस साहित्य में भी, मिल जाता है । उदाहरण के लिए 
ऋग्वेद में “वरुण” की वह प्रार्थना ली जा सकती है जो शनुःशेष ने की है। ऋग्वेद में 
इसका कोई वृत्त नहीं मिलता । भझ्ागे उपनिषदों तक पहुँचते-पहुँचते इसका एक श्रच्छा 
कथानक बन गया है । इसमें वरुण” ने हरिश्चन्द्र को रोहित इस शर्ते पर दिया कि वह 
अ्रपना पुत्र उसे प्रदान कर देगा । रोहित उत्पन्न हुआ, वरुण ने उसे कई बार टाला श्रन्त 
में रोहित बन में चला गया । वहाँ श्रजीगंत को कुछ गौऐं देकर शुन: शेप को उसने 
रोहित के स्थान पर बलि देने के लिए क्रय कर लिया । कुछ शौर गायों के लोभ में 
अ्रजीगंत स्वयं ही शुनः शेप की बलि चढ़ाने के लिए तत्पर हो गया। विश्वामित्र ने उसे 
प्रपना पुत्र बनाया झौर वरुण से प्रार्थना कर मुक्त कर दिया । यह कथा बड़ी महत्वपूर्ण 
है । राज्याभिषेक के अवसर पर इस वेदांश का पाठ इसके अर्थ गौरव को और भी बढ़ा 
देता है'। ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों से शुनः दोप के बलिदान की कहानी तो वैदिक साहित्य 
में ही प्रस्तुत हो गई। लोकवार्ता में इसने और भी रूप बदला। यदि प्रत्यन्त सूक्ष्म 
दुष्टि से देखा जाय तो यही कहानी सत्य-हरिश्चन्द्र' की प्रसिद्ध लोक-गाथा बनी है। 
प्रायः नाम सभी वैदिक है । हरिश्चन्द्र हैं ही, रोहित रोहिताश्व हो गया है । विश्वामित्र 
बदल नहीं सके । वैदिक कहानी के मल में दो तत्व थे, विश्वामित्र का शुनःशेष के पक्ष 
में हरिश्चन्द्र के यज्ञ का विरोध । इससे लोकवार्ता को यह सूत्र सिला कि विद्वामित्र 


१. विलियम ऐच० रावन्सन लिखित 'दी गोल्डन लीजेंड झ्ाफ इण्डिया की भूमिका । 
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हरिश्चन्द्र के विरोधी थे.। रोहित बन-बन मारा-मारा फिरा, वरुण जब तब झाकर भपनी 
बलि माँगने लगा । इस तत्व में बहुत परिवतंन हुझा । झ्रागे वैदिक देवताओं का जो 
विकास हुआ उसमें “वरुण' का कोई स्थान नहीं रहा; कहानी में भी वह स्थान कैसे 
रहता । 'वरुण' हरिश्चद्र से बलि माँगता था, उसका स्थान “विश्वामित्र' को ही मिला । 
विश्वामित्र हरिश्चन्द्र से बार-बार दक्षिणा माँगने झ्राते हैं। रोहित” का बन-बन डोलना, 
हरिश्चन्द्र के सकुटुम्ब काशी जाने के रूप में बदला दूसरा प्रधान-तत्व है रोहित” के 
स्थान पर शुन:शेप की बलि की तैयारी, कुछ ही क्षण शेष हैं कि उसकी बलि करदी 
जायगी तभी विश्वामित्र आ्रादि की प्रार्थना से वरुण द्वारा उसकी मुक्ति । लोक-गाथा या 
धमं-गाथा में रोहित ही शुनःशेप बना है, उसे सर्प ने काटा है, वह मर गया है। 
भ्रजीगंत श्रौर बलि का काण्ड लोक-गाथा के ब्राह्मण श्रौर सप॑ के रूप में हो गया है । यहाँ 
भी देवताश्रों ने उसे प्राणदान दिया है । 


भागे के विकास में मूलतः: यही 'बवरुण--कथा' 'सत्यनारायण' की कथा में बदली 
है । दोनों के प्रधान तत्व यहाँ तुलना की दृष्टि से दिये जाते हैं-- 


१--हरिश्चन्द्र बरुण से पुत्र की 
याचना करता है, वरुण उसे पुत्र देता है । 
किन्तु यह वचन ले लेता है कि वह उस पुत्र 
को वरुण को दे देगा । 


२--पुत्र होता है, वरुण माँगता है । 
हरिचन्द्र उसे कभी कोई बहाना बना कर 
कभी कोई बहाना बना कर टालता 
जाता है । 


३--रोहित वरुण से बचने के लिए 
घर छोड़ कर बन में चला जाता है। 


४--रोहित कोई चारा नहीं देखता 
तो अपने स्थान पर शुनःशेप की बलि देने 
को प्रस्तुत होता है । 


४--विश्वामित्र श्रादि की प्रार्थना 
से प्रसन्न वरुण शुनःशेप के रूप से रोहित 
को मुफ्त कर देता है । 


१--सेठ पुत्र-कामना से सत्यनारा- 
यण की पूजा का संकल्प करता है । 


२--पुत्री होती है। सेठ कथा को 
टालता जाता है । कभी किसी बहाने कभी 
किसी बहाने । 


३--पृत्री का विवाह हो जाता है । 
ग्रब जामातू ने रोहित का स्थान ले लिया । 
सेठ जामातू के साथ व्यापार के लिए वहाँ 
से ब।हर चला जाता है । 


४--कई संकटों के बाद सत्यनारा- 
यण की मानता करते हुए जब ये घर लौटते 
हैं, तो जामातू के साथ नाव पानी में डूब 
जाती है । 

४--कथा द्वारा पूजा की सविधि 
पूर्णता से प्रसक्ष सत्यनारायण जामातु को 
पुनः प्रकट कर देते हैं । 


क्‍ देवताओं के विकास में 'वरुण' विश्येषत: जल के देवता ही रह गये हैं । सेठ की 
कहानी में भ्रधिकांशत: सत्यनारायण की कृपा की भ्रभिव्यक्ति जल में ही हुई है। लोक- 
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वार्ता में कया की सुष्टि करनेवाला हमें 'सत्यनारायण” में उसी वरुण” के दर्शन कराता 
मिलता है । 


इससे भ्ौर श्रागे इस कथा के पपृत्र-दान' वाले अंश ने तो एकानेक रूप ग्रहण 
किये हैं । 'वरुण' का स्थान कहीं किसी देवता ने ले लिया है, कहीं किसी सिद्ध पुरुष ने । 
जिस सम्प्रदाय ने इस कथावस्तु को ग्रहण किया उसने अपने अनुकूल ही “वरुण' 
के स्थान पर किसी अपने इष्ट को स्थानापन्न कर दिया। गोरखपन्थियों के प्रभाव से 
प्रभावित कहानियों में यह कार्य सिद्ध ही करते मिलते हैं, बहुधा स्वयं गोरख या उनके 
कोई पहुँचे शिष्य । किन्तु ब्रज में प्रचलित एक कहानी में लोक-मानस ने इस वरुण” को 
दानव का रूप भी प्रदान कर दिया है। दाना बाबाजी बनके गाता है, पुत्र का वरदान 
देता है, पर कहता है पत्र मुझे देना पड़ेगा। श्राखिर बाबाजी पुत्र का क्‍या करेगा ? 
वरुण को तो उसकी बलि दी जाती, बाबाजी वरुण तो हो नहीं सकता | तब वह 
उसे खायेगा, मनृष्य को खाने वाला दानव या दाना'। लोक मानस में कहानी की 
रूप-रेखा ठीक हो गयी, और “वरुण” को यहाँ 'दाना' बनना ही पड़ा | प्रब वह तेल 
के कड़ाह' में पका कर उस बालक को खायेगा। उस बालक से सात परित्रमाएँ भी 
करायेगा । 'दाना' तो बना, पर लोक-मानस उसे भी धाभिक कमंकाण्डी बना गया। 
यह दाना वह दाना नहीं जो अन्य कहानियों में मनुष्यों को यों ही बिना किसी श्रनुष्ठान 
के मार-मार कर खा जाता है । तेल का कड़ाह' यज्ञ का प्रतीक है, सात परिक्रमा 
उसे और भी धामिक रंग दे देती हैं। इस कहानी में कहीं तो वह बालक मारा जाता 
है, और बाद में उसका बड़ा या छोटा भाई श्राकर उसे पुनरुज्जीवित करता है, दाने 
को मारता है, कहीं स्वयं बालक ही दाने को श्रपने स्थान पर तेल के कड़ाह में डाल 
देता है, और यहाँ वरुणत्व के द्योतक 'मणि मूंगा' हमें मिल जाते हैं। वह दाना कड़ाह 
में पड़ते ही मणि-मूंगा में परिणत हो जाता है । बालक हर दल्ा में शुनःशेप की 
भाँति ही मुक्त हुआ है। किसी-किसी उदार लोक-मानस ने उस बाबा जी को दाना 
न बनाकर जादूगर ही बना दिया है, वह बालक वहाँ विद्या सीखता है भ्ौर भ्रन्त में भ्रपनी 
विद्या से भ्रपने गुरु बाबाजी से कपटे करके और उसे मार अपने माता-पिता के पास भ्रा 
जाता है। वरुण में दानवत्व का आरोप भी झकारण नहीं । उनका बीज ऋग्वेद में 
भाये शब्दों में हमें मिलता है। वरुण के लिए वेद में असुर' शब्द का प्रयोग हुझा । 
भाषा-वैज्ञानिक जानते हैं कि यह 'असुर' जेन्दावस्ता का 'अहुर' है जो 'भहुरभज्द' नाम से 
जरथुस्त्र भतावलम्बियों के लिए 'वरुण' जैसा ही प्रधान देवता है। 'असुर शब्दार्थतः शक्तिशाली 
१. “सत्यनारायण' शब्द मे भी “वरुण” का भ्रर्थ दीखता है। सत्य” भौर 'ऋत' बेद में 
अनृत' से विरुद्ध भाव रखते हैं । ऋत वेदों में प्रायः तीन भ्र्थों में प्रयुक्त हुझा है: 
तीनों भर्थं परस्पर सुसम्बद्ध हैं । एक भ्रथे ऋत का 'सत्य' भी है; तभी जो सत्य नहीं 
है उसे 'प्रनृत' कहा जाता है । वदरण “ऋत' का स्वामी है, ऋत का रक्षक, ऋत का 
उद्गम (ऋतस्य, २, २८, ५) कहा गया है । 'नारायण' दब्दतः 'नार-+-भ्रयण' है । 
यह 'सिन्धुपति' का पर्याय माना जा सकता है । वेद में 'सिन्धुपति' शब्द सित्र शौर 
वरुण दोनों के लिए भ्राया है । | 
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चर 


व्यक्ति को कहा जायगा; किन्तु सुरों' के विरोध में श्रागें चलकर असुरों' की जो 
कल्पना हुई उससे यह शब्द राक्षस और दानव का भ्र्थ देने लगे तो आश्चर्य की बात 
नहीं । वरुण को ऋग्वेद ने मायिन भी बताया है, 'प्रति यच्चेष्टे अनृतमनेना भश्रब द्विता 
वबरुणो मायी नः सात । यही मायावी वरुण कभी बाबाजी बन जाय, और जादू 
ग्रादि के विविध चमत्कार दिखाये तो अपने विकास से मार्ग के दुर नहीं पड़ेगा । 


४०४१४३ यह कथा तो पुराण से ली गई है। एक लोक-कथा भी इस सम्बन्ध में 
प्रचलित है । 


एक राजा था, एक बासन था । बासन राजा के यहाँ कथा कहने जाया करता 
था । जो कुछ धन उसे मिलता उससे घर का काम चलता । जब बामन के ब्रे दिन 
ध्राये तो रानी ने कथा कहलानी छोड़ दो । झ्रपनी बहू से बोला कि श्रब तो मेरी 
कथा-कहानी भी बन्द हो गई है, घर का काम फंसे चलेगा । बोली जेसे तुम वहाँ 
कहते थे ऐसे यहाँ कहना । तुम कहो, में सुनुगी । बासनी ने झ्पना घर लोप-पोत 
कर साफ किया । सोचा कि परसाद काहे का बनावें, घर में तो कुछ है ही नहीं । 
बहुत हूंढने पर चार जो पाये; दो तो कथा सुनकर सत्यनारायण के नाम के चढ़ा 
दिये और एक-एक श्राप खाकर सो गये । सुबह को बोली कि हम तो जंसे होगा 
झपने दिन काट लेंगे पर ये जो हमारी दो बेटी हें उनका बुःल हमसे नहीं देखा 
जाता ; इससे इन्हें कहीं दे दो । बामन कन्या लेकर चला गया । जंगल में जो पहुँचा 
तो वहाँ दो राजा श्राये हुए थे एक हिमाचल एक दसरथ । एक-एक कन्या को दोनों 
राजा ले गये । सत्यनारायण की कृपा से बासन ने अपने घर में क्‍या देखा कि चोकी 
के नोजे हीरा, लाल, सोती, परना जगर-सगर कर रहे हें। बामनोी बोलो कि देखो 
यहां यह कंसी साया रखी है। बासन बोला कि यह माया कोई चोर राजा को छुराकर 
रख गया है । थामन ने राजा से जाकर कहा कि महाराज श्राप श्रपना खजाना देख 
लें सेरे श्राँगन में कोई रख झाया है । राजा ने अ्रपने खजाने दिखवाये। खजाने 
भरपूर पाकर थोला कि भाई यह माया मेरी नहीं है तुके ही नारायण ने दी है, त्‌ इसे 
खा-पी सौज कर । बासत खूस होता भ्रपने घर झ्राया । बासनोी बोली कि झ्रब उन 
कम्याओं को खबर लो, वे कहाँ हे ? बासन बड़ी बेटी के घर गया । बेटी ने बहुत झावर 
सत्कार से पिता को बंठाया और बोली कि भोजन कर लो । थोला कि बेटी यह 
तो तुम्हें मालूम है हम कथा कहु कर झोर सुन कर भोजन करते हैं । बेढी बोली 
पिता तुम कहो में सुनूं । बासन ने कन्द-मल-फल संगवा कर कथा कही, बेटों ने 
सुनी । जब वह दूसरी बेटी के गया । उसने भी मान-पझ्ादर करके कहा कि पिता भोजन 
कर लो । बोला कि बेटी हम तो कथा कह-सुन कर भोजन करते हैँ। बोली कि पिता 
हम तो तेरी कथा कहने-सुनने में तेरे घर में भूखों मरतोीं थीं, हम तेरी कथा सुनने के 
झगड़े में भ्रव सहीं पड़ते । पिता थहाँ से चल दिया झौर बड़ी बेटी से कहता झाया 
कि अपनी बहिन की सुध लेती रहियो ।. निन्‍दा करते ही छोटी के यहाँ बहुत गरीबी 
. _झायथी झोर बह भूखों मरने लगी । बड़ी ने सुना कि छोटी के घर में बड़ी गरोबी 
. झायी है तो उसने बहुत ता घन भेजा । पर रास्ते में लटेरों ने धन लूट लिया ॥ 


३१४ क्‍ द भारतीय साहित्य [वर्ष ५ 


छोटी ने उतर धन लाने बालों से सुना कि बहिन का भेजा धन रास्ते में लुह गया तो 
वह बड़ो दुख्ो हुई। धादमी बोले कि तेरे ऊपर सत्यमाशयण नाराज है । तू श्रपने 
पिता को बला उससे कथा सुन । जब उसने झपने पिता को बुलाकर बड़े हित-चित 
से कथा सुलते का सामान जोड़ा शोर पति से बोली कि भाझो हस झौर तुम सत्यनारामन 
को कथा सुन लें । पति बोला कि भ्रव हम क्‍या कहानी सनें, न जाने कहाँ तुम जाम्रोगी 
झौर कहां में जाऊंगा, इतने दिन दुःख पाते हो गये । बह़ू बोलो कि जो होगा देखा 
जायगा, पहले कथव तो सुन लें। कथा सुनते वक्‍त चार घड़ा जल के भरकर रखे, वो 
सत्यनारायण के, एक कहने वाल का, एक सुनने याले का। उनका घर फिर से पहला 
जेसा हो गया । स्वगं से विमान झ्राया और बहू-दूलह दोनों स्वर्ग चले गये। 

४०:१:३:१ यह स्पष्ट है कि इस कथा का भाव वही है जो ऊपर की कथा 
का है। कथा सुनने से समृद्धि और कथा का अ्रनादर करने से दुःख दारिद्रथ । 

४१: सत्यनारायण की कथा तो चाहे जब हो सकती है । पर एक ऐसी ही ब्रत 
कथा 'गणेश-चौथ' की है। वह किसी भी चतुर्थी को हो सकती है। ऊपर विशेष 
चतर्थियों का विवरण दिया जा चुका है। पर वे सभी प्राय: स्त्रियों के भ्रनुष्ठान से 
संबंधित हैं। सत्यनारायण की कथा की भाँति ही पंडित या पुरोहित द्वारा किसी भी चतुर्थी 
को, पर विशेषतः भादों वदी चतर्थी को एक गणेश कथा कही जाती है, भ्रौर उसका ब्रत 
भी रखा जाता है । 

४१४१ इस अवसर पर जो कथा कही जाती है, वह संक्षेप में इस 
प्रकार है--- 

नारद जो मे पावंती से कहा कि क्‍या श्राप जानतो हें कि शिवजी के गले 
में सुण्डलाल क्‍यों है? नारदबजी चले गये। पावंतोी जो ने शिक्षजो से पूछा कि 
मुधामाल का रहस्य क्या है ? शिवजो में कहा कि ये श्रापक हो सुण्ड हें, जन्म-जम्स 
में श्रापके प्रेम के कारण भें इन्हें धारण किये हुए हूँ । पायंती जो ने कहा कि हमारा 
जन्‍्म-मरण क्यों होता है । हमें भो वह तिडद्थि दीजिए । शिवजी ने एकान्त किया श्रोर 
देख लिया कि श्ोर-पास कहाँ पशु-पक्षो-कोड़ा-सकोढ़ा तक नहों है। तथ उन्होंने बह 
सोप्य मंत्र पायंतोी जो को सुनावा। थहाँ एक शुक का झंडा था । वह उसी समय 
फकूटा शोर ज्ञावक उसमें ते निकल झाया । पायंतोी शी तो सो गयोीं, दिवणोी कहते 
रहे, श्रृक सूनता रहा और हुंकारा भरता रहा। जब शिवजी को विवित हुझा 
कि किसी और ने सूना है तो ये ऋूठ हुए, वह शुकद भयभोत वहाँ से उड़ा, शिवजों 
के जिशूल से पीछा किया, पर बहु शक व्यासजो को स्त्री के पेंट में उनको लगाई 
लेते समध अजेह् कर गया । यही बाद में शुकदेव के रूप में व्यासजी की रजनी के गर्भ 
ले शत्परन हुआ + 

उधर दिवजी को ख्ट देख पा्थतो जो भी रूठ ययीं शोर पर्बत को एक प्रगस्य 
गुफा में चयवाप जा बंढ़ों। वहाँ बहुत समय हो गया तो एक विन दरीर से उन्‍होंने 
मेल उतारा शौर उसका एक. सुन्दर-सर पुतला बताया, उसमें आज फ्‌क दिये । उन्होंने 
झपने इस पुत्र का तास स्णेश रखा। एक दिन पायंती जो स्वाम कर रही थीं, . 
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डत्होंने प्णेश को द्वार पर बिठा विया कि किसो को भी प्रन्दर सत झाने देना । लभी 
हू इते -'खोजते शिवजी पहुँच गये । गणेश जी ने उन्हें माँ के पास जाने से' रोका । 
शिवजी में फ्रोध करके उसका सिर काट दिया। भीतर पाथंती जो से मिले। पायंती 
जो में गणेश की बाबत पूछा । उसकी सत्य का समाचार सुन उसे जोषित कर देने 
का झाप्रह किया । तब एक हथिनों के बच्चच का सिर लाकर उनके शरोर पर रख गया, 
तब गणेश जो जीवित हुए । इन्हें लेकर शिवजी देव-सभा में गये। बहाँ स्वासि कार्तिक 
झोर गणेश को परीक्षा लो गयी । दोनों से कहा गया कि जो सबसे पहले तीसों लोकों 
को परिक्रमा करके आाजायेगा उसे लक्षड मिलेगा । स्वासी कातिक मोर पर चढ़ कर 
बोड़े । गणेश जी ने सोचा कि ये भगवान स्वयं हो त्रिलोकी हें । उन्होंने वहीँ उनकी 
परिक्रमा कर ली। भगवान ने उनको बद्धि से चकित हो उन्हें लड़ड तो दिया ही यह 
आाक्षोर्वाद भी दिया कि तुम ब॒ृद्धि के देवता साने जाप्रोगे, और तुम्हारी पूजा हो सबसे 
झोरम्म में हुआ करेगी । स्वासि कातिक लौटे, श्लोर गणेश के हाथ में लड॒डू देख समझ 
गये कि ये बाजो हार गये हे । 

४२४ गणेश चतुर्थी की ही भाँति 'सोमवती अमावस्या" का भी विशेष महत्व 
होता है । यों तो प्रत्येक भ्रमावस्या ही ब्रतानुष्ठान का, दान-पुण्य का, स्नान का दिन होती 
है, किन्तु सोमवार को पड़ने वाली श्रमावस्या को सोमवती अ्रमावस्था होती है! गंगा- 
यमुना स्नान का इस दिन बहुत महत्व माना जाता है । कभी-कभी मानता के अनुसार 
सोमवती अमावस्या को बटव॒ृक्ष या पीपल की १०८ परिक्रमाएँ दी जाती हैं श्रौर उसे 
१०८ बार कच्चे तागे से लपेटा भी जाता है | ब्राह्मणों को १०८ चीजें दान में भी दी 
जाती हैं । 

४२.१. इस ब्रत की यह कथा पुराण में मिलती है-- 

राजा के राज्य में एक देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण 
की श्रति सुन्दरी धनवती नाम की पत्नी थी । घनवती अपने नाम के भनुसार मूतिमती 
दूसरी लक्ष्मी थी । उस पत्नी से देवस्वामी के ही सद॒श बड़े गृणी सात पुत्र और गृणवती 
ताम की एक कन्या हुई। डत सातों पुत्रों का विवाह हो मया प्रोर वे झ्रानन्द से अपनी- 
झपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे । गृणबती कन्या अपने भ्रनुरूप पति चाहती थी। 
इसी बीच एक ब्राह्मण एक दिन उसके घर भिक्षा के लिए झ्राया । वह प्रपने ब्रह्मतेज से 
मूर्तिमान्‌ भ्ग्नि के समान तेजस्वी था, सो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने द्वार पर झाकर प्राशीर्बाद 
प्रदान किया । उसको मधुर बाणी सुनकर देवस्वामी की सातों पुत्र-वधुएं बड़े संज्रम से 
प्रलग-भलग भिक्षा खेकर भाई शभौर उन्होंने पृथक्‌-पृथक्‌ भिक्षा उस ब्राह्मण को दिया। 
भिक्षा के बदले उस भिक्षुक मे उन स्त्रियों को 'सदा सोभाग्यवती भव॒ कह कर 
झाञञीवाद दिया । धनवती ने प्रपनी कन्या सुझवत्ती को भी भिक्षा देने को भेजा। 
.गुष्बती ने भाकर प्रस्थान के लिए उद्चत भिज्वक को रोककर भिक्षा दी, तो उस भिक्षुक 
ने यूणवर्ती को भी श्ाल्ीर्बाद देते हुए कहा--हे शुभे ! तुम घमंवती होवो। झ्ाशीर्वाद 
सुनकर गुगवती भ्रपनी माता के पास यई भोर कहा--माताजी ! भिक्षुक से मुझे धर्मंवती 
. होगे का झाक्षीवाद दिया है। इस पर गूणवती की माता प्रपनी पुत्री गुणवती को स्लाथ 
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लेकर भिक्षुक के पास भाई भौर गृणवती से उस भिक्षुक को फिर प्रणाम करवाया। 

भिक्षुक ले फिर गृणवती को वही प्राशीर्वाद दिया, जो पहले दिया था । तब उसकी माता 
धनवती बड़ी चिन्तित होकर बोली | हे भगवान ! हे विप्र ! बाप मुझ पर प्रसन्न हों 
झोर मेरे बचन को ध्यान देकर सुनें भौर मन मे विचार कर उसका उत्तर दें। क्योंकि 
मुझे बहुत बड़ा सन्देह है कि श्रापने मेरी पुत्रबधुश्ों को सदा सौभाग्यवती रहने का 
बरदान दिया तथा मेरी गृुणवती कन्या को आपने विपरीत वरदान क्यों दिया । हे 
भद्दे | तुम सदा घमंवती हो, यही वर बार-बार श्रापने दिया है। परन्तु इसे आपने 
सदा सोभाग्यवतों होने का वर नहीं दिया है । हे विप्र ! इसका कारण 
श्राप मु्भे बतलाइये, मुझको बड़ा सन्देह हो रहा है। तब भिक्षुक ने कहा-- 
है धनवती ! तुम धन्य हो झ्रोर जगत्‌ में विख्यात चरित्रवती हो । देखो धनवती 
को मैंने जो प्राशीर्वाद दिया है सो इसके योग्य है । क्योंकि तेरी गुणवती को सप्तपदी पड़ने 
के समय ही वंधव्य प्र।प्त होगा, इससे इसको सदा धर्माचरण करना पड़ेगा । इसीसे मैंने 
इसे यही वर दिया है कि तू 'सदा धमंवती होवे! | यह कथन सुनकर धनवती को बड़ी 
चिन्ता हुई | उसने उसे पुन: पुनः प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे विप्रेन्द्र ! भ्राप इसके 
प्रतिकार का उपाय भी अवश्य जानते होंगे सो हे दयानिधे ! मुझे दया करके कोई उपाय 
बतादें । तब भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा--जब कभी तेरे घर में सोमा श्राये, तब हे सुन्दरि । 
उस सोमा का विधिवत्‌ पूजन करने से ही इसका वेधव्य दोष दूर हो जायगा | घनवती 
ने कहा--हे द्विज देव ! वह सोमा कौन है, कौन जाति की है और वह कहाँ रहती 
है। श्रौर क्यों उसके प्राने मात्र में हो वैधव्य दोष नष्ट हो जाता है। हे महाभाग ! 

यह मुझे बता दो, श्रत्र बिलम्ब करने का समय नहीं रहा । यह सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण ने 
कहा, भ्रच्छा सुनो ! सोमा जाति की घोबिन है श्रौर सिघल द्वीप की निवासिनी है वह 
यदि तेरे घर में भ्रायेगी तो वैधव्य दोष भंग हो जायगा । इतना कहकर वह ब्राह्मण 
भिक्षुक भिक्षा के लिये भ्रन्यत्र किसी घर को गया। तब धनवती ने अपने पुत्रों से 
कहा--हे पुत्र ! तुम्हारी बहिन गुणवती का सोमा के आगमनमात्र से वैधव्य दोष दूर 
हो जायगा । सो जिसको पिता की भक्ति तथा माता के बचन का ध्यान हो वह भ्रपनी 
बहिन को साथ लेकर सोमा को लाने के लिये जाय | पुत्रों ने कहा--हे माता ? हमने 
तुम्हारे भ्रन्त:करण का भाव जान लिया है। तुम्हारा हृदय पुत्री के स्नेह वश व्याकुल है । 
यही कारण है कि तुम पुत्रों को सोमा को लाने के लिये दुगंम स्थान में भेज रही हो । 
क्योंकि उस मार्ग में सौ योजन विस्तुत दुलंध्य दुस्तर समुद्र झा पड़ता है। उसे पार 
करके झ्ाना जाना साधारण काम नहीं है। हम वहाँ जाने में सर्वथा भ्रसमर्थ हैं। 
देवस्वामी ने कहा--में सात पुत्रोंका पिता होकर भी निपूता हूँ । भ्रच्छा कोई 
मत जाझो। में स्वयं सिंगल द्वीप जाऊंगा। और पुत्री का वैधव्य नाश करने वाली 
सोमा को जैसे बनेगा लाऊँंगा । कुपित पिता देवस्वामी के बचन सुतकर उसी 
समय शिवस्वामी नाम के सबसे छोटे पुत्र ने कहा--पिंताजी ! झाप इस तरह कुपित 
न हों झौर ऐसा वचन मत कहें । भला मेरे रहते सिंगल द्वीप में जाने को दूसरा 
कौन समर्थ हो सकता है, झ्राप क्रोध त्याग दें। में ही गृणबती बहिन को साथ लेकर 
सिहल द्वीप को जाऊंगा । ऐसा कहकर शिवस्वामी उठा भौर पिता को प्रणाम करके 
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अपनी बहिन गुणवती को साथ लेकर सिहलद्वीप को चल पड़ा | वह बहुत दिनों में जाकर 
समुद्र के तीर पर पहुँचा और उस समय समुद्र को पार करने के लिये शिवस्वामी ने 
बहुत प्रयत्त किया । शिवस्वामी ने उसके समीप में ही एक बड़ा भारी बट का वृक्ष 
देखा । उस वृक्ष के खोते में गीध के बच्चे रहते थे। उसी के नीचे बैठकर शिवस्वामी 
झौर गुणवती ने वह दिन बिता दिया । उसी समय वह गीघ बच्चों के लिये चारा लेकर 
भ्राया श्रौर उन बच्चों को चुगाने लगा। पर उस दिन शावकों ने गीध से चारा नहीं 
खाया तब चिन्ताकुलित भनवाले बच्चों से गीध ने कहा--हे पृत्रो ! तुम भूखे होकर भी 
भ्राज क्‍यों नहीं चारा चुग रहे हो ? में तुम्हारे लायक कोमल श्र ताजा माँस लाया 
हैँ ।॥ फिर भी तुम नहीं खाते ? तब बच्चों ने कहा--सुनिये पिताजी ! श्राज वृक्ष के 
नीचे दो मनृष्य बैठे हुए हैं। उनके खाये बिना हम भला कैसे भोजन करलें। बच्चों 
के वचन को सुनकर करुणा से गृप्तका हृदय भर भाया श्रौर उन दोनों के पास भ्राकर 


उसने कहा--हे द्विज ! तम्हारा काम हो गया | में स्वयं तुम्हारा काम करूँगा । जो 
तुम्हारा काम हो सो कहो श्रौर कुछ भोजन करो । शिवस्वामी ने कहा--में इस समुद्र 


के पार सिंहलद्वीप को जाना चाहता हू। भौर यह भी इच्छा है कि इस गुणवती का 
वैधव्य नष्ट करने वाली सोमा फिर चली आवे। तब वह गीध बोला--में कल प्रात:काल 
ही तुमको इस समुद्र के पार पहुँचा दूंगा और सोमा नामवाली रजकी का घर भी में 
सिहलद्वीप में दिखा दूंगा । तब रात्रि के बीतने और सूर्य के उदय होने पर उस वेंगवान 
गृप्नराजने शिवस्वामी तथा गुणवती को समुद्र के पार ले जाकर पहुँचा दिया। वे दोनों 
सिहल द्वीप में आकर सोमा रजकी के घर के समीप ही टिक गये । तब से वे दोनों नित्य 
प्रात:काल के समय सोमा के आ्लाँगन को भाड़-बुहार लीपने लगे | इस प्रकार प्रतिदिन 
बुहारी देते और लीपते-लीपते एक ब्ष का समय बीत गया । एक दिन सोमा ने अपनी 
पतोह तथा पृत्रों को बुलाकर पूछा कि यहाँ श्राँगन में बुहारी कौन दे जाया करता है 
भौर कौन लीप जाता हैँ यह मुझको बतलाझो। तब वे बोले--हमने तो न कभी बुहारी 
लगायी भौर न लीपा ही है । यह सुनकर सोमा को बड़ा बिस्‍्मय हुआ । इस बात की 
बहुत कुछ तालाश भी तब एक दिन रजकी सोमा ने प्रातःकाल के समय ब्राह्मण की 
पुत्री को श्रागन में भाड़ लगाते श्रौर उसी दिन उसके भाई को आँगन में गोबर से 
लीपते हुए भी देखा । तब सोमा ने उनसे पुछा कि तुम कौन हो ? उन्होंने उतर दिया 
कि हम दोनों दही ब्राह्मण हैं। तब सोमा ने हाय ! हाथ, ऐसा कहकर कहा--तुमने 
मुझे भस्म कर दिया कि जो तुम दोनों ही ब्राह्मण होकर भी मेरे घर में फाड़ लगाते 
धभोर लीपते हो । हाय ! में इस महापाप से कौनसी गति पाऊँगी । क्योंकि में तो जाति 
की रजकी (धोतिन) हूँ श्रोर भाप ब्राह्मण हैं । तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर में बुहारी देते 
हो यह नीति विरुद्ध काम तुम क्यों करते हो ? शिवस्वामी ने कहा--यह मेरी गुणवती 
नाम की सुमरध्यमा बहिन है| इसके भाँवर पड़ते ही वैधव्य होना लिखा है सो तुम्हारे 
समीप होते से इसका वैधथ्य नष्ट हो जायगा। भ्रतएवं में अपनी भगिनी गृणवती को 
लेकर तुम्हारी सेबकाई करने को यहाँ श्राया हूँ । सोमा ने कहा--बस, भ्रबः तुम झाज से 
यह काम मत करो | में तुम्हारी भाजा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूँगी तुम्हारी प्राज्ञा 
पालन कहूँग्री । ऐसा कह भौर धर में जाकर सती सोमा ने अपनी पंतोहुभों से कहा 
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कि में यहाँ से इनके साथ जा रही हूँ । भ्राज से यदि कोई भी प्राणी मेरे राज्य में मरे तो 
तुम उसकी बराबर रक्षा करना । जब तक में न झ्राऊं तब तक किसी को किसी के कहने 
से प्रस्ति में जलाना नहीं । उसकी पुत्रबधुश्नों ने भ्रपनी सास की बात को श्रंगीकार किया 
झोर सोमा वहाँ से चलकर महासागर के पास गई प्लौर उसने क्षाणभर में उन दोनों को 
लेजाकर समुद्र के पार पहुंचा दिया | तदनन्तर वह स्वयं झाकाश मार्ग से उड़कर क्षण 
में समृद्र को पार कर गयी तब ये तीनों एक निमेब में कांचीपुरी में झा पहुँचे । तब 
धनवती ने सोमा को झायी भयी देखकर प्रसन्न मन पूजा की । इसी बीच में शिवस्वामी 
भी देशान्तर से भ्रपनी भगिनी के बर पाने की इच्छा से उज्जयनी नाम नगरी में चला 
गया । वहाँ से देवशर्म्मा ब्राह्मण का पुत्र रुद्रशर्मा जोकि बड़ा गुणी था, उसे भ्रपनी बहिन 
गुणवती के बर के हेतु लापा। तब रजकी सोमा के समक्ष गुणवती का रुद्रशर्मा के साथ 
विवाह होने लगा । तब सुन्दर नक्षत्र तथा सुन्दर लग्न में देवस्वामी रुद्रशर्मा को भ्रपनी 
क्या दान करके दी। तदन्तर जब कि विवाह मन्‍्त्रों से भ्रग्नि में हवन किया जा 
रहा था, तो भावर पड़ते ही गृुणवत्ती का वर रुद्वशर्मा मर गया । यह दक्षा देखकर घर 
के सभी लोग रोने लगे, पर सोमा को कुछ अ्राकुलता नहीं हुई और उस समय लोगों के 
रुदन से बड़ा कोलाहल मच गया | तत्काल उस सोमा रजकी ने ग्रणवती के लिए ब्रतराज 
के पुण्य का संकत्प करके उसे दे दिया, जो कि अपमृत्यु का विनाशक था । उस ब्रतराज 
के प्रभाव से रुद्रशर्मा तुरन्त सोये हुए के समान जाग उठा । इस प्रकार उस विवाह कार्य 
को समाप्त कर तथा ब्रतराज का उपदेश देकर उसमें घनवती से श्राज्ञा माँगी शोर 
सोमा धोबिन मरे हुए उस ब्राह्मण को पुनः जिलाकर हष॑ से पूर्ण मनोरथ होकर भपने धर 
को लौट गई । इसी बीच सोमा के घर में पहले तो उसके पुत्र मरे। बाद को उसका 
स्वामी भी मर गया ओर उसके परदचात्‌ उसका दामाद स्वर्ग सिधारा । सोमा के भ्राने 
के बाद ही सोमवार युक्त श्रमावस्था तिथि भरा पहुँची, जो मृतसंजीवनी तिथि भी कहलाती 
है । इसी समय सोमा ने कहीं जल के समीप खड़ी एक बृद्धा स्त्री की देखा, जो बढ़ा 
स्‍त्री दई के बोक से दबी जा रही थी भ्रोर बड़ी दुःखिनी होकर बुरी तरह रो रही थी । 
उस बुद्धा ने सोमा को देख कर कहा--हे बेटी ! मेरे शिरसे रुई के भार को उतार 
लो, में इसके बोक से दबी जा रही हूँ भौर इसीसे रोती हूँ । सोमा ने कहा-- हे वृद्धे ! 

झाज एक तो भमावस्या तिथि है दूसरे सोमवार भी है इसलिये श्राज के दिन में रई नहीं 
छुऊंगी, मेरा पभ्राज के दिन का नियम है। उसी जगह एक मूलियों का बोक लिये 
जाती हुई प्रन्य स्त्री को भी सोमा ने देखा । उसे देखकर इस मूलीवाली ने भी धोमा 
से कहा कि में इनके बोक से दब रही हे । तुम मेरा बोझ उतार दो। भौर तनिक देर 
मेरे पास खड़ी हो जाप्रो---मे भी तुम्हारे संग चलूंगी। सोमा ने कहा--क्या तुम को नहीं 
सखालूम कि पभ्राज सोमवती ध्रमावस्या का दिन है। सो में श्राज का दिन मूली भौर तूल 
का कभी स्पर्श भी नहीं करती । इसके बाद पीपल के वृक्ष तले पहुँच श्ौर नदी के तट पर 
जा तथा स्‍्तानकर तुल के उसने क्षकरा से विष्णु भगवान्‌ का धृजन किया । तदनन्तर . 
उस बड़भागिनी ने एक सौ भाठ बार प्रदक्षिणा की । भीज्मपितामह कहते है---अब उससे 
दाकरा हाथ में लेकर प्रष्टोत्तर शत बार प्रदक्षिणा की तसी उसके जमाता, पति तथा पु 
सब जी उढ़े शोर गह नभर क्षोम्रा से पूर्ण हो गया भौर वह धर भी भ्रपरिमित घन से 
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भर गया | तब सोमा भ्रपने घर को आई, उसने जब श्रपने भर्त्ता और पुत्रों तथा दामाद 
को जीवित देखा श्रौर उन जाने हुए लोगों के पास आई तो उसने अपने को कृतकृत्य 
माना । तब सब पूत्रवधु्नों ने श्राकर उस तपस्विनी को प्रणाम किया और यह पूछने 
लगीं--है देवि ! तुम्हारे पति जामाता बान्धव मर गये थे, तब वे सब केसे और इस 
तरह जी गये, यह हमें बताश्रो । तब सोमा बोली--मेने मुणवती को ब्रतराज का पुण्य 
प्रपंण किया था, उस पुण्य दान से इनकी झ्रायु समाप्त हो गई इसीसे ये सब मर गये 
थे । फिर मैंने तूल का तथा मूल को जो नहीं छ्ना भ्रौर हे पुत्रवधुओ ! जो पीपल में . 
विष्णु का पूजत करके शकरा काहाधथ में लेकर श्रष्टोत्तरशत (एक सौ आठ) प्रदक्षिणा 
कीं इस पुण्य के प्रभाव से पति, जामाता तथा पुत्र फिर जी गये | अब से तुम सब भी 
इस ब्रतराज का विधान अवश्य करती रहो ! इससे तुम लोगों को कभी भी वंधव्य नहीं 
प्राप्त होगा श्रोर सदा सौभाग्य बढ़ता रहेगा। यों कहकर सोमा ने सब पुत्रवधश्रों से 
यह ब्रत कराया । 

४३. इनके अतिरिक्त सामान्य रूपेण दिवस ब्रत भी होते रहते हैं । कोई मंगल 
का ब्रत रखता है, कोई वृहस्पति का, कोई रविवार का । 

४४ सामान्य तिथियों में शिवत्रयोदशी या शिवचतुदंशी का ब्रत रखा जाता है । 


परिशिष्ट 
( ४१ ) 
हिन्दी में धर्म तथा शअ्रनुष्ठान विषयक कथा-साहित्य 
प४१:१. हिन्दी में मदि समस्त कथा-साहित्य पर दुष्टिपात करें तो उसमें एक 
अच्छा अंश धर्म तथा ब्रत विषयक कथाश्रों के ग्रथों का मिलेगा । इन ग्रन्थों पर 'ब्रजलोक 
साहित्य का अध्ययन” नामक शोध-प्रबंध में कुछ प्रकाश डाला गया है । सुविधा की दृष्टि 
से उस अ्रंश का यहाँ दुहरा देना भ्रावश्यक है :-- 
पः१:१४१. दूसरे प्रकार का लोक-वार्ला साहित्य जो ग्रन्थ-रूप में खोज मिला है 
'घमं-महात्मय-कथा' सम्बन्धी है । ये ग्रन्थ कई विभागों में रखे जा सकते हैं--इनमें पहले तो 
ऐसे ग्रन्थ हैं जो धार्मिक व्रत के ग्रनुष्ठान के प्रधान अंग हैं। उदाहरण के लिए गणेश जू 
की कथा”। गणेश-चतुर्थी को गणेशजी की प्रसन्नतार्थ ब्रत रखा जाता है। इस ब्रत का 
फल बिना कथा सुने नहीं होता । ब्रत-कथा तथा चन्द्रमा के उदय पर जल चढ़ाना ये 
इस गणेश-चतुर्थी के धामिक अनुष्ठान के प्रधान अंग हैं। ऐसी कथाएं दो सम्प्रदायों से 
सम्बन्ध रखने वाली मिली हैं। एक हिन्दुओं की, दूसरी जैनों की । हिन्दुशों की कभायें 
कम मिली है । वे ये हँ--- 
१--श्री गणेश जू की कथा 
२--श्री सत्यनारायण की कथा 
३--यम द्वितीया की कथा 
४--पूर्णमासी और शूक्र की वार्ता 
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५--शिव व्रत कथा 
६--एकादशी महात्म्य 
७---ह रतालिका कथा 
शेष निम्न ग्रन्थ जैनियों के ब्रतों से सम्बन्धित हैं--- 

१--अश्रनन्तदेव की कथा 
२---लघू आदित्यवार कथा 
३--पंच कल्याणक व्रत 
४---आदित्यवार कथा 
५--निशि भोजन त्याग ब्रत-कथा 
६--शील कथा 
७--कऋत पंचमी कथा 
८--रोहिनी ब्रत की कथा 
६--श्राकाश पंचमी की कथा 

१०--रविब्रत कथा 

११---रवि कथा 


इनमें एक वर्ग ऐसे ग्रन्थों का है जो 'माहात्म्य' से सम्बंध रखते हैं। श्रथवा किसी 
ब्रत का महत्व और आवश्यकता बताते हैं । ये अनुष्ठान के श्रंग नहीं विदित होते । इनमें 
ये ग्रन्थ भ्रा सकते हैं। १--सूर्य माहात्म्य, २--ब्रत-कथा कोष । इनमें से ब्रत-कथा कोष 
जन-प्रन्थ है । कुछ वे ग्रंथ हैं जो धर्म के प्रचार की दृष्टि से उपयोगी हैं । इसमें किसी 
विशेष धमं की श्रेष्ठता सिद्ध की गयी है। ऐसे ग्रन्थ बहुधा जेन-धमं की महत्ता के द्योतक 
हैं। संयुक्त कौमुदी भाषा, वारांग कुमारचरित, नमंद सुन्दरी, पदुमनाभ चरित्र में जन 
धर्म का महत्व प्रतिपादित किया गया । 'मोहमरद की कथा” जैसे ग्रन्थ में धरम के मर्म 
की सूक्ष्म परीक्षा की कहानी दी गयी है । 'चण्डी चरित्र' भी घाभिक महत्व की पुस्तक 
है । यह दुर्गापाठ का अनुवाद है । 

एक बहुत बड़ी संख्या उन प्रन्थों की है जो घामिक-अनुष्ठान श्रथवा उसके 
माहात्म्य से तो संबंधित नहीं, पर जो धाभिक दृष्टि से लिखें गये हे । वे धर्म-म्रन्थों में 
गिने जा सकते हूँ, भ्ौर उनका स्वभाव पुराणों से मिलता जुलता है। उनका विषय 
पंग्रेजी शव्द माइथालाजी से श्रभिव्यक्त किया जा सकता है ।॥ ये ग्रन्थ या तो किसी 
पुराण के भ्रथवा उसके किसी प्रंश के भ्रनुवाद हैं। श्रथवा पुराणों के लिए किसी विषय 
पर स्वतन्त्रता पूवंक लिखे गये हैं। इन सब के विषय उनके नामों से विदित हैं । इनमें 
से आदि पुराण जैनियों का पुराण है। महापद्मपुराण भी उन्हीं का है। धर्म संपद की 
कथा में युधिष्ठिर संवाद महाभारत से लिया हुश्रा है। जैमुन कथा में जैमिनी भ्रश्वमेघ 
का विषय है। हरिद्चन्द्र की कथा कहीं-कहीं झ्रादित्यवार की कथा का पश्रंग. मानी गयी 
है । नासकेत कठोपनिषद के नचिकेता का हिन्दी में आवत्तंन है। चण्डी चरित्र प्रसिद्ध 
दुर्गापाठ का शभनुवाद है। नुसिह-चरित्र में नुसिह अवतार का, बहुला-कथा में “भविष्योत्तर 
पुराणान्तर्गत क दुला व्याध्र सम्वादे' बहुला कथा का, सुदामाजी की बारहखड़ी में सुदाभा- 
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के] 


चरित्र का, श्रावणाख्यान में श्रवणकुमार के चरित्र का, नृगोपाख्यान में राजानृग के 
चरित्र का, शिवसागर में नारद-चरित्र, देवी-देव-चरित्र, गंगाचरित्र, जालन्धर कथा, तुलसी 
चरित्र, सावित्री चरित्र श्रादि का, वीर-विलास में महाभारत के द्रोण पवव का, उया-चरित्र 
में उषा-अ्रनिरद्ध की कथा का, प्रद्यम्न चरित्र में कृष्ण के पुत्र प्रद्यम्न के चरित्र का, 
सुन्दरी चरित्र में राजा सुरथ और समाधि वैश्य के संवाद द्वारा देवीजी की उपासना के 
फल तथा देवी-चरित्र का वर्णन है । 
तथा 

पः१३:१४२. धरम भ्रौर महातम्य सम्बन्धी कुछ पुस्तकों का उल्लेख ऊपर किया 

जा चुका है। यहाँ कुछ अ्रन्य का विवरण दिया जाता है :-- 


. आश्रादित्यवार की कथा का संक्षिप्त यह है :-- 
काशी में मतिसागर नामक श्रेष्ठों के होने का वर्णन तथा अपनी स्त्री सहित उनकी 
श्रद्धा जैन-धमं में होना --श्राठ पुत्र होना । 
एक मुनि का आगमन--सेठानी का उन सेश्रादित्य ब्रत के विषय में पूछना--मुनि 
का श्रासाढ़ में रविवार के दिन सत्य संयम युक्त ब्रत करने का विधान--नव वर्ष तक 
पालन करने का आदेश---आ्रदेश ठीक पालन न हो सकने के कारण हानियाँ । 


पुत्रों के विछोह से सेठानी का विकल होना । एक म्‌नि से उनके आने के विषय 
में पूछना--मुनि का सेठानी का ध्यान ब्रत की ओर झाकषित करना--ब्रत करना--ुत्रों 
को उच्च भ्रवस्था में प्राष्त करना--- 


इन व्रत कथाओं में प्रायः सभी में विशेष 'तिथि' अथवा “वार' को ब्रत रखने का 
महात्म्य वर्णन है। विवाह, पुत्र-प्राप्ति धन-प्राप्ति केसे फल ब्रत रखने से मिलते दिखाये 
गये है । ब्रत में विध्न डालने वाले को कष्टों का सामना करना पड़ा है | ब्रत रखने वाले 
के संकट दूर होते दीखते हैं। 'श्रुत पंचमी की कथा में सेठ धनपति की कथा है । मुख्य 
उद्देश्य है श्रृत॒ पंचमी के व्रत से खोए हुए पुत्र का मिलना । सुरेन्द्र कीति विरचित “रवि- 
ब्रत कथा' में उस मस्तिसागर सेठ की कहानी है, जिसने अ्रपनी स्त्री के रविव्रत लेने की 
निन्‍दा की , फलत; सब घन नष्ट हो गया । पुन: लड़कों द्वारा ब्रत साधन करके पूर्व समृद्धि 
मिली । आकाश पंचमी का ब्रत रखने से एक स्त्री लिंग भेद कर पुरुष रूप में जन्म 
ग्रहण करती है। निशि भोजन त्याग ब्रत कथा" में अत्यन्त प्रचलित लोक-कहानी के 
एक तत्ब का उपयोग है । पत्नी के निशिभोजन त्याग पर शब पति रुष्ट होता है। वह 
सप॑ लाकर पत्नी के गले में डालता है। वहाँ वह हार हो जाता है। पति के गले में 
वह सप॑ बनकर उसे डस लेता है। पत्नी फिर उसे जिला लेती है। “धम्म परीक्षों' यें 
जैन भर ब्राह्मण धमं का विवाद है, जिसमें ब्राह्मणों को परास्त हुआ दिखाया गया है । 
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१. लेखक ब्रह्म रायमल, रचता काल संवत्‌ १६३३ । 
२. लेखक खुसाल कवि, रचना काल संवत्‌ १७०५ | 
३. लेखक भारामल । 

४. लेखक मनमोहनदास, रचना संवत्‌ १७०५ । 
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पुण्याणंव कथा" तो पुण्यकथान्रों का छोटा कोश है । 'रुक्‍्मांगद की कथा" में एकादशी 
ग्रत का महात्म्य बताया गया है। बहू से लड़ाई हो जाने के कारण बुढ़िया को एकादशी 
का उपवास करना पड़ा था, इसी उपवास के प्रताप से उसके रुपश से उस मोहिनी का 
रुका हुआ रथ चल पड़ा था, जिस मोहिनी को इन्द्र ने छल करके रुफ्मांगद के राज्य में 
एकादशी व्रत बन्द कराने भेजा था। “बन्दीमोचन कथा अ-जैन है। काशी की बन्‍्दी 
देवी की पूजा से पुत्र प्राप्ति का इसमें उल्लेख है । सुदर्शन लिखित एकादशी महात्म्य 
में प्रत्येक मास की एकादशी ब्रत का फल बताने के लिए एक कथा दी हुई है । उदाहरणार्थ 
कुछ अंश की संक्षिप्ति यहाँ दी जाती है :--- 


अगहन शूक्‍ला एकादशी की उत्पत्ति, कृस्ण अश्रजुन संवाद, देवासुर संग्राम, 
विष्णु का गुफा में छिपना, स्त्री का गुफा से निकल कर राक्षस को मारना, वह 
एकादशी थी । 


माघ कृष्णा एकादशी के ब्रत का नियम उसका इतिहास एक ब्राह्मणी की नारायण 
द्वारा परीक्षा, भिक्षा माँगने पर मिट॒टी डालना, उसको स्वर्ग होना, केवल मिट॒टी का घर 
मिलना, नारायण का खाली मकान देने का कारण बताना, मुनि-तारियों का उसे ब्रतदान 
का फल प्रदान करना, उसके घर में सब कुछ हो जाना । 


एकादशी ब्रत का नियम इतिहास, पतित और .अ्रभिशप्त गन्धव॑ और पुष्पवती 
अप्सरा का पिशाच पिशाची होना, एकादशी के भजन्ञात ब्रत से उनका उद्धार । 


फागुन शक्ल पक्ष की एकादशी का नियम सुरथ का एकादशी के प्रभाव से शत्रुओं 
का नाह । 


चेत्र कृष्ण एकादशी--एक ऋषि की तपस्या देख कर और इन्द्रासन जाने के भय 
से इन्द्र का विष्न डालना । मूनि का स्त्री के साथ ५७ वर्ष निवास, ज्ञात होने पर स्त्री 
को मूनि का अभिशाप. एकादशी ब्रत से दोनों का कल्मष दूर होना । 


चेत्र शक्ल एकादशी--नागपुर के ललित नामक पुरुष का श्रपनी पत्नी ललिता 
के एकादशी ब्रत करने से फल, पति देने से ललित का शाप मोचन । 


बेशाख कृष्ण एकादशी--- लखनपुर के राजा हरिसेन के एक चमार द्वारा एकादशी 
का फल प्राप्त करने पर एक गदहा बने हुए ब्राह्मण का उद्धार । 
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५. लेखक रामचन्द्र, रचना संवत्‌ १७६२ । 
६. लेखक सूरदास कवि । 
१. रचना संवत्‌ १७७० । 

बेशाख शक्ल एकादशी--सेठ के पापी बेटे का एकादशी ब्रत से उद्धार । 

ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी--एक भ्रप्सरा का विमान बेंगन के धंए से नीचे गिरा, एक 
एकादशी को भखी दासी के फल से ऊपर श्रढ़ा । 

ज्येष्ठ शक्ल एकादशी--गन्धवं जिन्द हुआ, एकादशी ब्रत के महात्म्य सुनने से 
राजकुमार हुआ, एकादशी से उसका उद्धार । 

गासाढ़ कृष्ण एकादशी--एक कुष्ठी ब्राह्मण का उद्धार । 





भकक्‍टबर १६६०] ब्रज के लोक-बअ्रलान ष्डान शे२३ 


आसाढ़ शुक्ल एकादशी--बलि की कटा, इस प्रकार सभी एकादश्षियों 
का वर्णन । 


फिर सब का फल, इनमें पौराणिक कथायें दी गयी हैं । 


'गणेश चतुर्था' की कथा की भी कई पुस्तकें मिली हैं। सत्य नारायण की कथा 
भी मिली हैं । 

पः१:१:३.. कथायें-- 

पहले 'कथा' वर्ग को ही लिया जाय । धामिक अ्रभ्िप्राय से जो कथा कही सुनी 
जाती है उसे “कथा” कह सकते हँ। कथावाचक पण्डित का इसमें पूरा हाथ रहता है । 
ऐसी कथाझ्नों के दो रूप मिलते हे । एक तो साहित्य में समादृत है । यह पूर्ण 'चरिल' 
भ्रधवा सकल-कथा' के रूप में होता है। 'राम-कथा' ऐसी ही कथा है। दूसरी कभा 
' साहित्यकार को उतना आकर्षित नहीं कर पाती । यह कथा भी पंडितों श्रथवा पुरोहितों 
के द्वारा ही कही जाती है, पर इसे 'चरित' नहीं कहा जा सकता | इन कथाओं में 
पौराणिक श्रास्था तो होती है, पर ऐतिहासिक विश्वास नहीं होता। ब्रज में ऐसी दो 
कथायें विशेष प्रसिद्ध है सत्यनारायण की कथा तथा गणेशजी की कथा । 'सत्यनारायण की 
कथा तो महात्म्य कथा है । सत्यनारायण ब्रत रखने से क्या फल मिलता है, न रखने से 
क्या होता है,इसी को सत्यनारायण” की कथा में विविध वृत्तों से प्रकट किया गया है । 
“गरणश-कथा' में तीन भाग हँ--एक में शिव-पाबंती का कलह, पाव॑ंती का एकान्‍्त सेवन, 
दूसरे में गणेश जन्म । शरीर के मैल के पुतले में प्राण-संचार, उसका द्वारपाल बनना । 
शिव से युद्ध, सिर कट जाना, पावेती का विलाप, हाथी का सिर लगा कर जीवित करना । 
तीसरे में गणेश जी के बुद्धि वेभव का वर्णन । स्वामी कालतिक से तुलना, पर गणेश की 
विजय । यह पौराणिक वृत्त है और धमंगाथा है। इसमें कितने ही शत्रर्थ हैं, साथ ही 
लोकवार्ता की ही बातों का इसमें समावेश है । 'मैल का पृतला बनाकर प्राण-संचार' 
और 'कठे धड़ पर हाथ का सिर रख कर सजीव करना' ये दो विश्ञेष बातें इसमें 
साधारण लोकवार्ता के तत्व को प्रकट करती हैं । इन कथाझ्रों पर ब्रज का कोई विशेषा- 
धिकार नहीं । हिन्दू धमं की पौरोहित्य-प्रणाली इन कथाओं को सत्र प्रचलित किए 
हुए है । ये एकानेक लिखित रूप में विद्यमान हैं। 


व्रत की कहानियाँ--इनके उपरान्त 'ब्रत के अंग” वाली वे कहानियाँ हैं जो बहुधा 
स्त्रियों में प्रचलित हैं। वे स्त्रियों के ब्रत-भ्रनुष्ठान के श्रंग होती है। भ्रध्याय तीन के 
(इ) भाग में ब्रत के संक्षिप्त विवरण में यह बताया जा चुका है कि किन ब्रतों के साथ 
कहानी झ्ावश्यक है। ऐसी कहानियाँ निम्नलिखित हैं । 


(१) नागपंचमी की कहानी, (२) भैया पाँचें की कहानी, (३) दूबरी सातें की 
कहानी, (४) श्रोष द्वादशी की कहानी, (५) श्रहोई आाठें की कहानी, (६) करवाचौथ 
की कहानी, (७) शिवचौदस की कहानी, (5) सोमवार की कहानी, (६) रविवार 
की कहानी, (१०) शनिवार की कहानी, (११) शुक्रवार की कहानी, (१२) वुह- 
स्पतिवार की कहानी, (१३) बुद्धवार की कहानी, (१४) मंगलवार की कहानी, (१५) 
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ग्रननन्‍्त चौदस की कहानी, (१६) भैया दौज की कहानी, (१७) दिवाली की कहानी, 
(१८) सकट चौथ की कहानी । 


बस और भाव--इन कहानियों के वृत्त में विशेष भाव परिव्याप्त मिलता है। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि ये ब्रत श्रौर अनुष्ठान किसी कामना और फल प्राप्ति के 
लिए किये जाते हैं। ये कामनायें तथा फल लौकिक हैं। इनमें श्राध्यात्मिक भाव नहीं 
मिलते । घर-गृहस्थ में जिन बातों की आवश्यकता रहती है, जो भ्रभाव खटकते हैं 
उनकी प्राप्ति की कामना कहानी कहने के साथ रहती है । इसमें अशुभ परिणाम का 
निवारण तथा कल्याण की दृष्टि से देवताओ्रों को प्रसन्न करने की बात भी रहती है। 
इन कहानियों में जो भाव व्याप्त हैं :--(१) भाई-बहन के प्रेम और कल्याण का 
भाव--यह भाव नाग पंचमी, भैया पाँचें, भेया दूृज की कहानी में है। (२) पुत्र 
प्राप्ति--यह भाव अहोई झ्ाठे की कहानी में है । (३) सोभाग्य-प्राप्ति--यह भाव 
दूबरी सातें, करवा चौथ, सोमवार की कथा में है। (४) धर्म और समृद्धि की 
प्राप्ति--पह भाव सबसे अधिक कहानियों में है, दिवाली की कहानी, सकट चौथ, 
मंगल, वृहस्पति, रविवार की कहानियाँ इस भाव से यूक्त हैं। (५) देवताश्रों के महात्म्य 
का भाव--यह भाव वैसे तो प्रतिदिन के देवता के प्रत्येक कहानी में है पर शुक्र और 
शनि की कहानी को छोड़कर श्रन्य कहानियों में इन देवताञं के रूप का वर्णन है । 
(६) स्त्री की मान-रक्षा का भाव--यह शिव चौदस की कहानी में है। (७) पूर्व जन्म 
के पाप के फल-भोग और उसके निवारण का भाव--यह भाव अनन्त चौदस की कहानी 
में है। (८५) गाय की हत्या के प्रायश्चित का भाव--यह श्रोघद्वादशी की कहानी में 
प्रभिव्यक्त हुआ है । इन कहानियों के श्रन्त में प्रायः एक 'आ्राशीर्वादात्मक' वाक्य रहता 
है। यदि कहानी का परिणाम 'शभ' है तो कहा जाता है कि “जैसों वाक भयो वैसों 
सब काहू कूं होइ ।” यदि कोई अशुभ परिणाम होता है तो कहा जाता है कि “जसा” 
उनको हुआ वसा किसी को न हो ।” ये सभी कहानियाँ जीवन में आशावादी भाव श्रौर 
आ्रास्था उत्पन्न करने वाली हैं । द 


सपं-..इन कहानियों के वृत्त पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि 'सर्प' कई 
कहानियों में ग्रभिप्राय की भाँति आया है । नागपंचमी की कहानी में एक स्त्री 'सर्प' की 
प्राणरक्षा करती है ।? इस कृतज्ञ भाव से सर्प उस स्त्री को अपनी बहिन मान लेता है । 
वह भाई की भाँति श्रपनी उस बहिन को बूलाता-चलाता है श्रौर उसके श्रभावों को दूर 
करता है। भैया-पाँचें की कहानी इसी नागपंचमी की कहानी का दोषांश है। बहिन को 
अपने माने हुए भाई के प्रति भी कितना गहरा प्रेम हो जाता है। यह इससे विदित 
होता है। वहिन अभ्रपने भाई की भूठी सौगन्ध कभी नहीं खा सकती, यह भी इसी 
कहानी ने बताया है । दूसरी सातें की कहानी में 'सर्प” पति रूप में आया है। स्त्री 
प्रपती नाधिकार चेष्टा में दूसरे के बहकावे में आ्राकर वर्जित बात पूछ बेठती है, फलतः 
वह अपने पति को खो देती है । शभ्रन्त में एक वृद्धा की बताई विधि से सर्पों 


१. यही कहानी काठियावाड़ के भावनगर से मिली है । इसमें नागिन प्रसन्न हुई है। और 
स्‍त्री को अपनी बेटी बनाया है । 
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के राजा को दूध पिला कर प्रसन्न करके वह अ्रपने पति को पुनः प्राप्त कर 
लेती है । 


स्थाह--प्रहोई भ्राठें की कहानी में 'स्थाहू' का उल्लेख है । 'स्याहू' के सम्बन्ध में 
ब्रज के गाँवों में प्रचलित मत यह है कि यह एक स्यॉपिन है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि 
से भी यह भ्रसम्भव नहीं । सपं से साँप, स्थाँपु, स्थांउ, स्थाऊ, स्थाहू यह निरुक्ति हो 
सकती है। अहोई भ्राँठे को जो भित्ति-चित्र स्त्रियाँ पूजने के लिए बनाती हैं उनमें भी सर्प- 
भ्राकृतियाँ बनाई जाती हैं। दिवाली के उपरान्त प्रतिपदा को सूर्योदय से पूर्व ही 'स्याह' 
का पूजन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। गोबर का एक गोल चोथ बीच में रख 
लिया जाता है। सींकों के सिर पर रुई के फूल लगाकर उन सींकों को उस गोबर में . 
चारों शोर गाड़ देते हैं। इस पर एक दीपक जला दिया जाता है। स्याह को यदि सपं ही 
माना जाय तो यह उसके मणिधर फण का प्रतीक हो सकता है । यह भी हो सकता.. 
है कि यह 'स्यथाह' स्थावढ़' हो सप॑ नहीं । दीपावली 'शश्य' का त्यौहार है। शष्य की 
जो ढेरियाँ 'भूमि-गणेश” के निमित्त बनाई जाती हैं वे उजरी या स्यावढ़ कहलाती हैं।" 
कुछ भी हो अ्रहोई भ्ाठे की कहानी की 'स्याहू' साँपिन ही है । उसे स्याही माता भी कहा गया 
है। एक स्त्री से मिट्टी खोदते समय फावड़े से अनजाने ही अंडे-बच्ये कट गये।* 
उनकी माँ अ्रब प्रतिवर्ष उस स्त्री के बच्चे ले जाया करती, इस प्रकार प्रति अहोई 
आठें को उसे रोना पीटना पड़े । उसकी ननद, दौरानी, जिठानी ने उसका नाम 'सद- 
रोमनी' रख लिया । उसके इस दुःख से करुणा-कातर हो एक बूढ़िया३ ने उपाय 
बताया कि झ्ाने वाली, अहोई आठे को तू किसी नाँद में कढ़ी, किसी में कुछ, किसी 
में कुछ पका के रख लेनाएं । बिटौरा में पुत्र जनना, श्राधी रात को स्याहु माता आयेगी, 
उसके जूंए देखना, उससे कानों की तुरपुती या तरकी माँग लेना। तेरे बच्चे जी उठेंगे । 
उसने ऐसा ही किया, और उसके बच्चे उसे मिल गये । 





१. देखिए :--सर हेनरी ऐम० ईलियट० की 'मेमोयर्स भ्रान दो हिस्ट्री, फोक-लोर एण्ड 
डिस्ट्रव्यूशन आव दी रेसेज झाव दी नार्थ वेस्टन प्राविन्‍्सेज श्राव इंडिया! | भाग १, 
पृष्ठ ३११ की पाद टिप्पणी । 

२. ये श्रण्डे-बच्चे 'स्याहों' के ही थे। भ्रकबरपुर से पातीरामजी ने जो कहानी संग्रह 
की है उसमें ये 'चकोल-चकवा” के लिखे गये हैं। लोहबन की में स्यांपिन के लिखे 
गये है। भ्रकबरपुर की कहानी में किसी भ्रम से ही ये चकोल-चकवा के बच्चे हो 
गए हैं। आगे उसमें भी स्याहो द्वारा प्रतिकार की बात कही गई है । 

३. लोहबन वाली कहानी में दो नाँदों में दूध भर कर रखने की बात है। एक में 
मीठा दूध, दूसरी में नमकीन । कहीं-कहीं इस '*भ्रभिप्रायः का उल्लेख ही नहीं 
किया गया । 

४. किसी-किसी कहानी में बुढ़िया ने तो केबल इतना बताया है कि पड़ोस की एक 
गाय की स्याहू से मैत्री है । उसकी सेवा कर । उस स्त्री ने गाय की मन 

. लगाकर सेवा की । प्रसन्न होकर गाय ने स्याहू को प्रसन्न करने का 
. उपाय बताया ॥ | 


३२६ भारतीय साहित्य [वर्ष ५- 


इन कहानियों में तो सपप पात्रों की भाँति आये हैं। “भइया दोज' की कहानी में रात्रि 
में भदया के लिए लड॒ड्‌ या रोटी बनाने के लिए आटा पीसते समय आ्राटे में सर्प पिस 
बया । हस भाझ्ंका से कि भाई कहीं वे लडड्‌ खा न ले, बहिन भाई के पीछे-पीछे गयी । 
तभी उसे भाई पर झ्ाने वाली भावी विपत्तियों की सूचना मिली तो वह उसके साथ ही 
चल दी। गाली देती हुई वह गयी। उसने भाने वाली आपत्तियों से भाई के 
प्राण बचाये । भैया-दोज की यह कहानी प्रदभूत श्र म्म-स्पर्शी है। सौभाग्य-प्राप्ति 
की कहानी में 'करवा-चौथ की कहानी का विशेष स्थान है। करतवा-चोथ का त्यौहार 
ही सौभाग्य” का त्योहार है। भाई बहिन का प्रेम इस कहानी में मूलवृत्त का श्राधार- 
साधन है। भूखे भाई बहिन के साथ ही भोजन करते थे। करवा-चौथ के दिन बहिन 
खिना चन्द्रमा को अध्यं दिये भोजन नहीं करेगी। भाईयों ने पेड़ पर चढ़ कर एक 
चलनी में दीपक रख बहिन को चन्द्र-द्ेन का धोखा दिया | बहिन का ब्रत खंडित हो 
गया, फलत: बहिन के पति की मृत्य्‌ू हो गयी। बहिन ने पति के शब के चारों 
श्रोर जौबो दिये और उस शव की रक्षा करती रही। अन्ततः उसने दूसरी करवा 
चौथ को श्रपन पति को पुनरुज्जीवित कर लिया। इस कहानी के दो रूपान्तर मिलते 
हैं । एक में बह पति के शव पर उगी “घास” को उखाड़ने लगी। सब घास उखाड़ 
ली, केवल आ्राँखों के ऊपर की रह गयी । तभी बाँदी आ गयी, उसने कहा में ही उखाड़े 
देती हँ। बाँदी उखाड़ने लगी, रानी सो गयी। अंतिम घास उखड़ आने पर पृष्ष 
डठ बेठा । बाँदी रानी बनी, रानी को बाँदी बना लिया । गुडिडयां-गुड्डे की कहानी 
के द्वारा रानी ने यथार्थ-वृत्त अभ्रपने पति को सुना दिया । दूसरे रूप में बहिन अपने 
पति के शव को अपने मायके ले गई। बहाँ छोटी भावज से उसने सुहाग माँगा। 
उसकी छिगनी अंगूली में श्रमत था। शअ्रंगुली चीर कर उसने झ्रमृत शव के म्‌ख में 
डाल दिया, वह जीवित हो गया | घन झौर समुद्धि की कामना वाली कहानियों में 
एक कहानी, दिवाली की कहानी में तो युक्ति से लक्ष्मी को वश में किया गया है। 
भाट और भाटिनी नें राजा से यह वरदान माँग लिया है कि दिवाली के दिन उन्हीं 
के घर में दीपक जलेगा श्रौर किसी के घर में नहीं जलेगा। सवंत्र अ्रंधेरा था केवल 
भाट के घर में प्रकाश था। लक्ष्मी सवंत्र अंधकार देखकर भाट के ही बहाँ झाई। 
भाट ने उसे उस समय तक घर में नहीं घुसने दिया जब तक कि लक्ष्मी ने यह बचन 
न दिया कि वह उनके जीवन-पयेनत उन्हीं के रहेगी। मंगलवार की कहानी में हनूमान 
की सेवा के फलस्वरूप दरिद्व ब्राह्मण को यह वरदान मिला कि उसके घर में सवा 
पहर कंचन बरसेगा । एक बनिया यह पर रहा था। उसने ब्राह्मण से शअ्रपना 
मकान बदल लिया | अरब बनिया इस में कि सोना बरसेगा पर सोना 
न बरसा | बनिया बड़ा कुद्ध हुआ । वह हसूमानजी के मन्दिर में आया श्रौर मूर्ति 
में एक लात मारी। लात मूत्ति में चिपक गयी। वह तब छूटी जब उसने 
हनूमानजी के कहने से उस दरिद्व ब्राह्मण को भौर धन दिया। इसमें भक्ति 
का फल दिखाया ही गया है, हनूमान जी के स्वभाव की भी झाँकी मिल जाती है, भौर 
लोभ का दुष्परिणाम भी । ऐसी ही एक 'सकंट चौथ” की कहानी है। दरिद्र जिठानी 
भत्यन्त दुखी है। सकट चौथ का दिन है। उसके पति ने भी उसे मारा है, फिर भी 
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सकट गोसाई की पूजा उसने की है। रात में सकट गोसाई श्रांते हैं। उस के 
दरिद्र उपहार को स्वीकार करते हैँं। वे उसके मकान में चारों कोनों में मल-विर्साजत 
करते हैं, और उस अभागिन के ललाट से पोंछ जाते हैं। प्रातः उठने पर उस 
अ्रभागिन, को अपने घर में कंचन भरा दीखता है। जहाँ-जहाँ गुसाई ने मल विसर्जन 
किया था, वह मल कंचन बन गया था। उसके ललाट पर भी सोना जगमगा रहा 
था । पति-पत्नी ने भर-भर कर डला कंचन बटोरा । एक डला भरें दो डले पैदा हो 
जाये । थयौरानी ने यह देखा तो श्रागामी सकट-चौथ को उसने भी जिठानी की नकल 
की । सकट गुसाई उसके भी आये, पर दूसरे प्रातः घर भर मल से भिनभिना रहा था । 
मल उठाये न उठता था। सकट गोसाई ने जब उनसे यह वचन ले लिया कि वे अपने 
धन का आधा श्रपने जेठ-जिठानी को दे देंगे। तब उन्होंने मल-माया समेटी । इसमें 
भी ईर्ष्या का दुष्परिणाम दिखाया गया है। वास्तव में दुखी पर भगवान कृपा करता 
है। सकट-चौथ की एक कहानी और कही जाती है। उसमें कुम्हार के उस अवबे की 
कहानी है जो बिना बालक की बलि लिए पकता ही नहीं था। एक ब्राह्मणी के इक- 
लौते पुत्र की इसके लिए बारी श्रायी। वह ब्राह्मणी सकट-चौट का ब्रत रहती थी । 
उसने श्रपने पुत्र को कुम्हार के यहाँ भेजा । बालक को भ्रवे में बैठा कर चारों भोर जौ बो 
दिये । अवबा तीन दिन में पक गया । बालक जीवित निकल आथा । जौ हरे 
हरे खड़े थे। इन कहानियों से यह विदित नहीं होता कि ये सकट देवता कौन 
है । सकट नाम भी शुद्ध नहीं। यह 'संकट' है। चौथ का सम्बन्ध गणेश से है । गणेश 
संकट के देवता हैं ही। फलतः संकट देवता से अभिप्राय गणेश जी से है। बृहस्पति 
देवता की कहानी में वृहस्पति के ब्रत रखने से सम्पन्नता प्राप्ति का उल्लेख है। कोई 
विशेष देवता सम्बन्धी वृत्तान्त नहीं है । 


रविवार की कहानी श्रदभुत है । सूरजनारायण की माँ थी और बहू थी। बहू कुछ 

काम नहीं करती थी । सूरजनारायण आधा धन स्त्री श्रौर बहू को, आधा शेष सृष्टि को 
देते । घर में तब भी ठटोटा रहता । सूरजनारायण ने बहू को खेलने को कण्ट्‌ दिये । 
वह घर-घर घूम आयी, सब काम में व्यस्त, किसी ने उसके साथ खेलना स्वीकार ही नहीं 
किया । वहू का भी मन काम करने में लगा । अब धन बढ़ते लगा । इन्होंने यज्ञ किया 
सूरजनारायण साधु बन कर झाये। भिक्षा माँगी, सूरजनारायण के आसन पर बेठ कर, 
उन्हीं के थाल में खाना माँगा। उन्हीं के पलंग पर सोने का आग्रह । पेट के दर्द 
में सुरजनारायण की बहू के हाथ से चूर्ण चाहा । सूरजनारायण ने अपना रूप अपनी स्त्री 
झ्रौर माँ को दिखाया । ठीक भाव से यज्ञ किया गया हैया नहीं यह परीक्षा लेने इस 
रूप में भ्राये थे। इसके एक श्रन्य रूपान्तर में साधू भश्राया है, उसने सूरजनारायण की 
बहू के पेट पर हाथ फेरा हूँ, वह गर्भवती हुई, पुत्र हुआ । सूरजनारायण ने कहा यह पुत्र 
. किसका ? मेरा होगा तो मंगासागर की धार में से निकल जायगा। वह निकल गया। 
“इस प्रकार साधू को आरम्भ से ही सूरजनारायण का रूप नहीं बतलाया। लड़के 
परीक्षा के ब्याज से उसे प्रकट किया है। इस कहानी में काम करने से समद्धि होती 


चाह 


हु, यह दिखाया है । एक कहानी में यज्ञ के स्थान पर कार्तिक में राईदमोदर की पूजा 
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का वर्णन है। दोनों में भाव यही है कि मन-कमं-वचन से ही कोई मन्त्र या पूजा 
होनी चाहिए । पूर्व-जन्म के कर्म के फल से अनन्त चौदस की कहानी का सम्बन्ध है । 
एक व्यक्ति श्रनन्त भगवान की खोज में चला है। उसे भाग में कितने ही प्राणी 
तथा वस्तुयें मिली हूँ, वे भ्रपना दुःख उससे कहती हैं और कहती हैं अनन्त भगवान से 
पूछना कि हमारे लिये क्‍या है? अ्रनन्त भगवान उनके पूर्व जन्म का वृत्त बता देते है. 
झ्ौौर उससे मुक्ति का मार्ग भी बता देते है । उदाहरण के लिये दो नादियाँ सड़ रही 
हैं, उनका पानी कोई नहीं पीता । अनन्त भगवान बताते हैं कि वे पूवे-जन्म की दौरानी- 
जिठानी हैँ। वे श्रापस में लड़ती थीं, एक दूसरे के काम नहीं आती थीं, तभी श्राज 
वे सड़ रही हैं झौर उनका पानी कोई नहीं पीता । तुम एक का पानी दूसरे में, और 
दूसरी का पहली में डाल देना, उनका पानी बहने लगेगा, भर तुम पानी पी लेना फिर 
सब पीने लगेंगे । इस विधि से कमं-विपाक से मुक्ति मिली । शिव चौदस' की कहानी 
में यह बतलाया गया है कि मनुष्य और स्त्री के पेट पर पहले “परिया' थी। उसे 
उठाकर देखा जा सकता था कि पेट में क्‍या है ? पावती गरीब माता-पिता की पृत्री 
थीं । उसने शिवजी के लिये जो माँग-जाँच कर चावल-शकक्‍्कर का प्रबन्ध कर दिया, 
पार्वतीजी ने वही मोटा-कोंटा खाया, किन्तु शिवजी से कहा जो तुमने खाया वह मेंने । 
पावंतीजी के सो जाने पर शिवजी ने पेट की परिया उधार कर देखा तो उन्हें भेद 
विदित हो गया। पावंतीजी से उन्होंने कहा तो वे बहुत दुखी हुई। तभी से पेट की 
परिया उचरनी बन्द हो गयी । इसमें स्त्री की मानरक्षा का भाव व्याप्त हैँ, श्रन्य कोई 
नैतिक उहेश्य नहीं । शिवजी पार्वतीजी से सम्बन्धित सोमवार की कहानी है। इसमें 
शिवजी ने पावेतीजी के कहने से एक सेठ-सेठानी को बारह बरस के लिए सन्‍्तान दी । 
वह लड़का मामा के काथ काशी पढ़ने गया । मार्ग में एक काने वर के स्थान में उसे 
वर बनाकर उसका विवाह हुआ । वह लड़की के चीर पर लिख गया। लड़की उसी की 
होकर रही । वह काशी में पढ़ा। बारह वर्ष जिस दिन पूरे हो रहे थे उस दिन उसने 
ब्राह्मग-भोज किया । ठीक समय जब कि ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे उसकी मृत्यु । 
काशी में छोर मच गया । पावंती ने आग्रह करके उस स्त्री की श्रावी उम्र उसे देकर 
उसे जीवित किया | सभी प्रसन्न हुए | इसमें पावंती की करुणा प्रकट हुई हैँ । इसी 
प्रकार शुक्र देवता की कहानी में सूक डबते स्त्री की विदा कराने का निषंध है। 
एक पृरुष सूक डूबते स्त्री को बिदा करा के ले चला। वह मार्ग में पानी लेने गया तो 
शुक्र उसका सा वेष बना कर उसके रथ को ले चले। वह पुढदुष पीछे से श्राया । भ्रब 
दोनों में स्त्री के लिए झगड़ा । गाँव के न्याय में भेद खुला | शुक्र ने रहस्य बतलाया। 
शनि की कहानी में शनि के झ्ाने पर दुःख होना अनिवाय॑ है, यह प्रकट किया गया है 
ब्राह्मण शनि के प्रकोप से बचने एक नदी के किनारे तपस्यां करने गया। राजा के 
दो राजकूमारों के शिर कट गये । किसने काटे यह ढूंढने दूत निकले । ब्राह्मण नदी के 
पास दो तरबूज बह कर आ॥राये, राजकुमारों के शिर बन गये, दूत पकड़ ले गये । फाँसी 
का दण्ड । दनि ने रहस्य बताया। “श्रास मइया प्यास मइया” की भी एक कहानी कही 
जाती है । इसमे एक बहु ने चार डोकरियों का न्याय किया है। चार डोकरियाँ थीं 
भूल मइया, प्यास मइया, नींद मइया, भ्रास महया | इनमें ऋगड़ा उठ खड़ा हुआ था कि 
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कौन सबसे बड़ी । बहू ने श्रास मइया को सबसे बड़ा बताया । उसके पैर पूजे। आशा' 
का यह “माता' रूप लोकवार्त्ता के अनुरूप है श्रौर जन-जीवन में आशावादिता का संचार 
करता है । 


कुछ भनसनन्‍्धान--इन कहानियों में देवी-देवताशों का वह रूप हमें नहीं मिलता 
जो धर्मंगाथाश्रों में दिया हुआ है । इन कहानियों के द्वारा इस धाभिक लोकवार्त्ता भर 
धर्मंगाथा का अन्तर स्पष्ट देख सकते हैं। देवताश्रों के काये में विलक्षणता तो है, या वे 
देवता अपने व्यक्तित्व में बहुत ही साधारण व्यक्ति के रूप में श्राये हैं। शिव, गणंश, 
हनुमान, सूर्य सभी का रूप अत्यन्त साधारण हैं। शिव पाव॑ती के पेट की परिया उधार 
कर देखते हैं सन्तुष्ट नहीं होते गणेश मलमाया फैलाते मिलते है, हनूमान बनिया का पैर 
ही पकड़ लेते हैं । सूर्य अ्रपनी माँ स्त्री के बीच में बहुत ही साधारण हो गया है । धमे- 
गाथाओं के देवताओं में जो दिव्यता का श्रोज सदा वर्तमान रहता है, वह लोकवार्ता में, 
भले ही वह धामिक लोकवार्ता ही क्‍यों न हो, नहीं रह जाता । 


सप॑ सम्बन्धी कहानियों में सप॑ को देवता की भाँति नहीं उपस्थित किया गया। 
उनमें मानवीय कृतज्ञ-भाव दिखाया गया है। वे रूप बदल कर मनुष्य हो सकते थे यह 
इन कहानियों से सिद्ध है। भूमिगर्भ में उनके बड़े-बड़े भवन थे, उनमें सब कोई नहीं जा 
सकते थे। साधारण सपं-वार्ता्रों में सपंमणि के साथ जल-मार्ग से श्रपने पाताल-प्रदेश 
को जाते हैं । यहाँ सप॑ के बिल का उल्लेख है। केवल दूबरी सातें' की कहानी में 
प्रसंगवश सपे और जल का सम्बन्ध प्रकट किया गया है। पुरुषवेषी सर्प से जब उसकी 
स्‍त्री उसकी जाति पूछती है तो वह पानी में जाकर ही अपना वास्तविक रूप प्रकट 
करता है। हमें जो दूबरी सातें की कहानी ब्रज में प्रचलित मिली है, वह अध्री-सी 
लगती है । उसका पृ्वभाग यह बतलाता है कि सप॑ किस प्रकार पुरुष बना। इस कहानी 
का सम्बन्ध उस दुखिया से है जिसने अपने पति को प्रसन्‍न करने के लिए यह कह दिया 
था कि उसके पुत्र हुआ है, यद्यपि वह बाँक थी । इस भूंठ को वह बनाये ही चली गयी, 
यहाँ तक कि विवाह सम्बन्ध भी पक्का हो गया। राजकुमार की बारात भी चल पड़ी, 
माँ साथ गयी, पर रो रही थी कि भ्रबः आगे कैसे विवाह होगा । बारात एक तालाब के 
किनारे रुकी कहीं सपं ने दुखी होकर उस माँ के पृत्र का रूप धारण कर माँ को प्रसन्न 
किया । सर्प राजकूमार का विवाह हो गया । वह सपिणी थी, जो अपने पति का 
वियोग न सह सकने पर उसे पुनः प्राप्त करने आई थी। उसी राजक्‌मारी की जाति 
पूछने के लिए विवश किया। राजकुमार ने कहा कि उसकी जाति न पूछे, पूछने पर 
पछताना पड़ेगा, पर त्रियाहठ जो ठहरा । तब वह॒पानी में जाकर सर्प बना । इस 
पूर्ण कहानी का मूल वेद को “भैकी' वाली कहानी में हो सकता है। “"भेकी' एक 
सुन्दरी राजकुमारी थी । एक राजकूमार उस पर मोहित हो गया, उससे विवाह करना 
चाहा। भेकी ने कहा मु्भे स्वीकार हैं किन्तु आप कभी मुझेपानी की बूंद भी न 
देखने देंगे। उसने स्वीकार कर लिया । एके दिन बहुत क्‍्लान्त होकर राजक्‌मारी ने 
पीने का पानी माँगा । राजकुमार भअ्रपनी प्रतिज्ञा भूलकर जल उसके सामने ले गया, 
वह लुप्त हो गयी । भेकी की कहानी सूर्य उदय और प्रस्त की कहानी है। यह भेकी 
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लोकवार्ता में श्रनेकों रूप प्रहण कर चकी हैं। यही सपपं राजकमार के रूप में इस 
कहानी में श्राया हैं । जल से निकला, जल में विलीन हुश्ना । 

ग्रोधद्वादशी की कहानी में राजा द्वारा खुदबाये तालाब में उस समय जल शभ्राता 
है । जब उसे इकलौते पुत्र और उसकी पुत्रवधू की बलि दी जाती है। इस बलि का 
उल्लेख भदारी के ढोले के अन्तिम भाग में भी हुश्ना हैं । मनुष्य बलि का एक रूप 
सकट-चौथ की कहानी में भी है, यद्यपि इस कहानी में सकट देवता की कृपा से उस 
बालक की रक्षा हो जाती हैं । श्रबे में से बालक के जीवित निकलने की घटना प्रह्लाद 
की कहानी में बिल्ली के बच्चों के जीवित निकलने से मिलती हैं । 


भ्रहोई आएठे में स्थापिन ग्रथवा स्याहू द्वारा स्त्री के छः सात बच्चों का 
भ्रपहरण का भाव कछ दूरान्वेष से वत्र की वेदिकवार्त्ता में मिल जाता है। पर 
वस्तुतः वही भाव है, यह गाग्रहपू्वंक नहीं कहा जा सकता। सपं वत्र है यह तो निविवाद 
है, वह स्त्रियों का श्रपहरण करता है, यह साँपिन बच्चों का भ्रपहरण करती हैं। वृत्र से 
स्त्रियों की मुक्ति इन्द्र करता हे । यहाँ वह स्त्री ही स्थांपिन को प्रसन्न कर उसकी 
तुरपुती में बन्द बालकों को प्राप्त कर लेती है 

अग्रनन्‍्त चौदस की कहानी का संविधान “जंन' कहानी का संविधान है । इसमें 
पू्व॑जन्म का विवेचन जैन प्रणाली सिद्ध करता है । 'अनन्त' की व्याख्या भगवान का एक 
नाम मानकर हम कर सकते हूँ, पर जेनियों में श्रनन्त' नाम के एक प्रसिद्ध तीर्थंकर हुए 
हैं। इसी कहानी में नदियों की वार्ता मानसरोवर श्रौर रावनह्ृद के सम्बन्ध में प्रचलित 
एक तिव्बतीय वार्त्ता से मिलती है। 

भैयादूज की कहानी का संविधान 'यारु होइ तौ ऐसौ होइ' के भ्रन्तर्राष्ट्रीय. कथा- 
विधान से मिलता है। इसमें मित्र का कार्य बहिन ने किया है। वह भाई से पृथक होकर 
जब पानी पीने जाती है तब भाई पर अ्ाने वाली विपत्तियों का ज्ञान उसे होता है। 
ब्रज में प्रचलित भैयादूज की सभी कहानियों में ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है । 
वह तालाब के किनारे पर देखती है कि शिलायें गढ़ी जा रही हैं। वह बढ़ई या 
ग्वारिया से पूछती है कि किसके लिए ये गढ़ी जा रही हें । वहाँ उसे विदित होता है 
कि “झभ्रनकोसी के भइया' को । अभ्रब शिला का ज्ञान तो उसे यहाँ से हुआ । वृक्ष के गिरने, 
सप॑ के आने, पानी के सूखने का वृत्त, वह कैसे जान सकी ? इनके निराकरण का उपाय 
उसे कहाँ मिला ? यहाँ भ्रवश्य ही कहानी की एक वार्ता लोकक्थाकारों ने भुला दी है 
ग्रौर वह ब्रज भर में भूलादी गयी है । धोबिन भ्रथवा कम्हारिन के गदहों की लीद उठा 
कर धोबिन कृम्हारिन की बात श्र भाएला प्राप्त करने ओर धोबिन कुम्हारिन की 
उँगली में ग्रमृत होने की बात इस कहानी में श्रनोखी है । यह कहीं-कहीं प्रचलित है; 
कहीं-कहीं यह कहानी इसकी अपेक्षा नहीं रखती । बहिन सर्प को मृकट में देख लेती हैं 

और उसमें सुइ्यां छेद कर सपं को मार देती है, इस संस्करण में सप॑ के काटने भर 
१, देखिये--बिलियम ठाइलर झालकाट, ए० एम० लिखित, 'सनलोर”' आात्र श्राल 
एजेज'*, पृष्ठ १२१ । | 

२. देखिये--ब्रजलोक साहित्य का भ्रध्ययन, दूसरा पअ्रध्याय, पृष्ठ १०४ । 
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भाई के मरने पर धोविन कुम्हारिन की अ्रगुली से अमृत डालने की आवश्यकता ही 
नहीं रही । 

दिवाली की कहानी भी भारत भर में प्रचलित विदित होती है। इण्डियन 
फुण्टीटक्बेरी में इसी कहानी का रूपान्तर जो भश्रन्य प्रान्तों में प्रचलित है, दिया हुआ हूँ । 
यहाँ तक ब्रत के अ्रंग वाली कहानियों के साथ माहात्म्य-बोधक कहानियों का भी परिचय 
दिया जा चुका है । 


परिशिष्ट 
( २ ) 
थापे : चीतने 


प (२) भारत भर में विविध ब्रतानप्ठानों, त्यौहारों तथा संस्कारों के अश्रवसर 
पर भूमि या भित्ति (भीत) पर विविध रूपेण चित्र बनाने की प्रथा है । 
प (२) १. ब्रज में ये कई प्रकार के होते हैं । 


१-- चीतने 
२-- थापे 
३-- धरने 
४--- भरने 
५-- काढ़ने 
६-- लिखने 
७---- खोदने 
८-- जमाने 


प (२, २ चीतन--सामानन्‍्यत: तो यह शब्द बंगाल के चित्तिर' की भांति भ्रत्येक 
प्रकार के लोक-चित्रांकन के लिए प्रयोग में भ्राता है। इसी प्रकार इसी के पर्याय के रूप 
में 'लिखने' शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। प्रत्येक प्रकार का लोक-चित्रांकन - 
पलखना' कहा जा सकता है। फिर भी इनके विशेष भ्रर्थ भी होते हैं । 

प॑ (२) २. १. चीतने का विशेष प्रयोग विवाहादि भ्रवसरों पर मिठाई श्रादि 
भर कर भेजने के लिए जो घड़ प्रस्तुत किये जाते हैँ उन पर चित्र बनाने के लिए श्राता है । 
वे घड़े चीते जाते हैं । चीतने के लिए घड़ों पर भाटा और हल्दी का लेप तैयार कर उसे 
लीप दिया जाता है। सूखने पर महावर से उस पर मांगलिक चित्र बना दिये जाते हैं । 
कभी-कभी ये घड़े गोबर से भी चीते जाते है । इस रूप में ये पुत्र के जन्म के समय चीते जाते हैं 
झौर 'चरुए” कहलाते है। गोबर की बनायी गयी बत्तियों को चिपका-चिपका कर विविध 
माँगलिक चिन्ह 'स्वस्तिकादि” 'चरुए' पर चीते जाते हैं। 
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१. देखियें--जे ० डी० एल० सी० फोक रिधज्यप्रल ड्राइंग भ्राफ बंगाल, पष्ठ ८२ । 
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प (२) ३ 'थापे--नयों तो राहुल जी ने थापे शब्द का प्रयोग बंगाली 'प्रालपना' के 
लिए किया है, जिसके भ्रन्तगंत सभी प्रकार के चीतने-काढ़ने भ्रादि आ जाते हैं किन्तु ब्रज 
में इस शब्द का प्रयोग विशेष श्रर्थ मेंहोता है । हल्दी या रोली से पूरे हाथ की छाप या 
छाप तथा मूटठी बाँघ कर प्रंगूठे के दूसरे शोर के भाग की छाप या थाप हो थापे के 

श्रन्तगंत आती है । विवाह के अवसर पर नवागत वधू अपने कट॒म्ब-परिवार के लोगों के 
घरों में जाती है, तो उसे प्रत्येक घर में अपने हाथ के थापे लगाने होते हैं। इसी प्रकार 
जब विवाह का मंडप या मांडवा छाया जाता है तब उसे छ।ने वाले मान्य की पीठ पर पूरे 
हाथ के थापे दिये जाते है । 

प (२) ४ धरने--धरने, काढ़ने और लिखने ऊपर से सामान्यतः पर्यायवाची 
प्रतीत होते हैं, कभी-कभी इनका उपयोग पर्याय को भाँति होता भी है--यथा “दिवाली 
धरिभाई का ? दिवारी काढ़ि झ्राई का ? या दिवारी लिखि लई का ? पर 'धरना' दब्द 
सामान्यतः ऐसे प्रयत्नों के लिए श्राता है जिनमें किसी पदार्थ विशेष से कोई उठा हुमा 
या उभरा हुझा चित्र खड़ा किया जाता है, ज॑से गोवद्धंन और “कोट' बनाने में धरने की 
क्रिया काम में श्राती है। दोनों गोबर से धरे जाते हें। 'घरगूली”' पर भी श्राटे से 
टिकूलियाँ धरी जाती हैं । 

प (२) ५. भरने-- भरने कोई पारिभाषिक दब्द नहीं पर यह चीतने को एक 
विज्वेष क्रिया अ्रवश्य है, जिससे इस क्रिया से प्रस्तुत चित्र दूसरों से भिन्न हो जाते है । जब 
कोई चित्र रंगों को भरकर बनाया जाता है तो उसे भरने की क्रिया के अन्तगंत रखा जाता है 
सभी चित्र नहीं भरे जाते । न्‍्यौरता को रंगों से भरा जाता है, 'दसमी के दिन, दशहरे 
की पूजा से पहले । कितने ही परिवारों में कुछ ग्रन्य व्रतों के चित्र भी रंग कर प्रस्तुत 
किये जाते हैं । 

प (२). ६. काढ़ुने--यों तो किसी भी प्रकार के चित्र का अंकन “काढ़ने के 
भ्रन्तगंत भ्रा सकता है, जो केवल रेखाञ्नों से ही खींचा गया हो। पर काढ़ना शब्द 
विशेषार्थंक है “कढ़ाई” के लिए -कपड़ों पर सुई-तागे से जो रेखांकन होते हूँ प्रायः वे 
ही 'काढ़ने'! कहलाते हूँ । ब्रतानुष्ठानों में कहीं कहीं सुविधा के लिए दिवालों पर चित्र 
न बनाकर कपड़ों पर हो काढ़ लिये जाते हैँ । ऐसा एक चित्र हमें लालदूल पर कढ़ा 
हुआ करवा चौथ का मिला है। इन चित्रों को दिवाल पर टाँग उनकी कर पूजा कर ली जाती 
है । यह प्रणाली शहरों में पक्‍क्री मोज्क की दीवालों के कारण काम में लाई जा रही है 
ऐसा प्रतीत होता है । 

व्‌ (२). ७. लिखने --लिखने एक सामान्य शब्द है, पारिभाषिक नहीं । किसी भी 
प्रकार के काढ़े हुए चित्र लिखने कहे जा सकते हैं। पर कभी-कभी पढटटों या पादों 
पर गोरें या कुछ भ्ंकन करके पूजा जाता है, और उन्हें “लिखने कहा जाता है । 


प (२). ८. खोदने--कुछ व्रतों या अ्रनुष्ठानों में भूमि खोद कर कोई श्राकार 
प्रस्तुत किया जाता है, और उस पर कोई प्रनृष्ठान किया जाता है । यह खोदना 
कहलाता है । ब्रज में होली के भश्रवसर पर 'घरगुली' खोदी जाती है ।फिर उस पर 
प्रतिदिन होली तक घरगूली धरी जाती है । 
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प (२). €. जमाने--विविध सूखे रंगों को जमा कर जब कोई चित्र प्रस्तुत 
किया जाता है, प्रायः भूमि पर, तो वे “जमाने! क्रिया से प्रस्तुत किये माने जाते हें । 
मंदिरों में प्रायः सांभियाँ जमायी जाती हूैँ। सामान्य ब्रतों में यह प्रणाली विशेष काम 
में नहीं लायी जाती । यज्ञादि के अ्रवसर पर वेदी के सजाने में सूखे रंगों का प्रयोग होता 
है । घरगुली धरने में सूखे रंग तो काम में प्राते हैं पर वस्तुतः: वे रंग जमाये नहीं 
जाते । हाँ, रंग भरनी एकादशी के दिन कहीं-कहीं घरगूली पर भी रंग जमाये जाते 
हैं, कोई चाहे तो जमा सकता है । कोई वैधानिक रोक नहीं । 


प (२). १०. ब्रतों ओर श्रनुष्ठानों के भ्रवसरों पर जो चित्र बनाये जाते हैं 
वे उन ब्रतों के विवरणों के साथ यथास्थान दे दिये गये हैं । किन्तु कुछ ऐसे चित्र प्रौर चौक 
है, जो हमें प्राप्त हुए हैं श्रौर ऊपर नहीं दिये जा सके हूँ । उन्हें भी यहां 
दिया जाता है । 


प (२). १०. १ भाएँ 
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६।) भार (४)... सूर्य (3). चंद्र 


व (२) ६०. १. (श्र) ये मांऐं है । विवाह प्रादि संस्कारों पर यह माएँ अभ्रंकित 
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हि 


की जाती हूँ । घर में संस्कारोत्सव में सम्मिलित होने जब भ्रतिथि भ्राते हैं, तब इन्हें 
चित्रित करके भाई बंधु पूजते है। यह पूजा शुभ शकुन कर की जाती है। घर का सबसे 
बड़ा प्रादमी इसे बनाता है । क्‍ ' 


प्‌ (२)-१०. २. 





प्‌ (२) १०. २. (भ्र) यह चौक बहुत महत्व पूर्ण है । कुछ जातियों म यह पुत्र- 
जन्म, मुंडन, जनेऊ, विवाह श्रादि के अवसर पर पहले ही दिन लगाया जाता है । 

! प्‌ (२) १०. २ (भरा) इस चित्र में कुछ बातें विशेष ध्यान आकषित करती 
हैं । एक तो यह चौक झोली का चौक' कहलाता है। नाम के प्रतिरिक्त इस चौक के 
पैर भी बनाये गये हैं। चारों कोनों पर चौक के ही रूप हैं जिनमें श्रांख सी दिखायी गयी 
है । ऊपर मयूरमुकुट जैसा भी दिया गया है। भीतर वर्गाकार में सुर्याकार गोला है। 
लोकवार्त्ता की दृष्टि से इनका श्रनुसंधान भ्रपेक्षित है । 


प (२) १०. ३. 


“प (२) १०. ३. (श्र). ऊपर के चित्र में तीन चित्र हैं। उनके माम चित्र 
के साथं लिखे हुए हैं । द 


श्रवटूबर १६६०] ... ब्रज के लोक-क्तान ष्ठान े ३३५ 


प (२)१०. ३. (भ-१) इनमें से घुंघछू का चौक भ्रोली के चौक के ऊपर नीचे 
लगा दिया जाता है । यों भी यह शुभावसरों पर बनाया जा सकता है । 


प्‌ (२) १०. ३. (ह्र-२) 'सुत का सतिया कारतिक महिने में कातिक स्नान के 
दिनों में पूरे महिने भर तुलसा जी के सामने रखा जाता है । 


प (२) १०. ३. 





प्‌ (२) ११. इन खित्रों में विविध प्रभिप्राय (7007) कां उपयोग 
किया गया है। उन ग्रभिप्रायों का उल्लेख यहाँ कर देना भ्रावश्यक प्रतीत होता है---. 
प्रभिप्रायः (ये है) 
सोना 


१. फूल-पत्तियाँ--सजावट के लिये 

. २. त्रिकोण कंधा कृति हे 
३. शतपद स्वस्तिक ह | 
४, द्विमयूर मुख्ी स्वस्तिक ० “8० 


१२६ भारतीय साहित्य [कक ५ 


« जिशल या ततिपतिया शीर्ष 
» त्रिकोणोदर 
 द्विमुखी सर्पाकार शीर्षी स्वस्तिक चतुष्क 
, त्रिशुल शीष॑ हीन द्विमयूर मुखी 
नाग पंचमी 
९. नाग रेंगते हुए 
१०. नाम कुंडलित 
११. नाम मानवम्‌खी 
१२. भ्रद्धं चंद्र 
१३. सूर्य 
१४, अंगीटी या यज्ञ-कुंड 
छोध 8 (दी 
.._ १५४, नाँद 
१६० गाय-बछड़ा 
१७. चमचा 
१८, चकला-बेलन 
१९. घड़ा 
२०. साक-सात भौरें 
२१. चुल्हा कड़ाही 
२२. मानवाकृति 
करवाचोय 
२३. बढ़ 
२४, बणैश जी 
२५. ब्रक्षय वट 
२६. बहिन भ्रध्ध देती हुई 
२७, गौर 
रद, गोबद्धन 
२९. पढ़ेंली (पन्हैढ़ी) (जलपूर्ण घट रखने की चौकी) 
३०. तुलसी 
३१. बिछए 
३२. करुए वाली कुम्हारिन 
३३. मृत पत्ति, घास उखाड़ती हुई पत्नी 
३४. स्याहू 
३५. करुए 
३६. चौकी 
३७. स्वस्तिक चौक 


री &छ +#ढश >> 
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२२. 


४२. 
४३८ 
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२६. 
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५९. 
६०. 
६१. 
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६३. 
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छबरिया 

पाँच दौ रानी जिठानी या मातकाएँ 
सरमन काँवरि 

कृष्ण को सिर पर लिये वसुदेव 
हनू मान जी 

कुम्हारिन के साथ कुम्हार करवे वाले 
तोता-तोती 

चौक-स्वस्तिक 

श्रध्ध॑ देती स्त्रियाँ 

त्रिशुल धारणी देवी 

तराजू 


सजावट युक्तपाटियों में 
झ--फूल 
ग्रा--फूल-पत्तियाँ 
इ- भिभरी 
कंघी 

आशुग-शीर्ष 

जंजीरी शिखर 
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पशु 

शी तोरण 

चोकी 

शिव-गंगा 

ऐरावत 

सुरा-सु रापायी 
ग्राभूषण 
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६४, तालाब 
फुलेरा घरगुलोी 
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टिक्लियाँ 
पुस्तक 
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अवाप्ति सं ० 
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कृपया इस पुस्तक को निम्नलिखित दिनाँक या उससे पहले वापस 
कर दें । 
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ग्रंथ हे | मल्य-१०) ₹० । 
२. “हिन्दी धातु-संग्रह।” प्रसिद्ध भाषातत्त्ववेत्ता हानले के निबन्ध का हिन्दी 
ख्पान्तर । मूल्य-२) र० । 
१. “जाहरपीर गुरु गुग्गा ।” सं०--डा० सत्येन्द्र। जाहर॒पीर का लोकगीत 
तथा उसकी गवेषणापूर्ण बिवेचना । मूल्य-३|५० रु० । 
४. “भारतीय ऐतिहासिक उपन्यास ।” प्रमुख भारतीय भाषाझ्रों में ऐतिहासिक 
उपन्यासों के विकास का अध्ययन । ._ - मल्य-२)५० रु० । 
भर, “छुन्दो हृदयप्र कं ह 
सं०--डा ० $94० 405 अवाप्ति सं ७ 2035|| -५) रु० | 
प बे भारती 65८८, [(०...,.,०००००००००००० + 
६. “मानस में के पुस्तक सं १५ न०१०७ । 
५ के | वग पे. पुस्त ३ 
७. अनुसधान है. 0855 ९0... ....०५+६००* .. 500: '३०.....५५५५५५००० ल्य-२) ह₹०। 
८. “अली अ लेखक ” गर्मा और 
श्री मः ः ७ध07... ... ,,५०५००००५०००००००५०००००००९००००००००९%० ००% , २० । 
/. शोता का की 78. तय ताहित्य। तेल”) 
सती है... दस ल/थातरर तल लत )२० । 
०. चंदायन ।”  0२०। 
84].405।8757४ 203॥। 
/ ११. “नल-दमन । पा 40 84#400॥ 8॥48॥॥ 30७ 
400॥9|0800॥/ ० #640॥78608067॥ 
(७७800 96 
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. /भमीर का क ध५ लय, १ ०० ताक # पढट।....। प्रसाद । 
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न + » 0008 68४, 79780 8॑ न । 
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क० मुं० हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ के 
| प्रकाशन 


“प्रंथ-वी थिका । भ्रलम्य एवं भ्रप्रकाशित हस्तलिखित तथा भ्रप्राप्य मुद्रित ग्रंथों 
का संग्रह । १६९५६ के प्रंक में नौ ग्रंथ हें श्रोर १९५७ के प्रंक में छः 
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